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“स्वास्थ्यरक्षा” और “चिकित्सा-चन्द्रो दय”” के 
लेखक--बाबू हरिदास चैद्य । 







तरह आजकल नक्काल लोग दूसरोंकी मशहूर दवाओंकी 
बिक्रो देखकर , उनकी दवाओंकी नकल करके बेचते ओर 







छ लोभी पुरुष, हमारी  स्वास्थ्यरत्ता की अत्यधिक बिक्री देख- 
ली स्वास्थ्यरत्ता भी, नाममें ज़रा-सा हेरफेर करके, बेचने 


: भाले लोग घोखा खा जाते हैं | इसलिए असली “स्वास्थ्यरत्ता के 
. खरीदारोंको, “स्वास्थ्यरत्ता'” खरीदते समय, नीचेकी चार बाते 
हे देखकर ''स्वास्थ्यरत्ता' खरीदनी चाहिये: 


( १ ) लेखक का नाम--वाबू हरिदास वेद्य । 
श्र २ ) लेखक--वावू हरिदास का फोटो-चित्र । 
(३ ) दसवाँ संस्करण । 





महाशय, 
क्रपया, हमें एक प्रति “स्वास्थ्यरक्ता'' बावू हरिदास वैद्यनलिखित 
बी० पी० द्वारा भेज दीजिये | ध्यान रहे, हम बाबू हरिदास वैद्य के 
सिवा और किसी लेखककी लिखी “स्वास्थ्यरक्ता” नहीं चाहते। 
अगर आप हमारी इच्छाके विपरीत काम करेंगे तो आपको पुस्तक 
वापस लेनी होगी ओर आप धोखेबाज़ समझे जावेंगे । 
ऐसा लिखनेसे कोई पुस्तक-विक्रेता आपको नऋली पुस्तक 
पेजनेका साहस नहीं करेगा | 


निवेदक -- 
मेनेजर--हारिदास एण्ड कम्पनी, 


गंगाभवन, मथुरा लिटी । 












आवश्यक सूचना 


हारिदास एण्ड कम्पनी, कलकत्ता. का 
हेड आफिसः मथरा [सटा में 


3 3 >> अशम 
हिन्दूमात्र जानते हैं कि, युक्त-प्रन्तका मथुरा नगर, गीताके 
रचयिता, आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र की जन्मभूमि है। अनेक घम्मप्राण 
हिन्दू अपनी अन्तिम अवस्थामें काशी-बास करते हैं और कितने ही 
कृष्णकी लीला-भूमि मथुरा-ब्॒न्दावन में । 
.. बाबू हरिदासजी भी वृद्ध हो चले हैं । उन्होंने मथुरामें ही अपनी 
आखिरी ज़िन्दगी गुज़ारने का विचार कर लिया है | इसलिए, उन्होंन 
वहाँ अपनी निजकी एक भव्य मनोहर, बिल्डिंग भी बना ली है | 
अकसर कारखानोंके कमंचारी, मालिकों की अनुपस्थितिमें मन- 
मानी घर-जानी किया करते हैं । आ्रहकोंके हुक्म की तामील ठीक तौर 
से नहीं करते | बावू हरिदासजी जहाँदीदा हैं, तजुर्बेकार हैं, उन्हें ये 


सब बात मालम हैं । वे सदासे अपने ग्राहकों को हर तरह खश 
. रखना ही अपना घर्म और फरज़ समभते हैं। उनके सन्‍तोष में ही 


अपना सन्‍्तोष समभते हैं, इसलिए वे सारा काम अपनी आँखोंके 
सामने होना पसन्द करते हैं। इसी कारण, उन्होंने अपने निवाल- 


_ स्थान, मथुरा, में ही अपने कारखानेका हेड आफिस कर लिया है। 


उनकी इच्छा है, कि ज्ञिस खबसूरती, जिस दयानतदारी, ज्ञिस सचाई 
से कम्पनी का काम तीस सालसे चलता आ रहा है,उसी तरह अब 


भी और भविष्य में भी चलता रहे | किसी को किसी तरह की शिका- _ 
यत का मौका न मिले । 


् 








आल, 

बावू साहबके पुत्र इस असार संसार में अपने माता-पिताको 
छोड़ कर चल बसे-सिर्फ़ दो कन्याएँ रह गई थीं; पर परमात्मा ने 
दया करके उन्हें इस अन्तिम अवस्था में एक खुन्दर होनहार पुत्र 
प्रदान किया है| बच्चा अभी छोटा है । केवल दो व्षका है। नाम 
है -राजन्द्रकुमार | परमात्मा राजेन्द्रको शतायु करे । 

अब यही छोटासा राजन्द्रकुमार वावू हरिदासजीकी चल-अचल 
सब तरहकी सम्पत्ति, कापोराइट ओर कारोबार का एकमात्र 
उत्तराधिकारी होगा | उसकी दो बड़ी बहिने श्रीमत्ती चपलादेवी 
ओर चमेलीदेवी, जब तक वह बालिग़ न हो जावे, उसके कारोबार 
का सश्चालन करेंगी ओर अपना खर्च लेंगी, उसके वालिग होने पर 
सर्वस्व उसे सम्हला देंगी। च्िरज्ञीव राजन्द्र भी सदा अपनी बड़ी 
वहिनोंकी सलाहस्से काम करेगा। सर्वेस्वका एकमात्र मालिक होने 
पर भी बहिनाँकों सदा अपने पास रखेगा और उनका खच्चे वर्दाश्त 
करेगा । उन्हें किसी हालत में भी कोई तकलीफ न देगा । चिरज्ञीय 
राजन्द्रके सिवा वावू साहिब का कोई ओर वारिस न होगा। यह 
सब इस पुस्तक में इस मतलबसे लिख दिया है कि यदि दूखरी 
बिल बदलनेके पहले ही बाव्‌ साहिबकी झत्यु हो जावे तो, यद्दध चन्द 
पंक्तियाँ सच्ची जायज्ञ बिलका काम दें । 

प्रार्थना है कि, हगरिदास एगड कम्पनीके प्रेमी ग्राहक-अनुग्राहक, 
इस स्तच्ननाके पढ़ने बाद, मथुराके पते पर ही पत्र, मनीआडर ओऔर 
रजिस्ट्री प्रभति भेजें । कलकत्तेमें यद्यपि ब्रांच है और रहेगी, पर 
वहाँके पते पर कोई चीज़ भूलकर भी न भेजें । 


निवेदक-- 


कलकत्ता मेनेजर--ह रिदास एरुड कम्पनी, 
२२-४-१&६३३ मथुरा । 
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#8.०५००.५६ स पुस्तकके प्रथम संस्करणको छुपे आज कोई बीस वर्ष 
ह्‌ $$ हो गये। इन बीस वर्षो इसकी कोई ३०००० श्रतियाँ 
अ(ल्‍द७् 2 निकल गयीं। यह इसका दसवाँ संस्करण है। अतः अब 
यह कहनेकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं, कि यह पुस्तक केसी 
है: तोभी चन्द पंक्तियाँ लिख देनेसे कोई हज़ भी नहीं | 


सरस्वती , हिन्दी बज़वासी, भारतमित्र और अभ्युदय प्रभृति हिन्दीके 
छोटे-बड़े प्रायः सभी पत्रऔर पत्रिकाओंने इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा 
की है । राजा-महाराजा, सेठ साहकार, मुनीम-गुमाश्ते, जज और 
वकौल, प्रोफेसर-मास्टर, शिक्षक और शिक्षार्थी, ग्रेज़ुणट और अरडर- 
ग्रेजुप्ट, गृहस्थ और संन्यासी, स्त्री और पुरुष, वाल-बुछ और युवक 
--सभी श्रेणी और सभी अवस्थाओंके लोगोने इसे खरीद कर मेरा 
उत्साह बढ़ाया है। भिन्न भाषाभाषी सिन्धी, पञ्ञावी, गुजराती, महा- 
राष्ट्र और गोरखे सज्जनोंने भी इसे खरीद कर अपनी क्रपा और कद र- 
दानीका परिचय दिया है। जहाँ तक मुझे मालूम है; सिन्धी, गुजराती 
और मराठीमें इसके अनुवाद भी हो गये हैं। आयुर्वेद यूनीवरसिटीके 
सश्चालकोंने भी इसे वैद्यककी एक परीक्षाम शामिल करके मुझे उपक्ृत 
किया है। अतः उपरोक्त सभी सज्ञनोंको में हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। 


आज प्रत्येक मनुष्य इसे अपने घरमें रखना चाहता है । उत्तर 
दुकखन, काश्मीरसे कन्याकुमारी और पूरब-पश्चिम, आसामसे सिंध, 


(  ) 
ओर पञ्ञाब तक जो इसका आदर है, उसे में भगवान्‌ कऋष्णचन्द्रकी 
कऊपाके सिवा ओर कुछ नहीं समकता । अगर यह बात न होती, तो 


मेरे जैसे नगणय कुद्गातिक्षुद्र लेखककी लिखी पुस्तकका इतना आदर 
कदापि न होता । 


यों तो मैंने इस पुस्तकके प्रत्येक संस्करण में वृद्धि की थी । मगर 
पश्चम संस्करणमें तो इसकी पृष्ठसंख्या-पहलेसे प्रायः दूनी- ३८५ 
पृष्ठोतक पहुँचा दी थी । प्रत्येक बार इसे परमोपयोगी बनानेमे, कोई 
बात मैंने उठा नहीं रक़्खी; किन्तु पाँचवें संस्करणमें एक बहुत ही 
बड़ी बात यह की थी, कि अपने परीक्षित जुसखोंमेंसे कितने ही 
चुसखे, जिनसे मेरी रोज़ी चलती थी, इसमें अकपट भावसे खूब 
अच्छी तरह समभा-समभाकर लिख दिये थे। अब ग्रहस्थ लोग 
इससे पूर्व्वापेत्षा और भी अधिक लाभान्वित होते हैं तथा जो बेरोज़- 
गार लोग झूठी औषधियोंका विज्ञापन दे-देकर लोगोंको ठगा करते 
थे, वे भी इसकी सच्ची दवाएं बना-बनाकर अपना और पराया दोनोंका 
भला करते हैं । 

हिन्दी-प्रेमी “स्वास्थ्यरत्ता”को खब ही पसन्द करते और इसकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं; इसीसे उत्साहित होकर, मैंने पिछले सातवें 
संस्करणमे भी, ज़ाहिरा कोई २४ सफ़ोंकी और वास्तवमें कोई ४० 
सफोकी बुद्धि की थी। बीच-बीचमे अनेक अनमोल उपयोगी बाते 
जोड़ दी थीं; किन्तु पुस्तकान्तमें जो ७७ नचुसखे लिखे थे, उन्होंने इस 
पुस्तकके पाठकोंका प्रभूत उपकार साधन किया, क्योंकि उनमेंके प्रायः 
सभी छुसखे आज़मूदा थे । मुझसे पहले वे और वैद्य सज्जनों द्वारा 
आज़माये गये थे । शेषमें, में उनकी परीक्ता करता रहा। जब मेरी 
कठिन परीक्षा भी वे पास हो गये, तभी मैंने उन्हें इस पुस्तकमें 
स्थान दिया । जिन सज्जनोंने लिखी हुई विधिसे, पथ्यापथ्यका ध्यान 
रखकर, डनसे काम लिया, उनकी मनोकामनाएँ पूरी हुई', यह बात 
उनके पंत्रॉँसे प्रमाणित होती है । 


( 5 ) 

पिछले पाँच वर्षोंमं, इस पुस्तिकाको उदू से प्रेम और हिन्दीसे 
नफुरंत करंनेवाले मुसलमान भाईयोने भी खब खरीदा, इसकी 
प्रशंसासे भरे हुए अनगिन्ती पत्र मिले और सदासे बिक्री भी डबल हो 
गई। इन बातोंसे, अब, मुझे भी ऐसा ज/न पड़ता है, कि यह पुस्तक 
संचमुच ही सर्वोपयोगी है । यह समऊझ कर, नव संस्करण में, मेंने 
पिछले ऐडीशनोंकी अपेक्षा भी एक बड़ा काम किया । 
प्रेमी पाठकोंसे विनीत प्रार्थना है कि, वे दयाकर इस पुस्तकका 
प्रचार॑ं भारतके घर-घरमे करनेकी कृपा करं। इससे हिन्दीका 
भागडार और भी उत्तमोत्तम रत्नोंसे भरेगा और जो ग्रहस्थ इस 
पुरुतक-ढारा सुखी होंगे और ज्ञिन ग़रीबोंके रोग बिना खच या अल्प 
व्ययम नष्ट होंगे, उनका पुण्य उनको होगा । “ख्वास्थ्यरक्ता” और 
“चिकित्साचन्द्रोदय” का प्रचार घर-घरमें होनेसे, लोगोंका दिल 
अंगरेज़ी चिकित्सासे हटेगा। देशका करोड़ों रुपया, जो सात 
समन्दर पार जाता है, यहाँका रहाँ रहेगा । साथ ही घृणित मदिरा- 
मिश्रित अंगरेज़ी दवाओंके सेवन करनेसे जो हमा८ी घर्म-हानि होती 
है, वह भी न होगी। ये लाभ, क्या कम हैं ? कौन समझदार भारतीय 
भारतमें भारतीय चिकित्साका फिरसे अभ्युद्य देखना न चाहता 
होगा ? प्रकाशकोने “च्रिकित्साचन्द्रोदय” नामक ग्रन्थ इसी गरज़रे 
निकालना शुरू किया हैं, कि संस्क्रत न जाननेवाले भाई भी 
संस्क्रतश्ञ पूर्ण वैद्योकी तरह, वैद्य हो सके और चिकिंत्साव्यवसाय 
न करनेवाले भाई भी, अपने शरीर रक्षार्थ, इस परमयोगी विद्या 
को, बिना गुरुके, थोड़ी मिहनतसे सीख सके | आशा है, जगदीश 


मेरा और प्रकाशकोंका मनोरथ सफल करेंगे और हमारे भाई भी हमें 
साहाय्य प्रदान करनेम॑ आनाकानी न करंगे । 


अब में, दो-चार बातें इस पुस्तकके नव. संस्करण और 
“चिकित्साचन्द्रोदय” के सम्बन्धमं और कह कर, अपना . निवेदन 
समाप्त करता हूँ । यों तो इस अ्नन्थके प्रत्येक संस्करण मे वृद्धि हुई है, 





( । ) 


पर नव संस्करणमे जो सफ बढ़ाये गये हैं, उनमें कई सो चुसखे प्रायः 
हर रोग पर ऐसे लिखे गये हैं, जो ग्रहस्थ और वैद्य समीका बड़ा 
उपकार करेंगे । इनमेंसे कोई ही नुसखा मेरा आज़मूदा न होगा । 
अतः यह ग्रन्थ अब मनुष्यमात्रको एक चिकित्सा-ग्रन्थका भी काम 
देगा । सच पूछी तो इस विषयमें यह कल्पतरुका काम देगा । जिस 
रोग पर नुसखा खोजा जायगा, प्रायः उसी रोग पर अकसीरके 
खमान काम करनेवाला नुसखा मिलेगा ओर ठीक तरहसे काममे लाये . 
जानेपर, तीरे हदफकी तरह, निशाने पर अचूक बैंठेगा | इससे आशा 
है, कि अब इस प्न्थका प्रचार और भी बढ़ेगा। 


“बिकित्साचन्द्रोदय' के भी अब तक सात भाग निकल चुके हैं । 
जिनमेंसे पहले, दूसरे भागोंके तीन-तीन, चौथेके चार एवं तीसरे और 
पाँचवें भागोंके दो-दो संस्करण हो गये हैं । इससे मालूम होता है, 
कि पबलिकने “चिकित्साचन्द्रोदय को भी “स्वास्थ्यरतक्ता 'की तरह ही 
दिलसे पसन्द किया है| “चिकित्साचन्द्रोदय का विज्ञापन, उसके हरेक 
भागके चन्द्‌ सफोके नमूने और सम्मतियाँ वगैरः इसी अ्रन्थके अन्त 
में छाप दिये हैं । जिन्हें किसी तरहका वहम हो, वे उन्हें देखकर 
अपनी तसलली कर लें और एक-एक सैटके लिए शीघ्र ही आडेर 
देकर लेखक और प्रकाशकोंको उत्साहित करें, जिसले इस विषय पर 
और भी उत्तमोत्तम रल उनके करकमलोमें पहुँच सके । 

अन्तर्म मंगलमय भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले प्रार्थना है, कि वे उस 
दिनको शीघ्र लावें, जिस दिन में “च्िकित्साचन्द्रोदय” का आठवाँ 
भाग और वैद्यकका एक अद्वितीय निघरादुड लेकर पाठकोंकी सेवार्मे 
उपस्थित हो सकूँ । इस महान कार्यका पूरा कराना जगदीश और 
जनताके हाथोमे है । 

विनीत-- 
[ 4 
| हारदास । 


कलक-त्ता 
२४-४-१&३३ 
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एकद्न्तं महाकायं लम्बोदरगजाननम्‌। 
विध्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम॥ 


श॒ुक्तां ब्रह्मविचारतारपरमाद्यां जयदृव्यापिनौम्‌ | 
वीणापुस्तकपारिणी मभयदां जाड्यान्धकारापहास्‌ ॥ 
हस्तेस्फाटिकमालिकां विदधर्ती पद्मासने संस्थितां | 


बन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्‌ ॥ 


दर : ठना। हर 
् प्रातःकाल उठना 2! 


>*ज्रइ जार आध आर जार आर मार 2 
कै१३५३७१६ श्र्‌ ताचाय्यं लिखते हैं: न जिस मनुष्यके बात आदि दोष, 
न्‍ सु मु अस्ि, घातु और मल समान हों; जो मनुष्य अपने शरीर 
#60७७७३६ के अनुसार क्रिया करता हो; जिसका शरोर, जिसकी 

इन्द्रियाँ और जिसका मन प्रसन्न हो; वही मनुष्य 'खस्थ' अथवा 
आरोग्य समभा जाता है १) 


मे हि स्वास्थ्यरत्ता । 





संसारमें निरोग रहनेके बराबर कोई खुख नहीं है। किसी अच्छे 
विद्वानने कहा है,--“धघर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलकारणम्‌ |” 
अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,--चारों पदार्थों की जड़ निरोगता है। 
जो लोग धमंपरायण हैं, वे भी शरीर ही को धर्म आदिका मुख्य 
साधन समभते हैं । इसमें सन्देह नहीं, कि बिना निरोगताके इस 
लोक और परलोकका कोई काम नहीं हो सकता । शरीर अखस्थ 
रहनेसे किसी काममें दिल नहीं लगता; विषयवासना व्यर्थ हो जाती 
है; रोगीको कुछ अच्छा नहीं लगता। घन, पुत्र, स्त्री आदि जितने सुख 
हैं, उनमें “निरोगता” ही प्रधान खुख है; क्योंकि उस एकके बिना सब 
खुख फीके और निकम्मे जान पड़ते हैं। इसी विचारसे मुसलमान हकीम 
भी कह गये हैं, कि “एक तन्दुरुस्ती हज़ार नियामत है।”” कौन ऐसा मूर्ख 
होगा, जो सब खुखोंकी मूल 'निरोगता'की रक्षा करना न चाहेगा ? 
पाठक ! यदि आप आरोग्यता चाहते हैं, यदि आप सदा सर्वदा 
स्वस्थ रहकर खुखसे जीवन काटना चाहते हैं, यदि आप संसारमें 
दीघजीवी होकर स्वार्थ-परमाथ साधन करना चाहते हैं, यदि आप 
अकाल-सृत्युसे बचना चाहते हैं; तो आप, हमेशा/सू्योंदयसे चार 
घड़ी पहले ही अपने बिस्तरोंको छोड़ देनेकी आदत डालिये4 भ्रूति, 
स्वृति, नीति ओर पुराणोम जहाँ देखते हैं, वहीं सूरज निकलनेसे 
पहले सोकर उठना लाभदायक पाते हैं। बैद्यकमें भी बड़े सवेरे 
उठना ही परम लाभदायक लिखा है । “भावंप्रकाश” पूवंखएडके चौथे 
प्रकरणमें लिखा हेः-- ह 
बाह्मे मुहर्ते बुध्येत स्वस्थो रक्षार्यमायुषः । 
तत्र दुश्खस्य शान्त्यर्थ स्मरोड्रिमधुसूदनम्‌ ॥ ह 
“खस्थ अधथात्‌ नीरोग मनुष्य अपनी ज़िन्द्गीकी रतक्षाके लिये चार 
धड़ीके तड़के उठे और डस समय, दुख नाश होनेके लिये, भगवानका- 
भजन करे ।” हिन्दी, उदू और अँगरेज़ीकी अनेक पुस्तकों में अच्छे-अच्छे 


तन्दुरुसतीकोा बीमा । ३ 


विद्वानोंने लिखा है र्क्ज़ो लोग रातको &।१० बजे, उचित समय पर 
सोकर सर्वेरे, खूरज उदय होनेसे पहले ही, अपने बिछौनेका मोह छोड़ 
देते हैं, उनका शरीर, सदा, आरोग्य रहता है और उनकी विद्या बुद्धि 
भी बढ़ती है) सूर्योदयसे कुछ पहलेके समयको अम्॒त-बेला कहते 
हैं। उस समय की हवा बहुत ही खुहावनी और तन्द॒रस्तीके हकमें 
अम्ुत-समान होती है । उस हवासे लाल खनकी तेज़ी बढ़ती है। 
शरीरमें तेज और बलका सश्चार होता है। काम करनेमे उत्साह 
होता है । बदनमें एक प्रकारकी फुर्ती आ जाती है। सवेरे ही ज्ो 
काम उठाया जाता है, वह बहुत ही अच्छी तरह पूरा होता है। 
कठिन-से-कठिन विषय, उस समय, सरलतासे, समभमे आ जाते 
हैं। विद्यार्थियोंको सबेरे सबक बहुत जल्दी याद होता है और मुद्दत 
तक याद रहता है। अगरेज़ीमं भी एक कहावत प्रसिद्ध हैः-- 
(“ना 60 560 छाते €४०]ए ६07१86 778]:68 & 7080 ॥68]६॥9, 
ए९8] 9 बाय ज्ांह०? ] इसका भावार्थ यह है, कि “थोड़ी रात 
गये सोने और थोड़ी रात रहे ज्ञागनेसे आदमी तन्दरुस्त दौलत मन्द्‌ 
ओर अक्कमन्द हो जाता है ।” 

दिललीका बादशाह अकबर भी कुछ रात रहे पलेंगसे उठ करे 
अपने कत्तंव्याकत्तंव्यके विचारों और ईश्वर-उपासनामें लग जाता 
था। “रामायण”'के बालकाण्डमें लिखा है 


उठ लषण निशि वियत सुनि, अरुणशिखा घाने कान | 

गुरु ते पाहिलि जयतपाति, जाये राम सजान ॥ 
इस दोहेसे साफ़ मालूम होता है, कि पूर्णत्रह्म परम परमेश्वर 
श्रीरामलद्मण भी चार घड़ी रात रहे ही उठ बैठते थे; क्योंकि मुर्गा 
भायः चार घड़ी या कुछ रात रहते हुए ही बोलता है। हमें कुछ दिन 
सरकारी फौजमे रहनेका काम पड़ा था । वहाँ हम कितनी ही बार 
कई आज़ा द्रजेके फौजी अफसरोको बहुत सवेरे उठते और शौच 
आदिखे निपट कर धोड़ोंपर सवार होकर या पैदल ही हाथमें छ्ड़ी 


डे स्वास्थ्यरत्षा । 











लेकर खुले मैदानमें हवा खानेको जाते देखा करते थे। इसीसे वे 
लोग, सदा हृष्ट-पुष्ट, बलिष्ट और तन्दुरुस्त रहते थे । 
जितने बुद्धिमान लोग पहले हो गये हैं, वद्द सब सवेरे जल्दी उठा 
करते थे । उन सबका उल्लेख करनेसे, एक इसी विषयक्रे बढ़ जानेका 
भय है। आरोग्यता और खुख चाहनेवाले मनुष्यको सवेरे जल्दी 
उठना बहुत ही आवश्यक है; क्योंकि दिन चढ़े डठनेसे आरोग्यता 
नष्ट हो जाती है; मन मलीन रहता है; खुस्ती और आलस्य घेरे रहते 
हैं; काम-काजमें दिल नहीं लगता। सूरज निकलने तक सोते रहने 
को प्रसिद्ध नीतिकार 'चाणक्य'ने भी बुरा कहा है। वे कहते हैंः-- 
कुचेलिनं दन्‍तमलोपधारिणं वहवाशिनं निष्ठुरमाषिणं च। 
सृय्योदय चांस्तमिते शयानं पविमृश्चाति श्रीयदिचक्रपाणि। ॥ 
“जो मैले कपड़े पहनता है, जो दाँतोंको साफ़ नहीं रखता, जो 
बहुत खाता है, जो कड़वी वाणी बोलता है और जो सूरज उदय होने 
और अस्त होनेके समय सोता रहता है,--वह चाहे चक्रधारी विष्णु 
दी क्‍यों न हो, तोभी लक्ष्मी उसको छोड़ देती है।” 
पाठक ! यदि आप अपना भला चाहते हैं और संसारमें खुखसे 
आयु व्यतीत करना चाहते हैं; तो ऊपरके लेख पर खब ध्यान दीजिये 
और चार घड़ीके सवेरे उठनेकी बान डालिये | देखिये, फिर आपके 
रोग; शोक, दुःख, क्लेश आदि कहाँ भाग जाते हैं । 


चिकित्साचन्द्रोंदय पहला भाग । 
. अगर आप आयुर्वेदकी उत्पत्ति, आयुर्वेद पढ़नेसे लाभ, आयुर्वेद 
पढ़नेके अधिकारी कौन-कौन वर्ण हैं इत्यादि जानना चाहते हैं, अगर 
आप नाड़ी देखने की सीधी-सादी तरकीबें, रोग परीक्षा करनेकी सरल 
विधि, और वैद्योंके जानने योग्य उपयोगी परिभाषायें जानना चाहते हैं 


तो “चिकित्साचन्द्रोदय” पहला भाग पढ़िये। मूल्य अजिल्दका ३) 
सजिल्द का ३॥।) डाकख़च अलग । 








््र 








5९४५ जकल स्वंसाधारण लोगोॉंमें आयुर्वेदका पठंन-पाठन न 
;- श्प्र है रहनेसे, यद्यपि ऋषि-मुनियोंकी चलाई हुई अनेक लाभ, 
के # 4७६ दायकचालें, प्रायः लोप होती जाती हैं; तथापि किसी न 
किसीरूपमे कुछ-कुछ अब भी पायी जाती हैं । सवेरे उठते ही कितने 
ही मनुष्य पहले अपने हाथ देखते हैं; कितने ही पहले आइनेमें अपना 
मुँह देखकर फिर दूसरोंको देखते हैं । ये सब बातें शासत्रोक्त हैं । 
शास्त्रमे लिखा है, किदाथके अगले हिस्सेमें लक््मीका वास है; इस- 
वास्ते बुद्धिमान पहले अपने दाहि ने हाथका अग्नभाग देखे। “ भावप्रकाश” 
आदि वैद्यक-सम्बन्धी अन्थोमें लिखा है, कि पलंग या बिछोना छोड़ने 
से पदले यानी आँख खुलते ही दही, घी, दर्पण, सफ़ेद सरसों, बेल, 
गोलोचन या फूलमाला--इनका दर्शन करनेसे शुभ काय्यकी प्राप्ति 
होती है। जिन्हें अधिक जीनेकी इच्छा हो, वे रोज़ 'घी'में अपना मुँह 
देखा करें । एक दूसरे अन्थमें लिखा है, कि स्ेरे ही नोला या सुन्दर 
गाय आदिका देखता भी शुभ है; लेकिन पापी, द्रिद्री, अन्घा, लूला, 
लेंगड़ा, काना, नकटा, नह्ला, कौआ, बिल ँ 
आदिका देखना अशुभ है । अगर ये अ 
तो फिर आखें बन्द कर लेनी चाहिये। 
पाठक ! ऊपरकी बातोंको कपोल-कल्पित, ।मनगढ़न 
लींला मत समभना। हमारे माननीय- ऋषि-मुनियोने ज्ञो 


ली, गधा, बहेड़ा और कञ्जूस 
क्समात्‌ नज़र आ भी जायें, 


त.या पोप- 
कुछ लिखा है, 


६ स्वास्थ्यरत्ता । 


वह उनकी हज़ारों-लाखों वर्षोंकी कठिन परीक्षा और अनुभवका फल 

है। जो कुछ वे लिख गये हैं,--वह अन्तर-अक्षर सही और ठीक है । 
हमने खय॑ कितनीही बातोंकी परीक्षा की है और उनको ठीकपायां है। .£ 
जिन्हे सन्देह हो, वे कुछ दिन परीक्षा तो कर देखे । 
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न मतलम्‌ृत्र आद वसजन करना । ४ 
अजाइ जार जर्जर जरस्ज्जजर्जउऊ 
[ पाखाने पेशाबसे फ्राग़त होना । ] 


(0]॥8-5॥6] बेरे सोकर उठते ही मनुष्य अपने हाथका अगलाभाग या 
॥| स्‌ ॥| शीशा वगैरः देखकर संसारके रचने, पालने और नाश 
0।ह5]5] करनेवाले भगवानकों दश-पाँच मिनिट स्मरण करे और 
अपने कत्तव्य-करम को विचारे । पीछे दिशा-फ़रागतसे निपटे यानी 
टटट्टी जाबे । चारपाईसे उठते ही टट्टीको भागना ठीक नहीं है | दस- 
पाँच मिनिट बाद जानेसे दस्त साफ होता है । लेकिन इन ज़रूरी 
कार्मोंसे निपटनेम बहुत देर न करे; क्योंकि देर करनेसे अनेक तरह 
की पीड़ाएँ हो जाती हैं । “खुश्रू त संहिता”के चिकित्सा-स्थानके 
शौवीसचे अध्यायमें लिखा है:-- 
आयुष्यमृषत्ति ग्रोक्त मलादीनां विसर्जनम्‌ । 
तदंत्रकूजनाध्मानोदरयोरव वारणम्‌ ॥ 
सवेरे दी मलमूत्र ओर वायु आदि त्यागने यानी टट्टी वग्गैरः 


हो आनेसे उम्र बढ़ती है; क्योंकि इससे आँतोंका गुड़गुड़ाना, पेटका 
अफूरा और भारीपन आदि दूर होते हैं | टट्टीकी हाजत रोकनेसे 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ७ 





पेट फ़ूल जाता है और पेटमें दर्द होने लगता है । गुदार्में कतरनी यानी 
कैचीसे काटनेकी सी पीड़ा होने लगती है। बुरी-चुरी डकार आने 
लगती हैं । बाज़-बाज़ वक्त मुखसे मल निकलने लगता है और पीछे 
टट्टी भी साफ़ नहीं होती | अधोवागु अर्थात्‌ वह हवा जो गुदा 
द्वारा निकलती है--उसके रोकनेसे दस्त और पेशाब रुक जाते हैं, 
पेट फूल जाता है और उसमें शूल चलने लगता है तथा इनके सिवा, 
वायुके और भी अनेक उपद्रव खड़े हो जाते हैं। पेशाबकी हाज़त 
रोकनेसे पेट और लिझ्ञमें दर्द होने लगता है तथा पेशाबमें जलन, 
सिरमें दर्द आदि कितने ही और रोग भी पैदा हो जाते हैं; इसवास्ते 
बुद्धिमानको शरीरके वेगोंको, किसी दशामे भी, रोकना उचित नहीं 
है। मल-मूत्र, अधोवायु आदि वेगोंको रोकने से सिवा हानिके कुछ 
भी लाभ नहीं है। रोकनेको काम, क्रोध, मोह, शोक, भय आदि 
मनके वेग ही बहुत हैं । अगर कोई रोक सके तो इनके रोकनेकी 
कोशिश करे; क्योंकि इनके रोकनेमें ही लाभ है; मलमूत्र आदि 
शारीरिक वेगोंको रोकना अक्लमन्दी नहीं है। 

आजकल धातुकी कमज़ोरी वगैरः कारणोंसे अनेक लोगोंको दस्त 
साफ़ न होनेकी शिकायत बनी रहती है। लोग किज्छ-किज्छ कर 
मल निकालनेकी कोशिश किया करते हैं; परन्तु यह तरीका अच्छा 
नहीं है। इससे निर्बल घातु, गर्मी पाकर, पेशाब के रास्तेसे फ़ौरन निकल 
पड़ती है; जिससे दस्त साफ होनेकी जगह और भी क॒ब्ज़ हो जाता है। 

जिन लोगोंको दस्त कुब्ज़की शिकायत अधिक रहती है, उन्हें उचित 
है, कि चार छः दिनमें जब बहुत ही कृब्ज़ हो या पेट भारी हो, तब 
कुछ हल्की सी दस्तावर दवा ले लें; किन्तु रोज़-रोज़ दस्तावर द्वा 
लेना भी बुरा है; क्योंकि आदत पड़ जानेसे फिर दवा बिना दस्त 
नहीं होता और अहणी भी कमज़ोर हो जाती है । ऐसे लोगोंके लिये 
दम दस्त साफ़ होनेके चन्द उपाय लिख देते हैं। कभी-कभी सखत: 
ज़्रूरतके समय इन उपायोंसे काम लेनेमें कुछ द्वानि नहीं है;--. 


छः स्वास्थ्यरत्ता 


हु दस्तावर नुसख्रा नं० १ 

१ सनाय २ हरड़ ३ सोंफ ४ सोंठ ५ सेंधानोन,--ये पाँचों चीज़ें 
बाज़ारले ले आओ । हरड्की गुठली निकाल कर बक्कल. लेना 
चाहिये। इन पाँचों चीज़ोको तोलमें बराबर-बराबर लेकर, मद्दीन कूट- 
पीसकर, बारीक कपड़ेम छानलो | पीछे किसी- बोतल या अम्त- 
बानमें मुंह बन्द करके रख दो । यह वैद्यकका सुप्रसिद्ध “पश्च सकार 
चूरो” है । इसकी मात्रा जवान आदसमीके लिये चार माशेसे ६ माशे 
तक है। बलाबल देखकर मात्रा लेनी चाहिये | बालक और कम- 
ज़ोरोंको कम मात्रा देनी उचित है | रातको, सोते समय, इस चूणकी 
एक मात्रा फँकाकर ऊपरसे कुछ गर्म जल पिला देनेसे सवेरे दस्त 
खुलासा आ जाता है। यह हल्की दस्तावर दवा है | इसमें कुछ डर 
नहीं है । ध्यान रखना चाहिये, कि यह नुसखा गर्म मिज़ाजवालोंको 
कभी-कभी दस्त कम लाता है। यदि इस चूर्णकी एक मात्रा १ पांव 
जलके साथ, मिट्टीके कोरे बरतनमें, औटायी जाय और उसमें गुलकृन्द 
गुलाब % दो तोले तथा मुनका ( वीज निकाल कर ) १०्या १५ दाने 
डाल दिये जायें और जब पानी जल कर आध पाव रह जाय, तब : 
आगसे उतार, मल-छानकर, रोगी या निरोगीको पिला दिया जाय, 
तो अवश्य दस्त साफ़ हो जायगा | हर मिज़ाजवालेको यह नुसखा 
फायदेमन्द साबित हुंआ है। 

दस्तावर नुसखा नं० २ 

गर्म मिज़ाजवालोंको या पित्तप्रकतिवाले कमज़ोर आदमियोंको 

गुलक़न्द गुलाब २तोले और मुनका १०११५ दाने आध पाव गरुलाबजल 
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# गुलक़न्द गुलाब, मुरब्बेकी हरड़. और शबेत गुलाब,--ये सब 
चीज़ें अत्तारोंकी दूकांनोंपर मिलती हैं, मगर वे लोग इमको अच्छी 
तरह नहीं बनाते । ग्रहस्थोंको घरमें स्वयं तैयार करके, इनको थोड़ा- 
थोड़ा रखना अच्छा है । 


तन्दुरुस्‍्तीका बीमा | & 


या खाली पानीम घोटकर, सोते समय, पिला देनेसे सवेरे १ दस्त 
खुलासा आंजाता है | 
दस्तावर नुसखा नं० ३ 

एक या दो मुरब्बेकी हरड़ ( गुठली निकालकर ) रातको खाकर, 

ऊपरसे ग़ुनगुना दूध पीनेसे, सवेरे दस्त साफ हो जाता हे । 
दस्तावर नुसख्ना नं० ४ 

गर्म मिजाजवालोको १।२५ या ३२ तोले शबंत गुलाब चाट लेने या जल- 
में मिलाकर पी लेनेसे भी दस्त खुलासा होकर कोठा साफ हो जाता है । 

दस्त जानेके समय, आबदस्त लेनेकोी, कम-से-कम सेर डंढ़ सर 
पानी लेजाना चाहिये | एक छोटीसी लुथिया ले जाना ठीक नहों हैं । 
गुदा और लिंगको खूब घोनाचाहिये । ' सुश्न,त” लिखते हैंः--' 'मल- 
मार्गों को अच्छी तरह धोनेले उज्ज्बलता आती है, बल बढ़ता हे 
तथा शरीर और मन पवित्र होते हैं।” वहुतसे मूख कितने ही 
दिनों तक लिक्ञ ( मूत्रेन्द्रिय ) को नहीं घोते: इससे लिक्ञपर फुन्सी 
आदि अनेक चर्म-रोग हो जाते हें । 

टट्टीसे आकर मद्दीसे हाथ पाँव खब धोने चाहिये | हाथ पर 
मलकर धोनेसे शुद्धि होती है, मैल उतर जाता है ओर थकावट दूर 
हो जाती है | 'हाथ-पैर घोना' पुरुषार्थ बढ़ानेवाला और आँखोंके 
लिये द्वितकारी है। मुँह धोने और आँखों) शीतल जलके छींटे 
मारनेसे नेत्रोंमे एक प्रकारकी विचित्र तरी आती है और तत्काल 
चित्त प्रसन्न हो जाता है । 


चिकित्साचन्द्रोदय--दूसरा भाग। 


अगर आप सब तरहके ज्वरोंके कारण, लक्षण, ओर चिकित्सा 
बिना उस्तादके सीखना चाहते हैं, तो चिकित्साचन्द्रोदय दूसरा भाग 
देखिये आजतक हिन्दीमें ज्वर-चिकित्सा पर इससे बढ़ कर कोई ग्रन्थ 
लिखा नहीं गया । इसमें हरेक तरहके ज्वर पर परीक्षित या मुजरंब 


नुसस्ने भी लिखे हैं। मूल्य ५) सजिल्दका ५॥|) डाकख्च अलग। 
२ 


है) 
कि मल कक का 


| दॉतन करना । 
रु | "ञ 
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दाँतुनसे लाभ । 


3४३४६ ३४४४ तको सोकर सवेरे उठते ही देखते हैं, कि जीभपर कुछ 

न रा ० मैल सा जम जाता है; इससे मुखका ज़ायका बिगड़ा 

2496 (६१8 हुआ न्‍सा जान पड़ता है। जीम और दाँतोंका मल साफ्‌ 
करनेके लिये ही, हमारे हिन्दुस्तानमें, दाँतुन करनेकी पुरानी चाल है। 
काश्मीरसे कन्याकुमारी तक ओर अटकसे कथक तक समस्त 
भारतवासी, विशेषकर हिन्दू, दन्‍्तथावन यानी दाँतुन करनेके लाभ 
जानते हैं | वास्तवमें, दाँतुन करना तन्दुरुस्तीके लिये बहुत ही हित- 
कारी है | हमने मरहद्दे और गुजरातियोंमें इसकी चाल वहुतायतसे 
देखी है । पुरुष ही नहीं, बल्कि उन जातियोंकी ख्रियाँ भी किसी न किसी 
प्रकारकी दाँतुन अवश्य ही करती हें । हमारे युक्तप्रान्तकी स्त्रियाँ 
मिस्सी या दन्‍तमअन लगाकर दाँत तो अवश्य साफ करती हैं; 
मगर दाँतुन नहीं करतीं । इस प्रान्तके पश्चिमी-शिक्षा-प्राप्त, 
अधिकांश, युवकोंने भी इस परमोत्तम चालको छोड़ना शुरू कर दिया 
है । दातुनसे क्या लाभ होते हैं, दाँतुन कैसी लेनी ओर किस विधिसे 
करनी चाहिये,--ये सब वात हम ऋषि-सुनियोंकी संहिताओंके 
प्रमाण देकर नीचे दिखाते हैं। खुश्र, ताचाय लिखते हें: -- 

तद्दोर्गन्ध्यापदेहांतु एलेष्माणं चापकर्षाते । 


चशद्यमन्नाभराच सामनस्य करा।त च ॥ 


तन्दुरुस्‍्तीका बीमा | ११ 


“दाँतुन करनेसे मुंहकी बदबू, दातोंका मेल और कफ नाश होता 
है; उज्ज्वलता, अन्न पर रुचि और चित्तमें प्रसन्नता होती है। 


दोतुन करनेकी विधि । 


बारह अंगुल लम्बी ओर सबसे छोटी उज्ञलीके अगले भागके 


बराबर मोटी दाँतुत लेनी चाहिये । दाँतुनमें गाँठ और छेद न होने ' 


चाहिये। दाँतुन गीली अर्थात्‌ हरी अच्छी होती है; किछ्लु सूखी और 
गॉठदार अच्छी नहीं होती। “भावप्रकाश''में आक, बड़, करञ्ञ, पीपल, 
बेर, खैर, गूलर, बेल, आम, कद॒म्ब, चम्पा आदिकी दाँतुनोंकी अलग- 
अलग प्रशंसा लिखी है | हमारे देशमे नीम, बबूल, करञ्न और खैरकी 
दाँतुन करनेकी चाल अधिक है । वास्तवमें, ये चारों प्रकारकी दाँतुन 
अच्छी होती हैं। “सुश्र्‌ त'के चिकित्सा-स्थानमें लिखा हैः -- 

निम्बस्च ॒तिक्तके श्रेष्ठ, कषाये खद्रिस्तथा | .. 

मधूकी मधुरे श्रेष्ठट, करञ्जः कटुके तथा ॥ 

“कड़वे पेड़ोंमे नीमकी दाँतुन, कसेले वृत्तोम खैंरकी दाँतुन, मीठे 
द्रख्तोंम महुणकी दाँतुन और चरपरे वृक्षोंमे करञ्षकी दाँतुन अच्छी 
होती है ।” 

“इलाज्ुलगुर्बा” यूनानी इलाजकी किताब है, उसमें लिखा है -- 

#“जो शख्स नीमकी दाँतुन करता है, उसके दाँतोंमे कीड़े नहीं लगते 
और न उसके दाँतोंमें दर्द होता है ।” 

मनुष्यको चाहिये, कि इन दाँतुनोमेंसे जिस प्रकारकी दाँतुन मिले, 
डसे नोक परसे कूंचीसी कर ले । डस कूंचीसे एक-एक दाँतको धीरे- 

>  थौरे घिसे । अगर सौंठ, कालीमिचे, पीपर और सेंघे नमकके चूर्णम 
शहद्‌ या तेल मिलाकर दाँतोंको माँजा करे; तो दाँतोंसे खन आना 
मसूड़े फूलना, मुंहसे बदव्‌ आना वगेरः वगेरः द्न्‍त रोग कभी नहों। 
चूणको भूलकर भी मसूड़ो पर न मलना चाहिये । एक विद्वानने अपने 
ग्रन्थ लिखा है, कि दाँतोंको मज़बूत करनेवाली और रुचि उत्पन्न 


५ 


१२ स्वास्थ्यरत्ता । 


करनेवाली जितनी चीज़े हैं, उनमें तेलके कुल्ले करना मुख्य है। अगर 
रोज़-रोज़ न हो सके, तो बुद्धिमान तीसरे चोथे दिन 'काले तिलोंके 
तेलके कुल्ले' अवश्य कर लिया करे। 

दाँतुन करके जीभीसे जींभ साफ़ करना उचित है; क्योंकि जीभी 
करनेसे जीभका मेल, निरंसता, बदबू ओर कड़ापन नष्ट होता है। जीभी 
सोने, चॉँदी, ताँबे या नरम पीतलकी बनवा लेनी चाहिये। अगर कोई 
वैसी जीभी न बनवा सके, तो दाँतुनको चीरकर उसीसे जीभीका काम ले। 

हम इस जगह दो एक तरहके परीक्तित दन्‍त-मञज़्न भी लिख 
देते हैं । पाठकगण इनको बनाकर रखले ओर नित्य लगाया करे। 
जो महाशय बेचना चाहे, वे इन्हें अच्छी डिबियोमे रख कर बेचें 
और फ़ायदा उठांवैं:-- 


दन्तशाधक मज्जन । 





१. मस्तगी ““" . श्तोला | ८ कत्था “**.. १ तोला 
२ दालचीनी १» | ६ नीलांथोथाभ्रुना १ ,, 
३. इलायची १ ,, १० माजूफल “' ५ दाना 
४ कपूर-कचरी *“**' १ ,, | ११ सफेद ज़ीरा भुना १ तोला 
५ कपूर-चीनी **' १ ,, | १२ धनियाँ भुना *** १ ,, 
६ सोंठ *” १ ,, १३ सेंघानोन “' २ ,, 
७. कालीमिय ६ ५१५ 
बनानेकी तरकीब । 


नीलाथोथा आगपर रखनेसे भुन जाता है। ज़ीरा और धनियाँ 
किसी बरतनमें डाल कर आग पर रखनेसे भुन जाते हैं। इन तीनों 
को भून कर, बाकी दस दवाओंके साथ मिला और कूट-पीस कर, 
कपड़छन करलो । फिर एक शीशेमें रख दो । इस मञ्जनको दाँतोंपर 
आहिस्ते-आहिस्ते मलनेसे दाँत खूब साफ़ होकर मोतीके समान 
चमकने लगते हैं और कुछ दिन लगातार लगानेसे पत्थरके 
समान मज़बूत हो जाते हैं । 


तन्दुरुस्‍तीका बीमा । ६३ 
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अमीरी दन्‍तमज्जन। 


१ मस्तगी “* १॥ तोला | ८ सैघानोन._* शा तोला 
रे कसीस “* १॥ ,, | &स्याहमिय, “शा ,, 
३ मैनफलके बीज “* १॥ ,, । १० घनियाँ ““१॥ ६, 
४ सौंठ ““१॥ ,, | शश्सफेद ज़रा “९१॥ ,, 
५ सेलखड़ी “१ » | श्श्सफेद ज़ीरा “शा ,, 

खुहागा  १॥ ,, | श३नागरमोथा “ १॥ ,, 
७ सुरमा ४ १ै॥ ,, | 


बनानेकी तरकीब । 
इस तरह इन चीज़ोंको बाज़ारसे लाकर, पहिले साठ, सेलखड़ी, 
खुहागा, धनियाँ और ज़ीरा,-- इन पाँचों चीज़ोंको आगपर भून लो । 
पीछे कुल चीज़ोको कूट-पीस कपड़ेमे छानकर रख लो | इस मझ्जन 
को दाँतुनसे दाँतोपर मलने, फिर पानीसे कुलले करने तथा ऊपरसे 
पान लगाकर खानेसे दाँत खूब मज़बूत और सुन्दर हो जाते हैं तथा 
मुखसे मनभावन खुगन्ध आया करती है। # 


हा 
कुल्ल करना । 

बुद्धिमान दाँतुन वगेरः करके शीतल जलसे खूब कुल्ले करे। 
बारस्वार, शीतल जलके कुल्ले करनेसे कफ, प्यास और मैल दूर 
होता है। किसी कृद्र गर्म जलके कुल्ले करनेसे कफ, अरुचि, मैल 
और ठरणडसे दाँतोंका लगना दूर होता है तथा मुँह हलका हो जाता है।+ 

#& इस मंजनमें एक बात है, कि मिस्सीके माफ़िक़ दाँत काले हो. 
जाते हैं, इसलिये यह मंजन औरतोंके लिये अच्छा है । जिन्हें दाँतोंकी 
कारें काली न करनी हों, वे इस नुसखेमेंसे कसीस और सुरमा निकाल दें। 

+ नेत्ररोगी, कमज़ोर, रुक्ष, विष-मूर्च्छा-मदसे पीड़ित, शोष-रोगी 
और रक्तपित्त-रोगीको गर्म जलसे कुल्ले करना मना है । 


।अचआं है 
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दातुन करना ।नेषेध | 

गला, तालु, होठ, जीभ ओर दाँतों में जिसके रोग हो; जिसका 
मुख पका हो यानी मुखमे छाले हों, जिसके सूजन हो, श्वासरोगी, 
खॉँसीवाला, कमज़ोर, अजीर्णवाला, भोजन करके, हिचकीवाला, 
मूच्छांचाला, नशेसे पीड़ित, सिरद्देवाला, प्यासा, थका हुआ, शराब 
वगेरः से जिसे परिश्रम हुआ हो, अर्द्धितवायु रोगी, कानके दर्दवाला, 
नेत्ररोगी, नये बुखारवाला और हृदयरोगवाला,--इनको आयुर्वेदर्म 
दाँतुन करने करी मनाही है अर्थात्‌ इनको दाँतुन करना हानिकारक है। 


मुँह धोना । 
नीरोग मनुष्यको उचित है, कि दाँतुत आदि करके शीतल जल- 
से मुंह और आँखोंको धोवे । ठण्डे जलसे मुँह घोनेसे काले-काले 
धब्बे, मुंहकी खुश्की, मुहासे, झाँई और रक्तपित्त आदि रोग आराम 
हो जाते हैं, मुंह हल्का और साफ़ हो जाता है। आँखें घोनेसे ज्योति 
पुष्ट होती है। अगर बुद्धिमान मनुष्य जितनी बार जल पिये, उतनी 
ही बार आँखोंमे शीतल जलके छपके देकर मुँह धोवे; तो उसे नेत्र 
ओर मस्तक-सम्बन्धी रोग शायद ही हो । 
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तीसरा भाग । 
इस भागमें अतिसार, संग्रहण्णी, मन्दाप्नि, बवासीर, कमिरोग, पाण्ड 

रोग, उपदंश--आतशक् ओर सोजूाक रोगके निदान-कारण, लक्षण 
ओर चिकित्सा बड़ी ही खूबीसे लिखी गई है । हरेक ग्रहस्थ और बैद्यको 
यह भाग अपने-अपने घरोंमें रखना चाहिये । क्योंकि ये रोग ग्रायः होते 
रहते हैं । हेज़ेका इलाज इस भागमें बड़ी ही खबीसे लिखा है । इस रोग 
पर परीक्षित नुसखे दिये हुए हैं । मूल्य अजिल्दका ४।)) सजिल्दका ५४) 
डाकख्न्चे अलग । 
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कसरतकी तारीफ़ । 

. बेआऑआ७०४ सारके प्राणिमात्रमं बलकी परम आवश्यकता है। देहमें 

# से (६ बल रहनेसे ही जगतके सम्पूर्ण काय्यं अच्छी भाँति पूरे 

५6% 8७४४ होते हैं। वल होनेसे ही समस्त भ्रकारके सुख-ऐश्वयोॉंका 
पूरा आनन्द मिलता है कायामें बल होनेसे धन, विद्या आदिकी 
प्राप्ति होती है। बलवान ही अपने शत्रुकों दबानेम॑ समर्थ होता है। 
बलवान्‌ ही का जगतूम आदर-मान होता है । बलवान ही के समस्त 
काय्यं सिद्ध होते हैं। इसके विपरीत बलहीनको पद-पद पर आफते 
उठानी पड़ती हैं । वह जहाँ जाता है, वहाँ ही उसका अनादर और 
अपमान होता है । उसके अच्छे काम भी बुरी नज़रसे देखे जाते हैं। 
निर्वलको अनेक प्रकारके रोग भी सताते रहते हैं। बलवान लिंहसं 
वन-का-बन थर्रांता रहता है: किन्तु निबंल शशासे कोई भी नहीं डरता; 
वरन छोटे-मोटे सब ही उसे हज़म कर जाना चाहते हैं; इसीलिये 

. क़हते हैं कि, प्राणिमात्रमे बलकी परम आवश्यकता है। 

निबंलता और कम ज़ोरीही के कारण, अनादि कालके खुसभ्य बुद्धि- 

मान और बलचान्‌ भारतवासी, आंजके ज़मानेमे , अद्धं-सभ्य, जहूलली, 


श्द स्वास्थ्यरत्ता । 


सूखे ओर डरपोक आदि शब्दोसे सम्बोधन किये जाते हैं। हमारे 
शारीरिक बलके अभावसे ही हम, आजकल, भ्कूटे और बकवादी कह- 
लाते हैं; हम/री कमज़ोरीके सबबसे ही पृथ्वीकी चढ़ती-बढ़ती जाति- 
योंकी लिएमे हमारा नाम तक नहीं है; इस निर्बलताके कारणसे ही 
हमारा व्यापार-बारिज्य जगतमें गिरा हुआ. है; सच पूछो तो हमारी 
बलहीनताने ही हमें जगत्‌की नज़रोंमें हकीर बना रक्‍्खा है। 

हमारा भारतवर्ष ,एशिया नामक महाद्वीपके अन्तर्गत, एक विशाल 
देश है । इसी भूखण्डमं, पूरबक्री तरफ, स्थिर महासागरमें, जापान 
एक छोटासा हीपपुञ्ञ हैं । ६०५७० साल पहले उसका नाम भी बहुत 
कम हिन्दुस्तानी जानते थे; किन्तु आज उसका नाम यहाँका बच्चा- 
बच्चा जानता है| आजके दिन उसका प्रताप ख़ब चढ़ा-बढ़ा है; आज 
वह संसारकी सर्वश्र छ महाशक्तियों में गिना जाता हैं। आजकल उसका 
बारिज्य-व्यापार खब उन्नति कर रहा है ।जगत्‌र्म उसकी खब इज़्जत 
है । यद सब बलकी महिमा नहीं तो क्या है? संखारमें उच्च पद 
प्राप्त करनेके लिये “बल” ही प्रधान उपाय है। 

अब यह विचार करना है, कि बल बढ़ानेवाले कोन-कौन उपाय हैं 
और उनमें मुख्य या सब्बोपरि उपाय कौनसा है । यों तो बल-बीये 
बढ़ानेवाले पदार्थोरम घी, दूध आदि श्रष्ठ हैं; लेकिन यह आश्चययकी 
बात है, कि जो खूब मनमाना घी, दूध आदि खाते हैं--जो दिन-रात 


मोती ही छुगा करते हैँ-- उनमें भी यथार्थ बल-पुरुषार्थ नहीं पाया 
जाता; बहुत लोग तो माल-पर-प्राल उड़ाने पर भी औरतोंसे भी 


अधिक नाजुक देखे जाते हैं। बहुतेरे इतने निकस्मते ओर बेढड़े , मोटे 
या थलथल हो जाते हैं, कि उनको दस कदम चलना दुश्वार हो जाता 
है । इनकी नाज्जुक-बदनीसे अधिक मिट्टी खराब दोती है । इससे स्पष्ट 
मालूम होता है, कि खाली घी, दूध, मांस आदिसे कोई बलवान नहीं 
हो सकता | इनसे भी ऊपर कोई और उपाय है, जो बल बढ़ानेमें 
श्रेष्ठ है। वह क्या है ? पाठकों! प्यारे पाठकों! वह “व्यायाम” 


अर्थात्‌ कसरत है, जिसके सहारे घी, दूध आदि. तर व पुष्ट पदार्थ 
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यथार्थ रूपसे पचते ओर बल बढ़ाते हैं। कसरतमे अनेक गुण हें। 
कसरतकी महिमा हमारे बैद्यक-शास्त्रमे खूब लिखी है । 


ऑगरेज़ोमे कसरतका खूब आदर है ! अंगरेज़ोंम बालकसे बूढ़े 
तक किसी न किसी प्रकारकी कसरत अवश्य ही किया करते हैं.। 
इसी कारण वे लोग, हम लोगोंकी अपेक्ता, सदा मज़बूत और तन्दुरुस्त 
रहते हैं । आलस्य उनके पास नहीं फटकता । कसरत हीके प्रतापसे 
वे नित्य नये आविष्कार करते हैं। कसरत हीके वलसे वे समस्त 
पृथ्वीपर बेखटके घूमते और अपना बारणिज्य-ब्यवप्ताय फैलाते हैं। 
बाणिज्य हीके प्रतापसे भूमएडलकी लक्ष्मी लन्दनमें आप-से-आप चली 
जाती है। जापान कसरतमे इनसे भी बढ़ गया है । वहाँ एक और 
तरहकी अद्भुत कसरत होती है । जापानी भाषा में उसे “जिजित्स'!/ 
कहते हैं। उस कसरतके प्रतापसे. एक आदमी अपनेसे दूनेको भी' 
कोई चीज़ नहीं समझता । अंगरेज़ लोग वुद्धिमान्‌ और गुणकी कदर 
करनेवाले हैं | उनमें छुटाई-बड़ाईका खयाल नहीं है। वे खा्थ- 
साधनको ही मुंख्य समभते हैं । अंब अंगरेज़ोंने भी उस “जिजित्स” 
नामक कपरतके सीखेनेके लिये जापानको अपना गुरू बनाया है। 
अनेक अंगरेज़ “जिजित्सु” सीखने जापान जाते हैं | बहुत दिन बीते, 
एक देशी खबरके कागज़मे देखा था, कि एक. जापानी बम्बईकी पुलिस 
को भी “जिजित्सु” सिखाने के लिये मुकरंर किया गया है। फ्रान्स, 
जमंनी, अमेरिका आदि समस्त देशोम शरीररच्ता करने ओर बल 
बढ़ानेवाले उपायों 'कसरत' ही मुख्य समभी जाती है । 

अफसोस है, कि वह देश जो कसरत सबका अगुआ था--जहाँ 
भीमसेन, आल्हा--ऊदल आदि अनेक ऐसे योद्धा हो गये हैं, जिनके 
अद्भुत कर्मों की बाते खुनकर अचंम्भा आता है--आज वही देश-- 


भारत--कसरतमें सबसे पीछे पड़ा हुआ है | अब इस देशमें 


कसरतंकी चाल एकदम घट गयी है-।-:लमंयकी विचित्र माया हे, 
डे न्‍ 


श्र स्वास्थ्यरत्ता । 


कि आज-कल यहाँक्रे अधिकांश भले आदमी भी कसरतको फिज़ल 
समभते हैं। जहाँके छोटे-बड़े सब ही कसरत कुश्तीका अभ्यास 
रखते थे; अब वहाँ उंगलियों पर गिनने योग्य कसरती मिलते हैं । 
वे भी इसे पेट भरने या रोज़गार चलानेके लिये करते हैं। कसरत 
करनेवाले बदमाश समझे जाते हैं। जब हमारे देशकी यह गति है, 
तब क्यों न हमारी अधोगति हो ? क्यों न हम पद-पदपर लांछित और 
अपमानित हों ? क्यों न हम जने-जनेके लात घूसे खावें और अपने 
को शक्तिहीन समभकर चुप्पी साथ जावे? भाइयो ! आप खबर 
कसरत करो और अपने छोटे-छोटे बालकोंको इसका अभ्यास 
कराओ । वाग्सद्ध और चरक आदि आचायाने लिखा है, कि जितने 
बलवर्ड्क उपाय हैं, उनमें 'कसरत' ही श्रेष्ठ है। देखिये, वेद्यवर 
भावमिश्र महोदय अपने बनाये हुए ग्रन्थ 'भावग्रकाश के पूर्व खण्डके 
चौथे प्रकरणमें कसरतकी कैसी प्रशंसा लिखते हैं:-- 


लाघवं कर्मतामथ्य॑ विभक्कघनगात्रता । 
दोषज्ञयो उग्निवृद्चिरत्त व्यायामाहुपजायते । नर 
व्यायामहढगात्रस्य व्याधिनास्ति कदाचन | 
विरुद्ध वा विदसधंता भुक्तं शीघ्र विपच्यते | 
भवन्तिशीत्र नेतस्वदेहे शिथिलवादयः ॥ 

“कसरत करनेसे शरीरमें हलकापन आ जाता है, काम करनेकी 
सामर्थ होती है, शरीर भरा हुआ और सुन्दर हो जाता है, कफ आदि 
दोषोंका क्षय होता है और जठराग्निकी वृद्धि होती है। जिसका 
बदन कसरत करनेसे मज़बूत हो जाता है, उसे कदापि कोई रोग 
नहीं सताता | कसरतीको विरुद्ध अन्न या अच्छी तरह न पचने 
वाला अन्न भी चटपट पच जाता है, और उसके शरीरम॑ ढीलापन 
भर्रियाँ आदि जरद नहीं होतीं ।” महर्षि सुश्र,त भी अपनी संहिताके 
चिकित्सा-स्थानके चौबीस अध्यायमें लिखते हैं 
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श्रम कलम पिपासोष्णशीतादीनां सहिष्णुता । 
आतोग्ये चापि परम॑ व्यायामादुपजायतें ॥ 
न चास्तिसहशं तेन किश्िित्स्थोल्याप्रकर्पणम्‌ | 
न च व्यायामिनं मर्त्यः मईयंत्यरयों भयात्‌ ॥ 
नचेन॑ सहसाक्रम्य जरा समाविरोहति । 
स्थिरीभवतिमांसं॑ च व्यायामामिर्तस्य च ॥ 

“कसरत करनेसे गर्मी, सर्दी, मिहनत, थकावट और प्यास 
आदिके बर्दाश्त करनेकी शक्ति हो जाती है । कसरती खूब तन्दुरुस्त 
रहता है। स्थूलता यानी मुटापा नाश करनेके लिये कसरतके समान 
दूसरा डपाय नहीं है; अर्थात्‌ कैसा ही बेढज्ञ-मोटा आदमी हो, 
कसरत करनेसे हलका और सुडौल हो जाता है। कसरत करनेवाले 
बलवान मनुष्यको, डरके मारे, दुश्मन भी दुःख नहीं दे सकते । 
कसरतीको एकाएकी बुढ़ापा नहीं घेरता एवं उसके शरीरका मोंस 
कड़ा और मज़बूत हो जाता है ।” 


कसरत पर कलिकालके भमीमकी राय । 

प्रोफ़ेसर राममूर्सिका नाम, आजकल, कौन नहीं जानता ? आपने 
तमाम भारतवर्ष, बर्मा, सिंगापुर आदि कितने ही देशों और दरीपो्मे 
धूम-घूम कर अपने अलोकिक कमोंसे सबका मन मुग्ध कर लिया है। 
डनको लोग “इसि्डियन सैर डो ” (770|87 58700 ७) और “कलियुगी 
भीम” कहते हैं । आप चलती हुई मोटरको अपने अद्भुत बल-पराक्रम 
से रोक लेते हैं, लोहेकी मोटी ज़जीरको भटका देकर तोड़ डालते हैं, 
अपनी छातीपर हाथीको चढ़ा लेते हैं और अपने सीने पर होकर 
मनुष्योंसे लदी-भरी गाड़ियोंको पार कर देते हैं । भारतमें हिन्दू: 
जातिका मुखोज्ज्वल करनेवाले आप ही एक रल हैं । आपने अखत- 
सरकी सभामे जो एक खुललित, सारगर्शित और समयोपयोगी 
व्याख्यान, वन्‍्देमातरम्‌ हाल'में दिया था, वह २६ नवम्बर १७ १०के 


२० स्वास्थ्यरत्ता । 


भारतमित्र”मं प्रकाशित हुआ था। उसे हम लाभदायक समझकर 

अपने पाठकोंके अवलोकनार्थ, नी चे देते हैं। प्रोफ़ेसर साहब कहते हैं:-- 

“बचपनमें ही मुझे शारीरिक अभ्यासका शौक था । स्कूलमें 
पढ़ते हुए खयाल पैदा हुआ था, कि भीम आदि पूर्वजोमे इस कृदर 
बल किस तरह आ गया था और हम किस तरह इस बलको प्राप्त 
कर सकते हैं। वत्तमान समयम जैसी कसरत की जाती हैं, प्राचीन 
कालमें भी वैसी ही की जाती थीं। शारीरिक बलकी प्राप्ति, पुराने 
समयके लोगोंका प्रधान उद्देश्य था । द्रोणाचाय्ये, दुशवे गुरु गोविन्द 
सिंह, रुस्तम आदि शारीरिक बलके नमूने थे। वेफ़िज्िकल कलचरके 
डस्ताद और कामिल थे; लेकिन खेदकी बात है, कि उनके फिजिकल 
कलचर (व्यायामकी शिक्षा-) के तरीके किसी किताबमे नहीं 
मिलते । एक समय वह भी था, जब प्रत्येक मनुष्य अपनी रफक्षाकरे 
लिये तन्दुरुसुत रहना और शारीरिक अभ्यास करना, अपना मुख्य 
कत्तंव्य समझता था । तन्दुरुस्ती पर उस समयके लोगोंका बड़ा 
खयाल था, क्योंकि इसके बिना मनुष्य घर्स्म, अर्थ, काम, मोक्षमेसे 
किंसी एकको भी प्राप्त नहीं कर सकता | शरीरकी रक्ता परमावश्यक 
है.। यदि शरीर नहीं, तो कुछ भी नहीं। शारीरिक शिक्षा, शरीर- 
रक्ता, स्वस्थता--ये सब मनुष्यमात्रके धम्मे हैं। मनुष्य शारीरिक 
उन्नति करके ईश्वरकी रृष्टिका जीवित उदाहरण बनता है । 
जन्म लेनेसे पहिले मनुष्य अस्तित्वको प्राप्त होता है । पैदाइशके 
बाद शारीरिक अवयवोंकी बनावट, शारीरिक उन्नतिकी ज़बरदस्त 
साक्ती है | मनुष्य इस बातको देखता हुआ भी अपने हाथ-पैर, 
रगा पट्टांकी मज़बूती और शारीरिक उन्नतिकी ओरसे असाव- 
धान रहे--यह बड़े आश्चय्यंकरी बात है ! साधारण रीतिसे 
देखा जाता है, कि जिन लोगोंको शारीरिक अभ्यासका खयाल 


ओर शौक है, उनके बदन ठीक और सुन्दर हैं, उनके चेहरों पर 
तन्दुरुस्‍्तीकी कलक देख पड़ती है और उनकी चालमें अच्छाई 


तन्दुरुस्तीका बीमा । २१ 


पायी जाती है । कसरती बदन बुढ़ापेमे भी तना हुआ दिखाई देता 
है। लेकिन शारीरिक अभ्याससे जो लोग ग़ाफिल. हैं, वे जवानीमें 
भी बुढ़ापे और कमज़ोरीके खासे नमूने बन जाते हैं | तन्दुरुस्तीके 
लिये कसरत बहुत ही. आवश्यक है ओर कहा भी है, “णक.तन्दुरुस्ती 
हज़ार न्‍्यामत ।” तन्दुरुसतीके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता । 
बिता तन्दुरुस्तीके धनोपाज्जन कठिन ही नहीं बल्कि असस्भव भी है। 
स्व|स्थ्यके बिना सच्चा खुख प्राप्त नहीं हो सकता । णक करोड़पति भी, 
यदि उसका स्वस्थ्य ठीक न हो ओर उसको भोजन न पचता हो, तो 
जीवनका खुख नहीं भोग सकता | तन्दुरुस्ती और बलके इच्छुककों 
'ब्रह्मचय्य! पर पूरा ध्यान रखना चाहिये; क्योंकि इसके विना स्वास्थ्य 
कभी ठीक रह ही नहीं सकता और बली -होनेका विचार व्यर्थ है । 
यदि एक मनुष्य शारीरिक अभ्यासकरता है और ब्रह्मचय्येका खयाल 
नहीं रखता, तो यह ज़रूरी है, कि वह जोड़ोंके दर्द्से पीड़ित हो जाय। 
दीपकर्म छिद्र हो और तेल उससे निकलता हो, तो वही दीपक देरतक 
नहीं जलता । शरीरको अपना मंदिर समभो ओर ब्रह्मचय्यके द्वारा 
डसमे तन्दुरुस्ती और ताकृतकी रोशनीको कायम रक्‍्खो.। शारीरिक 
अभ्यास बत्ती है; लेकिन तेल न हो, तो बत्ती किस काम की ? 
ब्रह्मचय्येके बिना कोई भी काम नहीं दे सकती । ब्रह्मचय्य॑ नहीं, तो 
दरड पेलना, डम्बल उठाना, मुग्दर हिलाना और दूसरी कसरत कोई 
भी देरतक ठहरनेवाली नहीं हैं और न वे लाभकारी प्रभाव उत्पन्न कर 
सकती हैं । यह ब्रह्मचय्यं दी है, जो हर एक जोड़ और शारीरिक 
अवयवोंको बल पहुँचाता और मज़बूत करता ै। परन्तु बड़े 
खेदकी बात है, कि आधुनिक. समयमे भारतवर्षर्म माता-पिताको 
अपनी सन्‍्तानोंके बत्रह्मचय्येका ध्यान नहीं रहता । माता-पिता 
सनन्‍्तानके विवाहके बड़े इच्छुक रहते हैं | शायद्‌ यह कहना अनुचित 
न होगा, कि यहाँकी सनन्‍्तानोंको जितना शीघ्र अपने विवाहका खयाल 
नहीं होता, उससे कहीं अधिक शीघ्रताके सांथ,उनके माता-पिताको 
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डनके ब्याह देनेका खयाल रहता है। वे चाहते हैं, कि बेटेका विवाह 

जल्दी हो और वह बेटेका बाप बने, ताकि वे पोते-पोतियोंकों गोदमें 
खिलावें । जिनका धर्म है, कि सनन्‍्तानकी खास्थ्य-रक्षा करें, वे 
ब्रह्मचय नष्ट करनेके पहले सन्तानोंको कठिनाइयोंमं डालकर उनके 
बच्चोंके प्राण लेनेवाले बनते हैं | लेकिन पिछले ज़मानेमें यह बात 
नहीं थी । यहाँ खयंवरकी प्रथा प्रचलित थी; जबकि युवकको 
विवाह करनेके समय अपने ब्रह्मचय, अपने बल और अपने स्वास्थ्यका 
परिचय देना पड़ता था। मर्यादा पुरुषोत्तम भ्रीरामचन्द्र जीने, महाराजा 
जनककी भरी सभामे, कठिन शम्भु-धनु तोड़कर, अपने अतुलनीय बल 
का परिचय देकर, श्रीजनकनन्दिनीजीका पाणिग्रहण किया; परन्तु 
ज़रा आजकलकी हालतपर निगाह डालिये--आजकल मा-बाप अपने 
बेटेका सिर तोड़नेका सामान एकत्रित कर देते हैं । आठ सालकी 
उम्नमें शादी की जाती है और बारह-तेरह सालकी उम्रम॑ औलाद पैदा 
हो जाती है। ऐसी सन्‍्तान या तो जीवित ही नहीं रहती और शायद 
परमात्माकी कृपासे जीवित भी रह गई, तो अनेक प्रकारके रोग 
उसको तक्ञ करते हैं । छोटी उम्रके माता-पितासे उत्पन्न हुए बच्चे 
मिहनतसे काम करनेके योग्य नहीं होते । वे अधिक पढ़ नहीं सकते 
और इसलिये अच्छी नौकरी भी नहीं पा सकते और इतना कमाते नहीं, 
जितना उनको डाकुरोंकी फीस देने और दवाइयोंके खरीदनेमें खर्च 
करना पड़ता है। सब समय रोगी रहनेके कारण, लक्ष्मण जी, हनुमानजी 
और बलशाली भीमादिका बल-वृत्तान्त उन्हें केवल खयाली पुलाव 
मालूम होता है । ब्रह्मचर्य हीसे मनुष्य आज-कल कम-से-कम १२० 
वर्षतक जीवित रह सकता है । इसीसे चित्तकी एकःअ्रता प्राप्त होती 
है। इसीसे बल ओर बुद्धिकी वृद्धि होती है । तन्दुरुस्ती इसीसे कायम 
रहती है और आयु भी बढ़ती है । ब्रह्मचय-हीन होनेसे दुबेलता और 


;खकी उत्पत्ति होती है और इसका सिलसिला दूरतक जाता है। 
ब्रह्मचर्यके पश्चात्‌ मनुष्यका दूसरा काम व्यायाम है। इससे हाथ पैरोंमें 


तन्दुरुसती का बीमा | श्३ 


दम रस पी पक थी ये पट पशनशकककक नमक कक /५०५०५०५०५०५०- 


बल आता है, हृड्डियाँ मज़बूत होती हैं तथा शरीर सुडोल और सुन्दर 
बनता है। दम. बढ़ता और इससे ज़ियादा देर तक काम और मिह- 
नत करनेकी हिम्मत बढ़ती है । दम ही बल है । दमवाला कम दम- 
वालेको अन्तमे परास्त कर डालता है | 

“अब मैं आप लोगोंसे उन एतराज़ोंको कहूँगा, जो हिन्दुस्तानी 
रीतिकी कसरतोपर यूरोपियन लोगोंके द्वारा किये जाते हैं । बाज़ 
यूरोपियन कहते हैं, कि हिन्दुस्तानी कसरतोसे पेट बढ़ जाता है, यह 
बिदकुल असत्य है। पेट तब ही बढ़ता है, जब कसरत छूट जाती है। 
कोई-कोई यूरोपियन साहब यह भी फरमाते हैं, कि इससे मानसिक 
शक्ति यानी दिमागी ताकृतको हानि पहुँचती है | यह भी सही नहीं। 
हिन्दुस्तानी कसरतियोंके चाल-चलन पर एतराज़ किया जाता है, पर 
इसमें कसरतका क्या दोष है ? दोष कसरतका नहीं, बल्कि सज्ञतिका 
है। बुरी सज्ञतिसे अवश्य ही आचरण दूषित हो जाते हैं । दूधर्मे 
खटाईकी सक्ञति दूधको बिगाड़ देती है और चन्दनके निकटवचत्ती 
वृक्तोसे चन्‍्दनकी “ही खुगन्धि आती है । जब तक शिक्षित लोग 
शारीरिक अभ्यासमें अच्छी तरहसे व्यस्त न होंगे,तव तक आचरण 
की अशुद्धिका दोष नहीं मिट सकता ।” 

प्रोफेसर साहबने “ब्रह्मचर्य” और “व्यायाम” (कसरत) का मेल 
मिलाया है, सो,वास्तवमें उचित ही किया है। कसरत और त्रह्मचर्य- 
का चोली-दामनका सा संयोग है । बिना ब्रह्मचर्य कसरत फिज्ञल 
है | हम “ब्रह्मचय” के विषयमें आगे लिखेंगे; अभी हम कसरत ही 
का विषय चलाये जाना ठीक समभते हैं । 

कसरत करनेकी आवश्यकता और कसरतके गुण आदि हम 
अपनी-पराई युक्तियों और खुश्र,त आदिके प्रमाणों द्वारा, ऊपर अच्छी 
तरह समभा चुके हैं। अब हमें यह लिखना है, कि किन-किन ऋतुओं में 
कसरत द्वितकारी है, किन-किन ऋतुओंमें अद्वितकारी है एवं किनको 
लाभदायक और किनको द्वानिकारक है। खुश्र तमें लिखा हैः-- 


ब्डः स्वास्थ्यरत्ता । 


व्यायामों हि सदा पथ्यों बलिनां स्निग्धभोजिनाम्‌ | 
सच शीते वसनन्‍ते च तेषां पथ्यतंमः स्पृतः ॥ 
: सर्वेष्वतुष्वहरंहः पुम्मिरात्महितिषिनि: | 
बलस्याद/ँन कर्तव्यों व्यायांगों हँत्यतोउन्यथा ॥ 
च्ञयस्तृष्णारुचिच्छादें. रक्तपित्त अमक्कमाः | 
कासशोषज्वरश्वासा आतव्यायामसम्भवाः || 
रक्तपित्ती इझशाः शोषी शवासकासक्षतातरः | 
भुक्तवान्स्त्राषु च॒ क्षीणोश्रमार्तश्च विवर्जयेत ॥ 


कसरंतके लायक़ मोसम । 


त/कृतवर या चिकने पदार्थ खानेवालोंको क लरत करना, हमेशा 
ही, लाभदायक है । विशेषकर, जाड़े और वसन्‍्तके- मौसममें तो 
कसरत बहुत ही फ़ायदेमन्द है । 

कर [4 
अंत कसरतस हाने । 

सब ऋतुओंम अपना भला चाहनेवाले पुरुषोंकोी अपने आधे बलके 
अनुसार कसरत करनी चाहिये; क्योंकि ज़ियादा कसरत करनेसे हानि 
होती है; अर्थात्‌ मनुष्यकां वाश हो जाता है । अति कसरत करनेसे 
क्षय, तृषा ( प्यास ), अरुचि,. रक्तपित्त, भ्रम, थकान, खाँसी, 
शरीरका सूखना या खुश्की, बुखार ओर श्वास ( दमा ) ये रोग 
हो जाते हैं । 


कसरतके अयोग्य मनुष्य । 


रक्तपित्त-रोगी, शोष-रोगी, श्वास, खाँसी, उरक्षत रोगवाला, 
भोजन के बाद, स्त्री-प्रसजुसे क्ञीण और जिसे भ्रम हो--इन लोगोंको 
कसरत करना मुनाखिब नहीं है । 


तन्दुरुस्ती का बीमा । | रू 
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कसरत-सम्बन्धी नियम । 

१--जिनको कुछ भी चिकना और ताकतवर भोजन मिलता हो, 
उनको ही कसरत करना हितकारी है। सूखी रोटी खानेवालोको 
कसरत हितकारी नहीं है। 

२-कसरत करते-करते कुछ खाना या चबाना उचित नहीं है । 
कसरत करते “दूध-मिश्री ” या “घी-दूध-मिश्री”' मिला कर पीना अथवा 
अपनी प्रकृतिक्रे अनुखार कोई अन्य तर पदार्थ खाना आवश्यक है। 

३--जबकि मुंह सूखने लगे, मुखसे जल्दी-जल्दी हवा निकलने 
लगे यानी दम फूलने लग या शरीरके जोड़ों और कोखमें पसीना आने 
लगे तब कसरत करना बन्द करदे | यही बलाहंके लक्षण हैं । 

४-कसरत करते समय, लक्ञोट, रूमाली या जाँघिया वगेर: 
अवश्य बाँध ले, जिससे फोते ढीले न हो; क्योंकि लज्ञोट वगेरः न 
बाँधनेसे फोते लटक आने और नामर्द हो जानेका भय है । 

४-कऋखसरत करके कुछ देर टहलना अच्छा है । क्रिसी काममें 
लग जाना और तत्काल ही स्नान कर लेना अच्छा नहीं है । 

६--बुद्धिमानको चाहिये, कि अपनी अवस्था, अपने वबलाबल; 
देश, काल और भोजन आदिको विचारकर कसरत करे; अन्यथा रोग 
'होनेका डर है। ह 

७-जब कसरतसे शरीर थक जावे; तब पेरोम तेलकी मालिश 
'कराना या उबटन लगवाना लाभदायक है। 

८--जिन लोगोंको कसरत करना निषेध--मना--है, वे कदापि 
अर न करें; अन्यथा लाभके बदले भयड्डर हानि होनेकी सम्भा- 
चना है । 


विज्ञापन--अगर आप संसारकी असारता, देहकी क्षणभड्गुरता 
और ज्ली-पुत्रादि रिश्तेदारों के क्ूठे प्रेमके सम्बन्धमें जानना चाहते हैं, तो 
सचित्र. “बैराग्यशतक 'में देखिये । दाम अजिल्दका ४ ) सजिल्दका ४) 
डे 
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तेल मालरश करना । हि 03॥ | 
73220] पा 0] हि इक 5 लपिणः <4६ ) ६: ६६९ 








999242499 द्विमानको चाहिये, कि किसी न किसी तरहका तेल 
५0 द्चु 58 अपने शरीरमें अवश्य मर्दन किया करे । अगर रोज़- 
3958%9 99 रोज न बन पड़े, तो चोथे-आठवे दिन तो ज़रूर ही तेल 

लगावे | तेल लगानेसे शरीरका चमड़ा नम ओर चिकना हो जाता 

है, शरीर हल्का और फुर्तीला मालूम होने लगता है। नियम-पूर्वक 
तेल मालिश करनेवालेको दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुन्सी आदि 
चर्मरोगोंका # भय तो स्वश्नमें भी नहीं रहता। वैद्यक-प्रन्थो्में लिखा है, 

“तेल मर्दन करानेसे धातु पुष्ठ होती एवं बुद्धि, रूप और बल बढ़ता 

है।” सुश्र,तके चिकित्सा-स्थानमें लिखा हैः-- 

जलिकस्यवर्दन्ते यथा मूलेंकुरास्तरो: । 
तथा पातु विवृद्धिहि स्नेहापिक्वस्य जायते ॥ 

“जैसे वृत्तकी जड़में जल सींचनेसे उसके डाली-पत्तोंके अंकुर 
बढ़ते हैं; उसी भाँति तेलकी मालिश करनेसे मनुष्यकी धातु बढ़ती 
है।” महर्षि चरक भी अपनी संहिताके सूत्रस्थानके मात्रा शितीयः 
नामक पाँचवें अध्यायमे लिखते हैं:-- 

स्‍्नेहाभ्यंगाद्रथाकुम्भहचर्मस्नेहविमईनात्‌ । 
भवत्युपांगोदक्षश्त्॒ दृढ क्लेशसही यथा॥ 
तथा शररिमभ्यंगाद्‌हद सुल्रक्‌ ग्रजायते | 
प्रशान्तमारुताबाप॑ क्लेशव्यायामसंग्रह म्‌ ॥ 


अगर चम रोग हो जाय, तो हमारा “ऋष्णविजय तेल” सेँगा कर 
मालिश कीजिये | मूल्य १) रु० शीशी । डाकमहसूल पैकिंग चाज |”) 


तन्दुरुस्तीका बीमा । २७ 


नि आज पर मा पा ये लक ल्च्ल्ल््ल्ल्त 


“चिकनाईके संयोगसे जैसे मिद्टीका घड़ा मज़बूत हो जाता है 
सूखा चमड़ा नम हो जाता है और चक्र यानी पहियेका उत्कर्ष होता 
है; उसी प्रकार तेलकी मालिशसे शरीरके चमड़ेका भी उत्कर्ष होता 
है। जैसे पहिया चिकनाई लगानेसे फिरने लगता तथा मज़बूत और 
बोक सहने लायक होजाता है; शरीर भी उसी तरह तेलकी मालिशसे 
मज़बूत और सुन्दर चमड़े वाला हो जाता है |? तेलकी चर्चा जितनी 
वैद्यकमं है, उतनी न तो डाकुरी, और न यूनानी चिकित्सामें है । 
शारत्रकारोंने अनेक दुःसाध्य रोगों भी तेल लगाना फ़ायदेमन्द लिखा 
है। परीक्षा द्वारा देखा गया है, कि जिन भयानक रोगोंम डाकुरी और 
यूनानी दवाओंसे कुछ भी लाभ नहीं होता--डनम हमारे ऋषि- 
मुनियोक्रे निकाले हुए तेल अकक्‍्लीरका काम करते हैं । जीर्णज्वर, 
पुरानी खाँसी और राजयद्मार्म “लाक्षादि तेल” अच्छा काम देता है। 
समस्त वायु रोगोमे “नारायण तेल” “माषादि तेल” आदि कई तेल 
अद्भुत चमत्कार दिखाते हैं । बेढंगे और मोटे शरीरको ठीक 
करनेमे “महासुगन्ध तेल” एक ही है।“चन्दनादि या महा चन्दनादि 
तेल” कुछ दिन लगातार लगानेसे निबेल से-निरबेल मनुष्य भी 
खूब बलवान और रूपवान्‌ हो जाता है । पाठकोंके उपकाराथर्थ, 
एक दो तरहके तेल बनानेकी बहुत ही सहज विधि इस पुस्तकके 
चौथे भागमे लिखी है 


विज्ञापन--अगर आप साँप, बिच्छू , कनखजूरे, बरे, मक्खी, और 
मेंढक आदि जहरीले जानवरोंके काटे हुए आदमियोंकी जान बचाना चाहते 
हैं, तो “चिकित्साचन्द्रोदय” पांचवाँ भाग देखिये । इसमें स्थावर और 
जंगम दोनों तरहके विषों और ओरतोंके प्रायः सभी रोगोंकी चिकित्सा 
विस्तारसे लिखी है ।अगर आप ग्रहलक्ष्मियोंको प्रद्र रोग, मासिक धर्मके 
रोग, बाँक होनेके रोग, और बालक जननेके समयके कष्टोंसे बचाना चाहते 
हैँ, तो पांचवाँ भाग देखिये | मूल्य अजिल्दका ५) सजिल्दका ४॥॥) 





५9 ऑडओऑरओऑधसओऑडओऑध्ट ओऑड ७ 
(8 22869 जरूल ज़रा-ज़रासे छोकरों और उठती जवानीके पद्टोके 
है प्रा :£ बाल असमयम ही बूढ़ोंकी भाँति सफ़ेद हो जाते हैं 
6 छो:2886 इसका क्या कारण है? संक्षेपम इस प्रश्नका यह 
त्तर है[कि शोक, क्रोध, अपने बलसे अधिक परिश्रम, मिज़ाजकी 
गर्मी, अति गर्म आहार-विहार ओर अति मैथुन आदि्--असमयमे 
यानी बुढ़ापेसे पहले ही, बाल सफ़ेद होनेके कारण हैं | शास्तरमे 
लिखा है:-- 
क्रोषशोकश्रमकुतः शरारोष्मा शिरोगत: । 
पित्तंच केशान्‌ पचाति पालित तेन जायते ॥ 

(“शोक तथा परिश्रम आदिसे वायु कुपित होती है। कुपित हुई 
बायु शरीरकी गर्मीको सिरमें लेजाती है। मस्तकमें श्राजक नामका 
जो पित्त है, वह क्रोधसे कुपित हो जाता है.)। शास्त्र नियम है, 
कि प्रकुपित हुआ एक दोष दूसरे दोषको प्रकुपित करता है। इस 
नियमके अनुसार, कुपित हुए वायु और पित्त, कफको भी कुपित करते 
हैं। कुपित हुआ कफ बालोंको सफेद कर देता है। इस प्रकार ये 
तीनों दोष ( वात, पित्त, कफ ) बाल सफ़ेद करनेमें निदान-भूत 
( कारण ) होते हैं । (धुद्धिमानको चाहिये कि जहाँ तक सम्भव 





विज्ञापन--हमारा “वेराग्यशतक” मनुष्य मात्रके देखनेकी अपूब 
चीज है । चित्रोंसे लबालब भरा है और हरेक चित्र वेराग्य उत्पन्न करता 
है। जिसने भी देखा मोहित होगया । इसमें अड़तीस हाफूटोन चित्र 
ओर ४३३ सफ़े हैं । तिस पर भी मूल्य अजिल्दका ४) सजिल्दका ५) 


तन्दुरुस्तीका बीमा । २& 


री की 


हो, शोक, क्रौध, अति मैथुन, नियम-विरुद्ध आहार-विद्वार और झति- 
पंरिश्रमसे बचे । विशेष कर, अति मैथुम ओर शोक से बचे; क्योंकि 
ये दोनों ही अनर्थोंके मूल हैं । ) 


सिरमें तेल लगानेसे वाल जल्दी नहीं पकते, भौंरेके समान काले 
और चिकने बने रहते हैं, मस्तककी थकावट दूर होती है, बुद्धि बढ़ती 
है, आँखोंकी ज्योति पुष्ट होती है तथा मस्तक-सस्वन्धी रोग बहुतही 
कम होते हैं। सुश्र,तजी लिखते हैं:-- 
करोति शिरस्त्रा्िं चु्बरकव्रमपि चालनम्‌ । 
सन्‍्तर्पण चोन्द्रयाणां शिरसः प्रातिप्रणम्‌ ॥ 
“खिरमें तेल लगान/--सिरकी तृत्ति करता है, लिरके चमड़ेको 
सुन्दर करता है, रक्तादिका सश्चालन करता है; यानी खूनकी चाल 


तथा सिरको पूरण करता है ।” चरक सूत्रस्थानके 'मात्रा शितीयः' 
नामक पाँचवे अध्यायम लिखा हैः-- 





नित्यं स्नेहाद्राशिरतः शिरः शूलं न जायते | 

न खालित्य॑ न पालित्यं न केश: ग्रपताति च ॥ 

बल॑ शिरः कपालानां विशेषेणाभिवर्दधते | 

हृढ्मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णा; केशा भवान्ति च ॥ 
(“मस्तकर्म, सदैव तेल डालनेसे, सिरमें दर्द नहीं होता, न बाल 
गिरते हैं, न सफ़ेद होते हैं और न टूट कर गिरते हैं। तेलसे मस्तक 
चिकना रहनेसे, विशेष करके मस्तक और कपालका बल बढ़ता है। 
बाल सब मज़बूत जड़वाले, लम्बे और काले रह्नके हो जाते हैं। 


समस्त शरीरका मूल आधार मस्तिष्क & है; इसीलिये ऋषियोंने 
सिरमे तेल लगानेकी परमावश्यकता दिखाई है। ) 








& मस्तिष्क या भेजेको अँगरेजीमें ब्रेन (3790) कहते हैं। मस्तक 
यानी खोपड़ीके अन्द्र एक सफ़ेद चीज़ है, उसे ही “मस्तिष्क कहते हैं । 


३० स्थास्थ्यरत्ता । 


कक दो को की की की था 3 कक जा की कक की 


बहुली लोग किसी न किसी तरहका तेल सिरमे अवश्य लगाते 
हैं; इसी वजहसे उनके बाल जल्दी नहीं पकते औरं बुद्धि अत्यन्त तेज़ 
होती है । कठिन-ले-कठिन विषय उनकी समभरमें. सरलतासे आ 
जाते हैं । इसवास्ते शिरमें तेल अवश्य लगाना चाहिये ।- चमेली, 
बेला आदिके तेल अच्छे होते हैं। असल चमेलीके तेलसे अक्सर 
सिरदर्द आराम हो जाता है। ख़राबी इतनी ही है, कि चमेली 
बगैरः के तेल धोई तिलीके तेलमे तैयार होते हैं और सफेद तिलोका 
तेल बालोंको जल्दी सफ़ेद कर देता है। नारियलका तेल, काले 
तिलोंका तेल या आमलेका तेल सिरके लिये उत्तम है | हम पाठकों 
के लिये सिरमें लगानेके तेलका लुसख़ा चौथे भागमें लिखेंगे। 

चिकित्साचन्द्रोदय । 

चौथा भाग । 

आजकल भारतके सौमें नब्बे पुरुषोंको प्रमेह, जिरियान, धातुरोग, 
नामर्दी या लिंगमें दोष होनेकी शिकायतें बनी ही रहती हैं । इसीसे 
हमने “चिकित्सा चन्द्रोदय” चौथे भागमें प्रमेह, नामदी और धातुरोगोंका 
वर्णन बिस्तारसे किया है । जिन लोगोंको इन महाभयंकर रोगोंसे छुट- 
कारा पाना हो, वे “चिकित्साचन्द्रोदय चौथा भाग” अवश्य खरीदें । 
इस पुस्तकमें इन रोगोंके होनेके कारण. लक्षण और चिकित्सा खूब 
समभाकर लिखे हैं। हरेक रोगपर अमीरी और ग़रीबी आजमूदा नुसखे 
लिखे हैं | आपको इस पुस्तकमें नाना प्रकारके धातुपौष्टिक चूरणो, अव- 
लेह, पाक, गोली, तिले और स्त्रोप्रसंगमें स्तम्भन या रुकावट करनेवाले 
योग मिलेंगे । आजतक ऐसा ग्रन्थ हिन्दी क्या संस्क्तमें भी नहीं निकला। 
सैकड़ों वैद्ध और यूनानी ग्रन्थोंका नवनीत या मक्खन इसमें भरा 
है । प्रत्येक पुरुषके, चाहे वह बूढ़ा हो चाहे जवान वा लड़का, यह ग्रन्थ 
देखने योग्य है । मूल्य बिना जिल्ददारका ४)) ओर सजिल्दका ४) 

पता-- हरिदास एण्ड कम्पनी, मथुरा। 


- छ%%% ० ५०५०००००८०००००५००००५०५०५० ५०५० ५१६ 


न्क्य 
४ कानमें तेल डालना। £ 
कक ४2% ५ ५ 22५५2 ५८५५ ५५८ 2६ 
4७% ०७ नुष्यको चाहिये, कि कभी-कभी कानका मेल किसी चतुर 
क% भे 6. कनमेलियेसे निकलवा लिया करे । पीछे हर रोज़ या चौथे 
$%99 पाँचवें दिन किसी प्रकारका देशी तेल कानमें टपका दिया 
करे । कानमें तेल देनेले कानका पर्दा तर रहता है और कानमें कोई 
रोग नहीं होता । सुश्र्‌ू तजी लिखते हैं:-- 
हनुमन्याशिर: कर्शशलप्तमकर्णप्रणम | 
. “कानमें तेल डालनेसे ठोडी, गदनकी मन्‍्या नामक शिरा, मस्तक 
और कानके दर्दका नाश होता है ।” 


त स््स््]0ल्-्जण्ल्लननात] 
॥॥ पेरोंमें तेल लगाना । ॥ 
छिह-5-5-30ह7-->जठाहनात] 
7923 बोम तेल मर्दन करानेसे पाँव सोना, थकाई, सड्ञेच और 

पॉ 4 पेर फटना,--इन रोगोंका नाश होता है। पैरोमें फूटनी 
4/ अऑट१३६ या भड़कन नहीं होती और सखुखसे नींद आती है । “भाव 
प्रकाश” और “सुश्र्‌ त”में लिखा है, कि कसरत करके पैरोमें तेलकी 
मालिश करानेसे मनुष्यके पास रोग इस तरह नहीं आते. जैसे गरुड़ 
के पास साँप नहीं आते । 


तेल लगाना निषेध । 


+-+ ३२ 8 “अजब 








नवज्वर अर्जारण च नाभ्यक्तव्य: कथब्चन | 
तथा विरक्तोवान्तश्च निरूढोयरच मानव ॥ 


३२ स्वास्थ्यरत्ता । 


23०२००तच+ 32स2 सतत 
3०५०५०५१५०५७०९०५७०४०५०५०५०५०५०९०५०००९०००९०९८९ ०५ >०> 


नवीन ज्वर वाले, अजीरणवाले, ज्ुलाब लेने वाले, वमन (उल्टी) 
करनेवाले ओर निरूह वस्ति# लेनेवालेको कदापि तेलकी मालिश न 
करानी चाहिये । तेल मलवानेसे, नये बुखारवाले और अजीयण रोगीके 
रोग कृच्छुसाध्य अथवा अखाध्य हो जाते हैं। जुलाब॑ और वमन 
वालेको, तेलकी मालिश करनेसे, मन्दापक्‍़्नि आदि रोग हो जाते हैं । 


ञुजु ९ 
न्‍ चार कम । 
0.४7 जशा 2८ पर ज2 पर५ 


40000 कम बाल बनवाने या हजामत करानेको कहते हें । 

4 0 बुद्धिमान मनुष्यकों चाहिये, कि चौथे पाँचवे दिन अवश्य 
दे कई ४ ८४ बाल बनवा लिया करे | साथ ही नाखून कटाना भी न 
भूले | अंगरेज़ोमें अफ़ूसरसे लेकर साधारण गोरे तक नित्य सवेरे 
हजामत बनवाते हैं। जो दाढ़ी नहीं मेड़ाते, वह उसकी कोर ही बनवा 
लेते हैं। हजामत बनवानेसे भद्दी-से-भद्दी सूरत खुन्द्र दीखने लगती 
है। हमारे आयुर्वेद ग्रन्थोंमे बाल बनवानेके भी बहुतसे लाभ लिखे 
हैं। सुश्र त जी लिखते हैं! -- 


रब 
ब्ब 


| 


4 


में पिचकारी लगाकर मल निकालनेकी क्रियाकों कहते हैं । 


' सचित्र श्टंगार-शतक- अगर आप नौजवान हैं, अगर आपके घरमें 
नवय॒वती कामिनी है, अगर आप ख्री-सुखके सच्चे अमिलाषी हैं, तो 
पहले हमारा सचित्र श्र गार-शतकः पढ़ जाइये। बिना इसके पढ़े, आपको 
ख्लरियोंसे मिलनेवाला सच्चा आनन्द मिल नहीं सकता। इस ग्रन्थके 
एक-एक सक़ेका दाम एक-एक गिन्नी भी कम है । रसिक और कामियोंकों 
इसे अवश्य देखना चाहिये काम-शाख्रका निचोड़ है । मूल्य ३॥) 


# 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ३ 
पापोशमनंकेशः नखरोमापमार्जनम्‌ । 
हर्षलाघवसोभाग्यकरमुत्साहवर्द्नम्‌ ॥ 


“बाल, नाखून तथा अन्य स्थूल रोमादि कटानेसे पाप नाश होते 
हैं; चित्त प्रसन्न और हल्का होता है; . सौभाग्य ( खुन्दरता ) और 
उत्साह बढ़ता है।” “भावप्रकाश''में लिखा हैः--“हर पाँचर्ये दिन 
नाखून, दाढ़ी, बाल और रोम कतरवाने या उतरवानेसे शरीरकी 
शोभा होती है; पुष्टि बढ़ती है; धनकी आमद होती है; पवित्रता 
दोती है और उत्तम कान्ति कलकती है।” 


पुरुषको चाहिये, कि जहाँ तक होसके, बाल कम रक्‍खे | बाल 
अधिक रखनेमें सिवा दुःखके खुख कुछ भी नहीं है । बाज कम 
रखनेसे माथा हल्का रहता है, सिरमें दर्द नहीं होता और बुद्धि 
बढ़ती है। यही कारण है, कि अच्छे-अच्छे विद्वान संन्‍्यासी सिरको 
सफ़ाचट रखते हैं । जो अधिक बालोंके शौकीन हों, उन्हें मुनाखिब 
है, कि बालोंको सोडा या मुलतानी बगैर: से खूब साफ़ किया कर | 
बाल बनवाकर सिर रूखा न रकखे अर्थात्‌ किसी प्रकारका खुशबू- 
दार# तेल, तत्काल ही, सिरमें लगा दें; क्योंकि इससे. नेत्रों के लिये 
परम उपकार होता है । 


# आज-कल वाज़ारोंमें जितने खुशबूदार तेल बिकते हैं, वे सब 
निकम्से होते हैं । उनसे सिर और बालोंमें लाभक बदले हानि होती 
है। उनमें कोरा मिट्टीका तेल और रंग होता है | हमारा “कामिनी 
रज्ञन तेल” सिरमें लगानेके लिये बहुत ही उत्तम है । मीठी सुगन्धिका 
तो भण्डार ही है। इसके सिवा, इसके लगानेसे बाल बढ़ते, काले और 
चिकने होते हैं और बे-समय पकते नहीं | “कामिनी रज्ञन तेल” - बुद्धि 
बढ़ानेमें भी अपूरब क्षमता रखता है। दाम १ शीशीका ॥ )) डाकखचे 
ओर पैकिंग |%-) 

२ 


ः 2: 






रह के हस्ना8 9764 228 52 द् 
5४ उबटन लगाना। 






लि 

27200 
3,522 १ ल मालिश करनेके वाद, उसकी चिकनाई छुटाने और 
# ते $ मैल उतारनेको उबटन मलना चाहिये | अगर उबटन न 
'#8 ४८5३! लगा सके, तो चनेका चून यानी वेसन ही मल लें। वेद 
भावमिश्र लिखते हैं:--“चूरके माफ़िक कोई चीज़ मलनेसे कफ और 
मेद नाश होते हैं, वीय्यं पैदा होता है, बल बढ़ता है, खूनकी चाल 
ठीक होती है तथा चमड़ा साफ और कोमल हो जाता है । उबटन 
मुंहपर मलनेसे आँखें मज़बूत और गाल पुष्ट होते हैं तथा मुहासे 
और भाँई नहीं होतीं। अगर मुखपर भझाँई आदि पड़ गयी हो, तो नाश 
हो जाती हैं और मुख कमलके समान शोभायमान हो जाता है।” 

आजकल उबटनकी चाल विल्कुल कम हो गई है। जिसे देखते 
हैं, वही गोरोंके माफिक गोरा बननेको विलायती खाबुन लगाते 
पाया जाता है | इस बातपर कोई जान-बूककर भी ध्यान नहीं देता 
कि विदेशी सावुन जिन घृणित पदार्थोंके संयोगसे बनते हैं, उन्हे धम्म- 
भीरू हिन्दू छूने या देखनेसे भी नाक सिकोड़ते हैं। अगर सावुन 
बिना काम ही .न चले, तो स्वदेशी पवित्र साबुन काममे लाना 
चाहिये | लेकिन, हमारी समभमे, जितना लाभ उबटनसे होता है, 
उतना साबुनसे कदापि नहीं हो सकता | # 


# जिस रोज़ बाल बनवाने हों, उस दिन पहिले बाल बनवावें; 
इसके पीछे तेलकी मालिश कर, उबटन लगा स्नान करे। 


890000/90/988 
< ४ खान करना। /5 
लि 
हक 8 2५ 0 नहाना। 
४४: : 8 न करनेकी जैसी चाल भारतवर्ष में है, बेसी और देशों 
ः्स्रा £! नहीं है। यूरप, अमेरिका आदि मुल्कोर्मे भी स्तान करने 
५8 :: :: 9 की चाल है तो सही; किन्तु हिन्दुस्तानके समान नहीं है। 
यूरोप आदि देशोंकी आबोहवा या जल-बायु--सर्द है। वहाँ अक्सर 
बफ़ पड़ती रहती है; इस कारण वहाँके लोग स्नान कम करते हैं; 
किन्तु भारतवर्ष उष्णप्रधान देश है,# इसलिये यहाँके लोग बहुत सतान 
करते हैं। वहाँ वाले, यदि यहाँ वालोंके समान, स्नानोंकी धूम मचा 
दें, तो सर्दीके मारे अकड़ जायें । ॥ ; 
आजकल अधिकांश लोग समभते हैं, कि बारम्वार स्नान करनेसे . 
स्वर्ग मिलता है। स्नान करनेसे स्वर्ग नहीं मिल सकता । मनुष्य- 
शरीरमें नाक, कान, आँख प्रभ्नति इन्द्रियोंसे जो मैल निकलता है--. 
बाहरकी धूल, गद आदि उड़ कर शरीरपर जम जाती है--उस मैलको 
दूर करनेके लिये ही स्नान करना ज़रूरी समभा गया है; क्योंकि स्नान 
. न करनेसे शरीरके छिद्र « बन्द हो जाते हैं; वायुका आवागमन रुक 


॥2 


# भारतके जल-वबायुमें पश्चिमी देशोंकी अपेक्षा गरमी बहुत है । 

* मलुष्य-शरीरमें असंख्य छोटे-छोटे छेद हैं; इनमें होकर खराब 
हवा ओर दूषित पदार्थ बाहर आते हैं और ताजा हवा भीतर जाती 
रहती है । स्नान न करनेसे शरीरके छेदोंके मुँह बन्द हो जाते हैं, तब 
भाँति-भाँतिके रोग होने लगते हैं। 


३६ स्वास्थ्यरत्ता । 


(ली लक कक को बा दर के दशक शनककक 4४०००५०२०००२०९०२०< पा पक कक 


जाता है; जिससे रक्त-विकार--खून-फिसाद--प्रभ्नति अनेक रोग पैदा 
हो जाते हैं । देखिये, चरकजी सूत्रस्थानमें लिखते हैं:-- 
पवित्र वृष्यमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहम | 
शर्रार्बिलसन्धानं स्नानमोजस्करं परम्‌ ॥ 
“सतान-पवित्रता-कारक, वीय्य बढ़ानेवाला, आयुवद्धक, थकान 
| और पसीना-नाशक, मल दूर करनेवाला, बल बढ़ानेवाला और अत्यन्त 
तेज करानेवाला है ।” सुश्र्‌ तजी चिकित्सास्थानमे लिखते हैं:-- 
निद्रादाहश्रमहरं स्वेदकरडूत॒पापहस्‌ | 
हृधं मलहरं श्रेष्ठ सर्वेन्द्रियविशोधनम्‌ |॥ 
तन्द्रापापोपशमन तुष्टिदं पुंस्तवर्द्धनम्‌ | 
रक्तप्रसादनचापि स्वानमस्नेरव दीपिनस ॥ 

“सतान करना--निद्रा, दाह ( जलन ), थकान, पसीना, खाज 
खुजली और प्यासको नष्ट करता है। स्नान हृदयको हितकारक है, 
मैल दूर करनेवाले उपायोंम परमोत्तम है; समस्त इन्द्रियोंको शोधन 
करता है; तन्द्रा ( ऊँघना ) और पाप ( दुःख ) को नाश करता है। 
स्नान करनेसे चित्त प्रसन्न होता है, पुरुषार्थ बढ़ता है, खून साफ होता 
है और अग्नि दीप होती है।” शीतल जलादिके सींचनेसे शरीरके 
बाहर की गर्मी दव कर भीतर जाती है और इसीसे मनुष्यकी जठराप्मि 
प्रबल होती हैं। देखते हैं, कि भूख केसी ही कम क्यों न हो; स्नान 
कर चुकते ही कुछ न कुछ अवश्य बढ़ जाती है । 

चरक आदि ऋषियोंने “स्नान” की जैसी प्रशंसा की है, वास्तवमे 
स्नान करना वेसाही लाभदायक है; परन्तु जितनी बार पाखाने जाना 
या पेशाब करना, उतनी ही बार स्नान करना स्वास्थ्यके हक॒मे 
लाभदायक नहीं है। एक दिनमें कई बार स्नान करनेसे, निस्सन्देह 


नारायण तेलकी मालिश कराकर स्नान करनस वबात-कफ प्रकृति या 
सर्द मिज्ञाज वालोंका बदन खूब तैयार होता है । दांम १॥) शीशी । 
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अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यूनानी इलाज करनेवाले भी 
बार-बार स्नान करनेको हानिकारक बताते हैं। “इलाजुल-गुरबा” 
हिकमतका एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। उसमें लिखा है, “नहाना चाहे गर्म 
पानीसे हो या ठणडे पानीसे, पट्टोंको अवश्य क्षीण करता है। गर्म 
पानीसे त्वचा (चमड़ा) और रगें ढीली हो जाती हैं और ठण्डे 
पानीसे रगोंमें शीतमयी सर्दी बढ़ जाती है। बहुतसे हिन्दुओंको, जो 
सदा नहाते हैं, जवानीमें गर्मी होनेसे, चाहे हानि कम भी मालूम 
दोती हो; परन्तु जब वह जवानीको पार कर जाते हैं, तब रगों और 
गुदोर्मे निबंलताके चिह् प्रकट होते हैं और वीर्य त्ीण हो जाता है | 
षाज़े हिन्दू कई बार नहाते हैं, दिशा जाने के पीछे भी नहाते हैं | यह 
नहाना उनके शरीरको बहुत ही दुःखदायक है।” 

“इलाज्जुलगुरबा”के लेखकने जो कुछ लिखा है, बह उस देशके 
लिये बिल्कुल ही ठीक है, जिस देशसे यूनानी चिकित्सा सम्बन्ध 
रखती है । हमारे देशके लिये यह बात ठीक नहीं है। भारतवासियों को 
नित्य स्नान करना ही लाभदायक है; किन्तु बारग्बार स्नान करना 
“इलाजुलगुरबा'के कर्त्ता के मताजुसार, बेशक, हानिहारक है | हमारे 
यहाँ मैथुनके बाद, ऊख, जल, कन्द, मूल, फल, दूध, पान और दवा 
सेवन करनेके पीछे भी स्नान करना लिखा है; किन्तु यह भी ठीक 
नहीं है । धर्म-मतसे चाहे ऐसा स्नान खर्ग और मुक्ति का देनेवाला 
हो; किन्तु तन्दुरुस्ती के लिये उुकसानमन्द है। 'इलाजुलगुरवा में 
लिखा हैः--“भोजन कर चुकते ही और मैथुनके उपरान्त शीघ्र ही 
नहाना हानि करता है।” भोजन करके स्नान करनेको हमारे वैद्यकमें 
भी बुरा लिखा है। मैथुन करनेके पीछे बदन एकदम गम हो जाता है, 
उस समय स्नान करना निस्सन्देह चुकुसान करेगा; इसी वबजहसे 
हकीमोंने मैथुनके बाद, तत्काल ही, स्नान करनेकी मनाही की है और 
यह बात हम भारतवासियोंके लिये भी ठीक है। 

_इलाजुलगुरबा”में लिखा हैः--ठराड़े पानीकी अपेक्षा ग्रुनगुने 


रेप स्वास्थ्यरत्ता । 


पानीसे नहाना उत्तम है । हवामं शीतल जलसे स्नान करना विशेष 
करके सदे मिज्ञाजवालेको अवगुण करता है । कफके खभाववालेको 
अधिक नहाना मना है । नजलेवालों, अतिसार-रोगियों, लड़कों और 
बूढ़ोंकोी शीतल जलसे नहाना विशेष हानिकारक है। हमारे आयुवेद 
में भी गर्म जलके सस्‍्नानको अच्छा लिखा है। भावमिश्र वैद्य अपने 
भावप्रकाशम लिखते हैं :--गर्म जलके सस्‍्नानसे बल बढ़ता एवं 
वात और कफका नाश होता है ।” हरिश्वन्द्र नामक कोई अनुभवी 
बैद्य हो गये हैं । उन्होंने लिखा है :-- 

अशातिनाभ्मसा स्नान पय! पान नवा। स्त्रिय/ | 

एतद्दो ग्रानवा: पथ्यं स्निर्धमल्‍्प॑ च भोजनम ॥ 

“हे मनुष्यो ! गर्मजलसे स्तान करना, दूध पीना, जवान ख्रीसे 
सम्भोग करना और घी वगेरः चिकने पदार्थोंसे बनाया हुआ थोड़ा 
भोजन करना,--ये सदा पथ्य अर्थात्‌ हितकारी है ।” ह 

गरम जलसे स्नान करनेमे, इस बात पर खूब ध्यान रखना चाहिये, 
कि गर्म जल सिरपर न डाला जाय; क्योंकि सिरपर गर्म जल डालने 
से नेत्रोको नुकसान पहुँचता है; किन्तु यदि वात ओर कफका 
कोप हो, तो सिर॒पर गर्म जल डालनेमें हानि नहीं है। सुश्र्‌तजी 
लिखते हें;:-- 

उषणेन शिरसः स्नानमाहित॑ चक्तपषः सदा । 
शीतेन शिरसः स्नान चक्तष्यमितिनिर्दिशत्‌ ॥ 

“गर्म जल सिर पर डालकर स्नान करना नेत्रोंकोी सदा हानि 

कारक है | शीतल जल सिर पर डालकर स्नान करना आँखोंको 


लाभदायक है । 
आजकल, जबकि धातुकी क्षीणतांसे १०० में से &० मनुष्योंका 


नारायण तेल लगवाकर नहानेसे वात कफ प्रकृति वालोंको 
अपूबे आनन्द मिलता है | दाम १॥) शीशी । 
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मिज़ाज गरम रहता है, शीतल जलसे स्नान करना लाभदायक है । 
विशेष कर, गर्मीकी ऋतुम तो शोतल जलसे स्तांन करना परम पथ्य 
है| जिनकी प्रकृति गर्म हो, उन्हें सब ऋतुआओमे ही ठणडे पानीसे 
नहाना उचित है | शीतल जलके स्नानसे - उष्णवात ( गरमबादी ), 
सोज़ाक, मस्॒गी, उन्‍्माद, रक्तपित्त,ओर मूच्छा आदि रोगोंमें बड़ा उपकार 
होता है । जिनका मिज्ञाज सर्द हो या जिन्हें शीतल जलके स्नानसे 
चुकेसान नज़र आता हो, उन्हें गर्म जलसे ही नहाना चाहिये। गर्मीमें 
दो बार और जाड़ेमें सिफ़ एक वार स्नान करना, सब तरहके 
मिज़ाजवालोंको, द्वितकारी है । 

मनुष्यको सदा साफ़ जलसे स्नान करना चाहिये। मैले कुओं, 
सड़े हुए तालाबों या नदीके बिगड़े हुए जलमे स्नान करना, रोग 
मोल लेना है । यद्यपि गह्ला पवित्र, पापनाशिनी और मोक्षदायिनी है; 
तथापि यदि उसका जल भी मैला हो, तो उसमें भी स्नान न करना 
चाहिये । ऋषियोंने लिखा हैः--“वर्षा ऋतुमें सब नदियाँ, स्त्रियोंकी 
भाँति रजखला होती हैं, अतएव वर्षामें नदियों स्नान न करे ।”? 
नदियाँ क्या रजख़ला होंगी ? ऋषियोंने जो बात हम लोगोंके हकमें 
अच्छी समभी है, उसमें घर्मकी पख्र लगा दी है। नदियोंके रजखला 
होनेका यही मतलब है, कि वर्षामें समस्त नदियाँ चढ़ती हैं। उनमें 
सथान-स्थानका मेला, कूड़ा, करकट, अनेक प्रकारके सर्प आदि 
विषेले जानवर बह आते हैं; जिससे नदियोंका पानी बहुत ही गन्दा 


हो जाता है। विषेले जीवों और पानीके ज़ोरसे मनुष्योंको रोग 
होने और कभी-कभी उनकी जान जानेकी भी सम्भावना हो जाती 


है; बस यही कारण है, कि ऋषियोंने वर्षाम नदियोंको रजखला कह 


कर, उनमें स्नान करना मना किया है। चरक-संहिता, सत्रस्थानके 
२७ बे अध्यायमें लिखा हैः-- ; 


वसुधाकीटसपसखिमलसंदूषितोदका: | 
वर्षाजलवहानध/सर्वदोषत्तमीरणा। || 


86 स्वास्थ्यरत्ता । 


“मिट्टी, कीड़े, साँप और चूहे आदिके मल ( विष्ठा ) ले दूषित जल 
वर्षाकालमे नदियोंमें मिल जाता है; इस वास्ते वर्षाकांलीन सब 
नदियोंका जल समस्त रोगोंकी खान होता है।” खुश्र त संहिता 
सूत्रसस्‍्थानके ४५ वे अध्यायमे लिखा हैः-- 

कॉटमूत्रपुरीषाएडशवकोथ दृषितम्‌ । 
वृणपर्णालिरयुतं कलुष॑ विषसंयुतम्‌ ॥ 
योवगाहित वर्षातु पिवेद्ञापि नव॑ जलम | 
सबाह्याभ्यन्तरान्रोगानुग्नाप्नुयात॒त्षिग्रमेवतु ॥ 

“कीड़े, मूत्र, विष्ठा ( पाखाना ), जानवरोंके अण्डे, लाश, कोथ, 
घास-पात और कूड़ा-करकट वर्षाके जलमें मिले रहते हैं। वर्षाका 
नवीन जल गदला ओर विषयुक्त होता है । जो मनुष्य उस जलमें स्नान 
करता है या उस नवीन जलको पीता है, उसके शरीरमें बाहर होने 
वाले फोड़े, फुन्सी, नारु ( बाला )आदि चमड़ेके रोग हो जाते हैं तथा 
उद्र-विकार, अजीर्ण,ज्वर आदि भीतरी रोग तत्काल ही हो जाते हैं। 

आजकल इन बातोंपर विरला ही ध्यान देता है । कलकत्तेमें ही, 
जहाँ की गड्ञामें घास, पात, सप॑ आदि बह आनेके सिवा, हज़ारों 
म्लाह, गड्भाकी छाती पर, मल मूत्र त्याग करते हैं; लोग, घोर वर्षा 
में भी, उसी गज्जामें स्नान करते हैं । नतीजा यह निकलता है, कि 
हज़ारों गज्ञा स्दान करनेवाले दाद, खाज़, खुजली आदि चर्मरोंगोंसे 
सड्ते दिखाई देते हैं । बुद्धिमानको चाहिये, कि नदी, तालाब, कूआ, 
वावड़ी या घरपर जहाँ स्नान करे, साफ़ जलसे स्नान करे; क्योंकि 
जिस तरह मैले जलके पीनेसे रोग होते हैं; उसी तरह मैले जलके 
सस्‍्नानसे भी अनेक बीमारियाँ होती हैं । 

नहानेके समय सिर्फ़ दो लोटे ऊल डाल लेना ही अच्छा नहीं हे । 

बदनको खूब मोटे कपड़ेसे रगड़ना और मल-मल कर नहाना चाहिये। 
सदा नारायण तेल लगाकर नहानेवालेको प्लेग, ज्वर और वात 
रोग या वात-कफके रोग नहीं होते | मूल्य १२) रू० सेर | 
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ताकि शरीरका मैल अच्छी तरह उतर ज,वे | स्नान करके चटपट 
सूखे कपड़ेसे बदन पोछ लेना उचित है । अपनी गीली घधोतीसे शरीर 
पोछना उचित नहीं है । बदन पॉंछकर साफ घुले हुण कपड़े पहन 
लेने चाहिये | इस तरह स्नान करनेसे कोई रोग नहीं होता । 


स्नान करना निषेध । 
नहानेकी मनाही । 

स्नानज्वरेडतितारे च नेत्रकर्णानिलातिषु । 
आध्मानर्पानताजीर्ण.,. भुक्तवत्सुच्षयाह तम्‌ 
“बुखार, अतिसार, नेत्ररोग, कानके रोग, वायु-रोग, पेटका 
अफारा, पीनस और अजीर्ण रोगवाले स्नान न करें तथा भोजन 
करके भी स्नान न करे । कसरत करके, स््री-प्रसंग करके या कहींसे 

आकर भी, पसीनोम तत्काल, स्तान करना रोगकारक है ।” 


नारायण तेल । 

नारायण तेल अस्सी तरहके वात रोगोंका दुश्मन है। इसके शरीरमें 
मलवाने, कानोंमें छोड़ने और गुदामें पिचकारी लगानेसे लकवा “अर्दित- 
वात, फालिज-पक्षाघात, एकांगवात, अद्धा्ञ-वात, मुंह टेढ़ा हो जाना, 
आधा शरीर बे-काम हो जाना, हनुअह--ठोड़ी जकड़ जाना, मन्यास्तम्भ- 
गर्दन न घूमना, पसलियोंका दर्द, रींगन, वायु,चूतड़ोंसे टखनोंतककी पीड़ा, 
त्रिकस्थानका दर्द, कमरकी बेदना, सन्धिवात--जोड़ोंकी पीड़ा, शिराओं 
और स्नायुओंका सुकड़ना, लेंगड़ापन, लूलापन प्रंश्नति सभी वायु-रोग 
निस्सन्देह नाश हो जाते हैं। निरोग शरीरमें इस तेलके लगाते 
रहनेसे रोग होनेका खटका नहीं रहता । रोग उठते ही लगानेसे रोग 
सहजमें दब जाता है और रोगके पूर्ण रूपसे प्रकट हो जानेपर आराम हो 
जाता है । बहुत क्या, इस तेलसे टूटा हुआ हाड़ भी जुड़ जाता है.। 


दर वैद्य गृहस्थको यह तेल पास रखना चाहिये । मूल्य १ पावका ३): 
हे 


कै . अलनुलेप। हर 
ब/#5है५४ै५४० न करके मनुष्यको किसी न किसी तरहका लेप अवश्य 


स्‍नों $, करना चाहिये। इससे चित्त प्रसन्न होता और शरीरकी 
बं8४8५१६१६, वदयू वगेरः नष्ट हो जाती है। सुश्र.त कहते हैं:-- 


सोभारयदं वर्णकरं ग्रीत्योजोबलवर्द्धनम्‌ | 
स्वेददोर्गन्ध्यवेवरर्य श्रमस्नमनु लेपनम॒ ॥ 
चन्दन वगेरः किसी तरहका भी लेप करनेसे सोभाग्य होता 
है; शरीरका रह सुन्दर होता है; प्रीति,ओोज #और बल बढ़ता है तथा 
पसीना, थकावट, बदयू एबं विवर्णता,--इन सबका नाश होता है।” 
भावमिश्र भी कहते हैं, कि लेपन करनेसे प्यास, मृच्छा (बेहोशी), 
दुगनध, पसीना, दाह, (जलन) वग्रह नष्ट होते हैँ; सौभाग्य और तेज 
बढ़ता है; चमड़ेका रह्न निखरता है तथा प्रीतिं, उत्साह और बल 
बढ़ता है । जिन लोगोंको स्नान करना मना हैं; उनको लेपन करना 
भी मना है । | 
अब हम नीचे 'भावप्रकाश से यह दिखलाते हैं, कि कौनसी 
ऋतुम कौनसा लेप करना हितकारी है। 


ऋतु अनुसार लेपकी विधि । 


शीतकाल यानी जाड़ेके मौसममं “केशर, चन्दन ओर काली अगर ” 


क्षय] हद 5४ कप - 5: 

# रस, रक्त, मांस, मेद, अरिथ, मजा और शुक्र (वीय्य) वे 
' सात धातु हैं । इनके सारको “ओज” कहते हैं। जैसे दूधमें “घी” 
सार है; वैसे दही धातुओंमें “ओज?” सार है | 
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यार के कल कम ज्ज्जिजिच्ल लत ज 


“न तीनोको घिस कर लेप करना चाहिये; क्रोंकि यह लेप गम 
है और वात-क्रफ नाशक है । 

श्रीष्म ऋतु यानी गर्मीके मौसममें, “चन्दन, कपूर और खुगन्ध- 
बाला”--इन तीनोका लेप करना चाहिये: क्योंकि ये चीज़ खुगन्धित 
और खूब शीतल हैं । 

वर्षाकाल यानी मौसम बरसातमें “चन्दन, केशर ओर कस्तूरी” 
को घिसवाकर लेप करना उचित है; क्योंकि यह लेप न तो गर्म है, 
न शीतल है अर्थात्‌ मातदिल है । 








अज्न लगाना । 
$७४७/॥/४६ ज-कल अज्जन लगानेकी चाल घटती जाती है । अश्ञन 
श्रा 4 या खुर्मा लगाना एक प्रकारका ज़नाना शटक्लार या आज- 
2॥ ओर [६ कलके फैशनके खिलाफ समभा जाता है। कोई कुछ 
ही क्यों न समझे, लेकिन सुर्मा लगानेसे अनेक प्रकारके नेत्र-रोग, 
निस्सन्देह, नष्ट हो जाते हैं | नियमपू्वक सुर्मा लगानेसे किसी प्रकार 
की आँखोकी बीमारी नहीं होती और जवानीमे ही चश्मा लगानेकी 
ज़रूरत नहीं पड़ती । 
सफेद सुर्मा नेत्रोंके लिये परम हितकारी है; इसे नित्य लगाना 
चाहिये | इसके लगानेसे नेत्र मनोहर और सूच्म वस्तु देख सकने 
योग्य हो जाते हैं । सिन्ध देशमें उत्पन्न हुआ “काला खुरमा” यदि 
शुद्ध भी न किया जाय, तो भी उत्तम होता है। इसके लगानेसे आँखों 
की जलन, खाज और कीचड़ वगैरः आना नष्टहो जाता है। आँखाले 
ज़ल बहना और उनकी पीड़ा भी दूर हो जाती है। आँखें सुन्दर और 


४४७ स्वास्थ्यरत्ता । 


रसीली हो जाती हैं । नेत्रोंमं हवा और धूप सहनेकी शक्ति आ जांती 
है और उनमें कोई रोग नहीं होता । ६ 
अज्ञन लगाना मना । 
रातमें जगा हुआ, वमत करनेवाला, जो भोजन कर चुका हों, 
ज्वर रोगी और जिसने सिरसे स्तान किया हो,-उनको सुर्मा 
लगाना नुकसानमन्द है | 


४५७७७७७ ०७७७४ 


& नेत्र-रक्षक उपाय । $ 
00000: 962 


68 6:28 8$ ज्ञन लगाना निस्सन्देह लाभदायक है; किन्तु ख़ाली 


'#९) 


रा श्र हे अंज्न ही लगानेसे. नेत्र रक्ता नहीं हो सकती । जिन 
68 8:98 भूलोंके कारणसे नेत्र-रोग होते हैं अर्थात्‌ जो नेत्र-रोगोंके 
|. $$ हेतु हैं, बुद्धिमानोंको उनसे भी बचना परमावश्यक है; 
क्योंकि कारंणके नाश हुए बिना, कार्य्यका नाश होना असम्भव है । 
खुञरूत उत्तरतन्त्रम लिखा है:--“गर्मीले तपते हुए शरीरसे एकाएक 
शोतल जलमें घुस जाने या धूपले तपते हुए शिर पर ठण्डा पानी 
डालने--दूरकी चीज़ें बहुत ध्यान लगाकर देखने--द्निमें सोने और 
रातक़ो जागने या नींद आने पर न सोने- अत्यन्त रोने या बहुत दिन 
तक रोने--रंज या शोक करने--क्रोध या गुस्सा करने--क्लेश सहने -- 
चोट वगैरः लग जाने--अत्यन्त मैथुन यानी बहुत ही स्त्री-प्रसज्ञ 
करने--सिरका, आरनाल नामक कॉजी, खटाई, कुलथी और उड़द 


श्र ः 

शिरशलान्तक चूणे | 
... - सिर दर्द आराम करनेमें यह चूर्ण जादू है। कैसा द्वी घोर सिर द्दे 
हो, आप १ मात्रा खाकर एक दो घूँट ताज़ा जल पी लीजिये और बिना 
हत्राकी जगहमें १५ मिनट बेठ जाइये, ठीक १४ मिनटमें सिरका दद 
काफ़ूर हो जायगा। मूल्य १० मात्राकी शीशीका १) 





तन्दुरुस्तीका बीमा । छ्प 


आओ को पी नन य कप कस आय पक आयी शा 





बगेरः के अधिक खाने--मल, मूत्र और अधोवायु आदिके 
वेगों # को रोकने--अधिक पसीना लेने-अधिक धूल यानी 
आँखोंमे धूल गिरने--अधिक धूपमें फिरने--आती हुई वमन यानी 
कुयके रोकने--अत्यन्त वमन ( उद्टी ) करने, किसी चीज़ की भाफ 
लेने या ज़हरीली चीज़ोकी भाफ़ लेने--आँखुओंके रोकने--बहुत ही 
बारीक चीज़ोंके देखने वगेरः-वगेरः कारणोंसे वात आदि दोष, 
कुपित होकर अनेक प्रकारकी आँखोंकी बीमारियाँ पैदा करते हैं ।” 

“मरावप्रकाश में ऊपर लिखे हुए कारणोंके सिवा, “बहुत तेज़ 
सयारी पर चढ़नेसे भी नेत्र-रोग होना लिखा है।” “इलाजुलगुर्बा ”में 
लिखा है,--“आँखोंको राँप, धूओँ ओर गन्दी पवनसे बचाना 
चाहिये। ज़ियादा रोना, ज़ियादा मैथुन करना ओर अधिक नशा 
करना भी नेन्नोंको हानिकारक है| हमेशा खूच्म वस्तुओंका देखता 
भी मना है।” इनके सिवा बहुत महीन अक्षरोंके लिखने-पढ़ने, सिरको 
रूखा रखने यानी सिर पर तेल न लगाने, सन्ध्या-समय पढ़ने, अति 
परिश्रम करने, द्माग़र्मे अधिक सदी या गर्मी पहुँचने, लेटे-लेटे गाने 
या पढ़ने-लिखने, किराखिन लेलकी रोशनी या बिजली की रोशनीसे 
पढ़ने-लिखने वग्ैरः कारणोंसे भी नेत्र-ज्योति मन्‍्दी पड़ जाती है। 
उपरोक्त सब कारणोको टालना नेत्र-रक्षाका पहला उपाय है। 

(२) हरी चीज़ें देखनेसे नेत्रोंका तेज बढ़ता है; इसवास्ते बाशों - 
की सैर करना या दूसरी हरी-हरी चीज़ें देखना आँखोंके लिये लाभ- 
दायक है। 

. (३) ऋतुके अनुसार सिरपर चन्दन आदिका लेप करना भी 
फायदेमन्द है। यही कारण है, कि ऋषियोंने चन्दन आदिके तिलक 
लगानेको भी धरम्म॑में दाखिल कर दिया है। 








# बेग--अधोवायु, विष्ठा, जमुहाई, आँसू छींक, डकार ह वमन 
शुक्र, भूख, प्यास, श्रास और निद्रा-ये तेरह शारीरिक बेग हैं। , . 


डे स्वास्थ्यरत्ता | 


#६०९०१७- 3०५०४०४०००५०५००००५०५००५०५२५३४३००५७३०-पमप्क, 


(४) दर रोज़ दिनमें तीन दफ़ै ठरडे जलसे मुँहको भरकर, 
 श्राँखोंको ठण्डे पानीसे छिड़कना या जितनी वार पानी पीना डतनी 
. बार मुह धोना और आँखोंमें शीतल जलके.छपके देना भी आँखोंके 

लिये मुफ़ीद है । 

(४) मस्तकमं रोज़ तेल लगाना चाहिये। यदि रोज़-रोज़ न भी 
हो सके, तो तीसरे-चोथे दिन तो अवश्य ही लगाना चाहिये।. विशेष 
कर हजामत बनवाकर तो तत्काल ही सिरमें तेल.लगाना उचित. है। 
इस तरह तेल लगानेसे नेत्रोंका बहुत उपकार होता है । 

(६) सिर पर 'मक्खन' रखने ओर “मक्खन-मिश्री” खानेसे भी 
नेत्रोंको बहुत लाभ होता है | “भावप्रकाश” पू्व-खणडम लिखा हैः -- 
दुस्धोत्यं नवनीत॑ तु चक्षष्यं रक्तापत्तनुत्‌ । 
वृष्य बल्यमतिस्निरधं मधुरं ग्राहि शीतलम्‌ ॥ 

“दूधसे निकाला हुआ मक्खन-नेत्रोको हितकारी, रक्तपित्त # 
नाशक, धातु पेदा करनेवाला, बलंदायक, अत्यन्त चिकना, मीठा, 
ग्राही और शीतल है । 

(७) पैरोंको ख़ब धोकर साफ़ रखने, सदा जूता पहनने और 
पैसेमें तेल की मालिश करनेसे आँखोंको बहुत लाभ होता है; इसमें 
आश्चय्यंकी कोई बात नहीं है | पाँवकी दो मोटी-मोटी नसे मस्तकमे 
गई हैं और बहुतसी ने आँखों तक पहुँची हैं; इसी कारणसे पाँवोमे 
जो चीज़ मालिश की जाती हैं, जो सींची जाती हैं या जिन चीज़ोंका 
लेप किया जाता है, वह सब उन नसोंके द्वारा आँखोंमे पहुँचती हैं । 


& रक्तपित्त--इस रोगमें अति मैथुन,अति परिश्रम और शोक आदि 
कारणोंसे पित्त कुपित होकर खूनको बिगाड़ देता है; तब खून नाक, कान, 
नेत्र, मुख,--ऊपरके रास्तोंसे निकलता या लिंग, गुदा और योनि--नीचेके 
रास्तोंसे निकलता है। और जब बहुत ही कुपित होता है, तब्र नीचे 
ऊपरके दोनों रास्तों और तमाम शरीरके छेदोंसे निकलता है । 
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(८) हमारे यहाँ भोजनके पहले ओर पीछे, मल-मूत्र त्याग कर 
और सोते समये जो पेर धोनेकी चाल है, वह आँखोंके लिये लाभ 
दायक समभ कर ही चलाई गई है । दिनमे कई बार पैर धोनेसे 
आँखोम बड़ी तरावट पहुँचती है और तत्काल ही चित्त प्रसन्न हो 
जाता है। 

(&) जिफले ( हरड़, बहेड़ा, आमला )के जलसे नेत्र घोनेसे 
आँखोकी ज्योति मन्‍्दी नहीं होती । त्रिफलेके काढ़ेसे आँखें घोनेसे 
नेत्र-रोग नाश हो जाते हैं । 

(१०) नित्य आमले मलकर स्नान करनेसे आँखोंका तेज 
बढ़ता है । 

(११) काले तिलोंको पीस कर, सिरमे मल कर स्नान करनेसे 
नेत्र उत्तम हो जाते हैं और वायुकी पीड़ा शान्त हो जाती है। 

(१२) बुढ़ापेमें भेजे की कमज़ोरी और अश्नि-मन्द होनेसे भी 
अक्सर नेत्र-ज्योति कम हो जाती है । बुद्धिमानको चाहिये, कि 


पहलेसे ही ऐसे उपाय करता रहे, कि दिमागी ताकत कम न हो 
तथा अश्नि सदा दीघप्त रहे । 


(१३) महीनेम॑ एक दो बार किसी प्रकार की नस्य या संघनी संघ 
कर, भेजे का मल निकालते रहनेसे आँखोंको नुकसान नहीं पहुँचता। 
, (१४) “इलाजुलगुर्वा में दिनमे कई बार सिरमें कट्ली करना 
यानी बाल बहाना भी नेत्र-ज्योतिके लिये उत्तम लिखा है; विशेषकर 
बूढ़ोके लिये बहुत ही उत्तम लिखा है। ह 

(१५) हकीम शेखुलरईसने कहा हे, कि साफ पानीमें तैरना 
और उसमें आखे खोलना भी लाभदायक है। 

. (१६) नाकके बाल उखाडूनेसे नेत्र-ज्योति कमज़ोर हो जाती है; 
इसवास्ते नाकके वाल कदापि न उखाड़ने चाहिये। 

(१७) बुद्धवाग्भद्ने फहा है--“मल, मूत्र, अधोवायु आदि बेगों 
को जो नहीं रोकते, अज्षन लगाने और नस्य सूंघनेका जो यथायोग्य' 


ड्ंद स्वास्थ्यरत्ता । 


अभ्यास रखते हैं, क्रोध ओर शोकको जो त्याग देते हैं, उन मनुष्यों 
को 'तिमिर' रोग नहीं होता ।” 

(१८) देशी तेलका दीपक जला कर पढ़ने-लिखनेसे आँखोंको 
बहुत लाभ होता है; किन्तु मिट्टीके तेलके लेम्प बगैरः जला कर 
पढ़ने-लिखनेसे मनुष्य जवानीमें ही अन्धासा हो जाता है। 

, (१६) “ब्रुद्धवाग्भद् में 'घी' पीनाभी नेत्रोंके लिये अच्छा लिखा 
है । वास्तवमें, घी नेत्रोंके लिये परम उपकारी है। “भावप्रकाश” 
में लिखा हैः-- 

गव्यं परत विशेषेश चक्तष्यं वृष्यमाम्िक्रत । 
स्वाद पाककरं शांत वात ्त्ति कफापहम्‌ ॥ 

“गायका घी, विशेष करके, आँखोंके लिये द्वितकारी है । चृष्य, 
अप्नि-प्रदीपक, पाकम मधुर, शीतल, तथा वात, पित्त और कफ- 
नाशके है। अगर रोज़-रोज़ न बन पड़े, तो कभी-कभी तो गायका 
ताज़ा घी अवश्य पीना चाहिये । 

हमने ऊपर जितने नेत्र-रक्षाके उपाय लिखे हैं, उनको ध्यानमें 
रखना परमावश्यक है; मनुष्य-शरीरमें जितने अक्ञ हैं, उनमें नेत्र 
सर्वोत्तम अह्ञ हैं । किसीने बहुत ही ठीक कहा है,--“आँख है तो 
जहान है ।” नेत्रोंसे ही जगत्‌ है; नेत्र न होनेसे जगत्‌ सूना है । 
वद्धवाग्भइने लिखा हैः-- 

. चक्तरक्षायां सर्वक्ाल॑ मनुष्येयत्र/ कर्त्तव्यों जीवते यावादिच्छा | 
व्यथोंलोकोय तुल्यारात्रि दिवानां पुंतामंधानां विद्यमानोषि वित्ते ॥ 

: “अनुष्योंको जब तक जीनेकी इच्छा हो, तब तक हमेशा नेत्रोंकी 

रक्ताके लिये कोशिश करते रहना चाहिये; क्योंकि अन्धा हो जाने 

पर द्नि-रात बराबर हैं । अन्धोंको, धन होने पर भी, संसार 


बूथा है। 
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४5४ :%४ घी करने यानी कंघे-कंघी द्वारा बाल वहानेसे सिरका मेल 
$६ + ५६ और धूल वगेरःनष्ट हो जाती है। जो शौकीन अधिक 
के के ह४ देर बाल रखते हों, उन्हें तो कंघी अवश्य ही करनी चाहिये। 
दिनमें कई बार कंघी करना या बाल बहाना आँखों की ज्योतिके 
लिये मुफीद है । खासकर ज़ईफों या बृढ़ोंके लिये तो बहुत ही लाभ- 
दायक है । 
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० आप हे 
5 $दर्पणमें मुख देखना। # 
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आदशलिकरन ग्रोक्त मांगल्य कान्तिकारकम्‌ । 
पोशिकि बल्यमासयुष्यं पापालक्ष्मीविनाशनम्‌ ॥ 
09028200 सका यही मतलब है, कि शीशेमें मुख देखना मज्ञलरूप है; 


क्) ड्ृ ९ कान्तिकारक, पुष्टिकारक, बेल और आयु (उम्र ) को 
२9% &5$9 बढ़ानेधाला तथा पाप और द्रिद्रको नाश फरनेवाला है । 


: के बछ> बेब 

) 

कपड़े पहनना। (| 

&9<७>ब8><92<७><9><9><&>4* 
 #क. सेष्यको चाहिये, अपनी भरसक मैले कपड़े कभी न 
* म£ पहने। मैले कपड़े पहननेसे अनेक रोग हो जाते हैं। 
अ»बु०थू” मेले ओर गलीज़ कपड़ेवालेको कोई पास नहीं बैठने देता। 
उसका सब जगह निर(द्र होता है। मेले वस्त्रोंमे जूँ पड़ जाती हैं । 
आदमी कुरूप मालूम होता है। मैला वस्त्र दरिद्रता की निशानी है । 
हम यह नहीं कहते, कि आप खासा, मलमल, नेनखुख ही पहने; 
आप चाहे देशी रेज़ीके ही कपड़े पहनिये; मगर उनको साफ 

अवश्य रखिये। 
स्वच्छु और निर्मल वस्त्र पहननेसे चित्त प्रसन्न रहता है, आरोग्यता 
बढ़ती है, जिल्दकी बीमारी नहों होती । साफ्‌ कपड़े पहननेवालेखे 
कोई घृणा नहीं करता | सव कोई उसे आदरसे, बिना सड्लोच, अपने 
पास बिठाते हैं | भावमिश्र वैद्य महोदय लिखते हैं, कि निमेल और नवीन 
बख कीक्तिको देते हैं; ख्री-इच्छाको प्रदी्त करते हैं; उम्रको बढ़ाते हैं; 
आनन्दका उदय करते हैं; शोभा वढ़ाते हैं एवं शरीरके चमड़ेको हित- 
. कारीं, वशीकरण और रुचि उत्पन्न करनेवाले हैं। 


मौसमके अलुसार कपड़े पहनना । 
अब आगे हम यह लिखते हैं, कि मन॒ुष्यको किस ऋतुमें कौनसा या 
किस रज्ञका वख पहनना हितकारी है ।भावप्रकाश ”में लिखाहैः-- 


तन्दुरुस्तीका बीमा । | पर्‌ 

कोशेयोर्िकवस्त्र च रक्तवत्त्र तथेवच । 

वातरलध्महरं वत्तु शीतकाले विधारयेत्‌ ॥ 

मेध्यं सुशीत पित्तप्नं कषाय॑ वस्त्रमच्यते । 

तद्घारयेदुष्ण॒काले तत्रापि लघु शस्यते ॥ 

शक्ल तु श॒भदं वस्त्र शीतातपानिवारणम्‌ | 

नचोष्णं न च वा शीत तत्तु वर्षाषु घारयेत्‌ ॥ 
 मनुष्यको चाहिये, कि शीतकालमें, रेशमी, ऊनी और लाल कपड़े 
पहने; क्योंकि ये बादी और कफको हरनेवाले हैं। गर्मीके मौसममें, 
जोगिया रज्ञके कपड़े पहने: क्योंकि ये पवित्र, शीतल और पित्त- 
नाशक हैं । वर्षा-ऋतुर्म सफ़ेद कपड़े पहने; क्योंकि ये सर्दी और 
धूप दोनोंका निवारण करते हैं और शुभ फलदायक हैं। सफेद 

वस्त्र न गम होते हैं, न शीतल अर्थात्‌ मात दिल होते हैं ।” 
चसुत्र, जहाँ तक बन पड़े, स्त्ररेशी ही पहनने चाहिय॑। विदेशी 
वस्त्र जिन मसालोंसे तेयार होते हैँ, वे बहुत ही घृणा-योग्य हैं। 
इसवास्ते विदेशी वस्मोंसे हमारी आरोग्यता--तन्दुरुस्ती--कोः भी 
चुकसान पहुँचता है | विदेशी वस्त्र पहन कर हम देवी-देवताओंकी 
पूजा-उपासना भी नहीं कर सकते। आजकल अधिकांश लोग 
बिल्कुल अन्धे हो गये हैं; जानवूक कर भी विलायती घृणित वस्रोको 
पहनते हैं। उन्हींको मन्दिरोमे पहुँचाते हैँ। उन्हींसे ठाकुरोंकी 
पोशाक आदि तैयार कराते हैं । विलायती चीनीका ही चरणास्तत 
आदि बनाते हैं । शायद इसी कारणसे हिन्दुओंके देवता नाराज़ हो 
गये हैं ओर बे प्राचीन समयके अनुसार कभी 'परचा' नहीं देते । अब 
भी समय है, कि हिन्दू अपनी भूल सुधार । ु 

: जितनी समझदार और अक्कमन्द कौमें इस पृथ्वी पर बसती हैं, 
सभी अपने-अपने देशके बने हुए कपड़ोंसे अ्रपनी लज्ञा निवारण 


करती हैं ।किन्तु यह हतभाग्य भारत ही ऐसा है, जो अपनी लज्जा- 
निवारणार्थ भी पराये मुह की तरफ़ देखता है ! आज यदि विदेशी 


५१२ हि स्वास्थ्यरत्ता । 


लोग किसी भाँति नाराज़ हो जायें, तो भारत-सनन्‍्तानोंको शायद 
लज्जा-निवार णार्थ पेड़ोंके पत्तों और छालोंसे ही फिरकाम लेना पड़े । 
एशियाकी प्रायः सभी कोमोंने आँखें खोल रक्‍्खी हैं। जञापानने अपना 
नाम जगतूम ऊंचा कर ही लिया है । उसका माल आजकल डुनियाँके 
हर बाज़ारमें बिकता दिखाई देता है। रूस भी अपने घरको घर 
समभने लगा है | पीनकबाज़ चीनकी भी पीनक डड़ गई है। वह 
भी करवर्ठ बदलने लगा है; किन्तु भारतवासी अभीतक गहर-गम्भीर 
निद्रासे नहीं जागे हैं | भगवान्‌ जाने, उनकी कुम्भकर्णीय निद्रा कब 
टूटेगी और कब वे अपने पैरों खड़ा होना सीखेंगे ? कब वे अपने 
हाथोंका बनाया-माल काममे लायंगे और कब विदेशी बाज़ारोंमे अपने 
देशका माल भेज कर गई हुई--रूठी हुई --लक्ष्मीको लौटानेका उद्योग 
करंगे। अपने घरकी मोटी रेज़ी भी अच्छी होती है; किन्तु पराई 
अद्धीकी मलमल भी निकम्मी होती है। 

भारतवासी भाइयो! जिस दिन आप अपने देशकी ची ज़े व्यवहार 
करने लगोगे, जिस दिन आप अपने देशके ज्ुलाहोका बुना हुआ या 
आरतवासियोंकी पूँजीसे सश्चालित मिलोंका कपड़ा पहनने लगोगे 
ओर बढ़िया-बढ़िया कपड़े आदि बनाकर विदेशी बाजारोमे बेच सकोगे, 
डसी दिन भारतका ओर आपका सोभाग्य-खूथ्ये उदय होगा; 
जिस दिन आप मनि्दिरोम देशी वस्त्र पहुँचाने लगोगे और खयं देशी 
वस्त्र पहन कर पूजा-उपासना करने लगोगे, उस दिनसे ही लक्ष्मीपति 
कृष्णकी आप पर शुभ दृष्टि पड़ने लगेगी; रूठी हुई लद्मी-माता आपको 
प्यारसे गोदम लेंगी; आपके दुःख, क्लेश, रोग, शोक ओर दरिद्र हवा 
हो जायेंगे । इस समय आपके सिरपर न्यायशीला, प्रजावत्सला, 
खमदर्शी ब्रिटिश गवनमेण्टका हाथ है, यदि ऐसे सुख-शान्तिके समयमे 
ही आप कुछ न सीखेंगे; कुछ न करेंगे, तो करेगे कब ? याद रक्‍्खो 
गया हुआ समय फिर नहीं लौटता और समय निकल जाने पर 
पछतानेके सिवा कुछ हाथ नहीं आता | 


ला 
2] फूल धारण करना । | 


727 22023 श्वरने अपनी अनुपम खष्टिम यो तो एक-से-एक अद्भुत पदार्थ 
रे ट्े गई रचे हैं, परन्तु उन सबमे उसने फूल निहायत ही बढ़िया 
2 आऑष्ट्‌ ४६ मनोहर और चित्ताकषंक पदार्थ बनाया है। फ़ूलोंकी 
अपूर्य सुन्दरता और मनोहर सुगन्ध आदि पर किसका मन मुग्ध नहीं 
होता ? फूल वह पदार्थ है, जिसके दर्शनमात्रसे देवता भी प्रसन्न हो 
जाते हैं, फिर भला मनुष्योंकी कौन बात है? राजा महाराजा, अमीर- 
उमरा आदि फूलोंकी मालाएँ गुँथवाकर पहनते हैं; फ़ूलॉंके गुलदस्ते 
बनवाकर हाथोंमें रखते हैं; फ़ूलोंकी शय्या बनवाते हैं। रानी-महारानी 
और धनिकोंकी स्त्रियाँ इनके गजरे और हार आदि बनवाकर धारण 
करती हैं । फूलोंकी प्रशंसामं जगतके सभी कवियोंने अपना थोड़ा 
बहुत अमूल्य समय अवश्य ही खच किया है । हिन्दू , अहिन्दू , जैन, 
बौद्ध, ईसाई, मुसल्मान आदि समस्त पृथ्वीके नरनारी इनको पसन्द 
करते और चावसे काममे लाते हैं । 
सुन्दरता, मनोहरता और खुगन्धके सिवा फूलोंके रूँघने, पहनने 

और खानेसे अनेक प्रकारके रोग भी नष्ट हो जाते हैं। भावमिश्र 
लिखते हैं:-- 

सुगन्धिपृष्पपत्राणां धारणां कान्तिकारकम्‌ | 

पापरक्षोमहहरं॑ कामदं अश्रीविवर्द्धनस्‌ ॥ 


है स्वास्थ्यरत्ता । 


“खुगन्धित फ़ूल पत्तोंके पहननेसे कान्ति बढ़ती है; पाप (रोग) 
दूर होते हैं; राक्तल और ग्रह आदिकी पीड़ा नष्ट होती है; कामाप्नि 
तेज़ होती और लक्ष्मी बढ़ती है। इसवास्ते हर मनुष्यको यथासाम थ्ये 
फ़ूलोंको व्यवहारमें लाना उचित है। फ़ूल बहुत प्रकार के होते हैं। 
नीचे हम कुछ उत्तमोत्तम फ़्लोंके गुण और उनकी प्रकृति वगैरः भी 
लिख देते हैं; जिससे शोकीन, कामी और आरोग्यता चाहनेवाले 
उनको ऋतुअनुसार काममें लावे और लाभ उठावेः-- 


फूलोंके रूप ओर गुण । 

गुलाब 
दो प्रकारकां होता है । एक देशी; दूसरा विदेशी । देशी गुलाबम 
महासुगन्ध होती है । इसके फ़ूल गुलाबी होते हैं और चैत वैशाखरम 
आते हैं | परदेशी गुलाब बारहों महीने होता है और इसके फूल 
लाल, गुलाबी, सफ़ेद और पीले भाति-भातिके होते हैं । गुलाब 
शीतल, हृदयको प्रिय, ग्राही, वीय्य-बर्धक, हल्का, वर्ण ( रंग) को 
उत्तम करनेवाला तथा त्रिदोष और खून-विकारको नष्ट करनेवाला है। 

चमेली 
इसके फ़ूल बहुत छोटे-छोटे और कोमल पंखुरियोके होते हैं । 
फूलोंका रज्ञ सफ़ेद और पँखुरीके नीचे नोकपर कुछ-कुछ लाली सी 
होती है। इसकी बन्द कलियाँ जब खिलती हैं, तब परमानन्द देने- 
वाली मन्द-मन्द्‌ खुगन्ध आती है। यह प्रायः चौमासेमें बहुत खिलती 
है। इसके फ़्लॉंका तेल बहुत ही उत्तम होता है। चमेली तासीरमें 
गर्म होती है । मस्तक-रोग, नेत्र-रोग, बादी, मुख-रोग और खून- 

विकारादिमें इससे बहुत लाभ होता है। 

जुह्दी 
यह दो तरह की होती है । एक सफ़ेद फूलवाली ओर दूसरी पीले 
फ़ूलवाली । इसके फ़ूल चमेलीसे मिलते हुए, किन्तु कुछ छोटे होते हैं। 


तन्दुरुस्तीका बीमा । प्‌ 


फूलकी पंखुरियाँ सफ़ेद और महा-खुगन्धियुक्त होती हैं। पीली 
ज्ुहीकी खुगन्धके आगे तो गन्धराज भी मलिन जान पड़ता है । 
जुद्दी शीतल, कफ और वातकारक होती है; किन्तु पित्त, घाव, खून- 
विकार, मुख-रोग, दन्त-रोग, नेत्र-रोग, मस्तक-रोग और विष- 
नाशक है । 
चम्पा 
इसके फूल पीले और मनोहर होते हैं । खुगन्ध अत्यन्त मन्दी 
होती है। चम्पाके वृत्त मालवेमें बहुत होते हैं । चम्पा मधुर, शीतल 
और विष तथा कौड़े, मूत्रकच्छु एवं खून-विकार आदि रोग-नाशक है। 
मोलसरी 
बेंगलामे इसको बकुल कहते हैं । इसके फूल सफेद, सक्षम और 
चक्राकार होते हैं | उनमें महासुगन्ध आती है। फ़ूलोंके सूखनेपर 
भी खुगन्ध कम नहीं होती । इसकी तासीर गर्म नहीं है । 
मोतिया 
इसे संस्क्रतर्मं मल्लिकाका फूल कहते हैं । इसका फूल सफेद 
होता है । इसमें छः पेंखुरियाँ होती हैं । खिलनेपर इससे महाखुगन्ध 
फेलती है। मोतिया तासीरमें गर्म होता है। नेत्र-रोग, मुख रोग 
और कोढ़ आदि कितने ही रोगोंको नाश करता है । 
केवड़ा ॥ 
संस्कृतमें इसे केतकी कहते हैं । केवड़ा हल्का, मधुर और कफ- 
नाशक है; पीला केबड़ां गर्म और आँखोंको हितकारी है। पत्रोंके 
बीचमें मोटी बालसी निकलती है । उसकी खुगन्ध बहुत ही मनोहर 
और तेज़ होती है । डसीको केवड़ेका फूल कहते हैँं। पीली 
केतकीके फूल महाखुगन्धित होते हैं और खुशबूके लिये समस्त 
प्रसिद्ध हैं । 
माधवी 
इसे बसनन्‍ती भी कहते हैं | इसके फूल चमेलीके समान होते हैं | 


५६ स्वास्थ्यरक्ता । 


खुगन्धका तो कहना ही क्‍या है? जिस बाग़र्मे माधवी होती है, 
वह बाग़का बाग ही खुगन्धका भारडार बन जाता है । 
कमल 

तीन प्रकारका होता है । लाल, नीला और सफेद । तासीरमें 
शीतल; वर्णंको उत्तम करनेवाला एवं रुधिर-विकार, फोड़ा, विष 
आदि रोगोका नाशक है । कमल गहरे ओर निर्मल जलके तालाबोंमें 
पैदा होता है; पत्ते बड़े-बड़े गोल और चिकने होते हैं, जिनपर पानी 
की बू द नहीं ठहरती । 


हिन्दी भगवद्गीता । 

अगर आप भवसागरसे पार होना चाहते हैं, अगर आप संसारकी 
श्सलियत जानना चाहते हैं, अगर आप आत्माका भेद जानना चाहते 
हैं, अगर आप जन्म और मरणके कष्टोंसे सदाकों छूटना चाहते हैं, 
अगर आप मौतसे निर्भय होना चाहते हैं, अगर आप इस लोकमें सच्ची 
सुख-शान्ति चाहते हैं, तो आप “गीता” पढ़िये | पर गीता कटिन ग्रन्थ 
है, उसका समभना टेढ़ी खीर है । तोतेक़ी तरह बिना सममे-बूमे रटने 
ओर पाठ करनेसे कोई लाभ नहीं--अमूल्य समय नष्ट करना है | भारत 
में, थोड़ीसी हिन्दी मात्र जाननेवालोंके समभने योग्य कोई अनुवाद न 
देखकरही, हमने गीताका यह अत्यन्त सरल अनुवाद प्रकाशित किया 
है । इस अनुवादकी उत्तमता का यह सुबूत काफ़ी है, कि इसके अबतक 
चार संस्करण हो गये | जो वकील, जज, प्रोफ़ेसर, बी० ए०, एम० ए० 
गीताको छूते भी न थे, अब शौक और ग्रेमसे उसे पढ़ने लगे हैं, क्योंकि 
हमारे यहाँके गीताका अनुवाद उनकी समभमें आसानीसे आता है। 

ब्रालक और औरतें तक इसका सुखसे समभ लेते हैं । 
इसमें ऊपर मूल श्लोक है, उसके नीचे उसका सरल हिन्दीमें अनु- 
बाद या अथ है--अर्थके नीचे टीका-टिप्पणी है। एक-एक श्लोककी 
टीका कहीं कहीं चार चार और पाँच-पाँच सक्ोंमें पूरी हुई है। पढ़ने 
: पर मनमें कोई शंका रह नहीं जाती । मूल्य ३) मात्र । सजिल्दका मूल्य 

३॥॥) डाकखचे ॥) 
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९७ ८७ ७ हने या ज़ेवर पहननेकी चाल हिन्दुस्तानमें सब देशोंसे 
हट ग दे अधिक है। इसमें शक नहीं, कि गहने पहननेसे कुछ न 
0) *4० & कुछ खन्द्रता अवश्य बढ़ जाती है। अँगरेज़ भी छल्ले 
या सोनेकी जड़ाऊ अँगूठियाँ तो अवश्य ही पहने रहते हैं; किन्तु 
हमारे देशवासियोंक्रे माफिक्‌ ज़ज्जीर, तोड़े और कराठी वगेरः नहीं 
लटकाते। मेम्ें सोनेकी चूड़ियाँ और मोतियोंकी मालाएँ पदनती 
हैं। पारसिन भी हल्की-हल्क्ी सी खोनेकी चूड़ियाँ पहनती हैं । 
बज्लालिन और गुजरातिने भी थोड़ा-थोड़ा सोफियाना ज़ेवर पहनती 
हैं। जज्नलली कौरमे विरमिटी, पीतल और कौड़ियोंक्े ही गहने 
पहनती हैं | मतलब यह है, कि जहाँ तक नज़र दौड़ाते हैं, यही नज़र 
आता है, कि समस्त पृथ्वीके निवासी थोड़े या बहुत गहने अवश्य 
ही पंहनते हैं; लेकिन हिन्दुस्तानका नम्बर सबसे बढ़ा हुआ है, 
जिसमें भी राजपूताना और युक्तप्रान्तका नम्बर सबसे अव्वल है । 
पुरुषोंको स्त्रियोंके माफिक गहने लादना अच्छा नहीं मालूम 
होता। बिना जड़ा या जड़ा हुआ सोनेका छल्ला या अँग्ूठी पहनना 
घुरा नहीं है। इससे कुसमयमें बड़ा काम निकलता है। बालकोंको, 
आजकल, आभूषण पहनना और उनकी जानका दुश्मन होना एक ही 


बात है। ऐसा कौनसा हफ़्ता जाता है, जिसम॑ गदनोंके कारण 
प् ड़ 
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पट स्वास्थ्यरक्ता । 
बालकोंकी जान जानेकी खबर किसी न किसी अखबारमें न छपती 
हो । खेर, इन भगड़ोंको छोड़कर हम यही दिखलाते हैं, कि कौन- 
कोनसी धातु या कौन-कौनसे रत्न मनुष्योंको लाभदायक अथांत्‌ 
उनके खास्थ्यके लिये हितकारी हैं। “भावप्रकाश में लिखा हैः-- 
“शरीरमें दिल-पसन्द गहने पहनने चाहिये। सोनेके गहने पवित्र, 
सोभाग्य और सन्‍्तोषदायक हैं | रल्नज़टित यानी जवाहिरातसे जड़े 
हुए गहने धारण करनेसे ग्रहोंकी पीड़ा, दुष्टोकी नज़र और बुरे खुपनों- 
का नाश होता है तथा पाप और दुर्भाग्यले शान्ति मिलती है।” 

माणिक, मोती, मूँगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और 
लहसखुनियाँ,--ये नव रल कहलाते हैं । इनको सुनहरे ज़ेबरोंर्म जड़वा 
कर यथास्थान पहननेसे नवग्रहोंकी पीड़ा शान्त होती है; अर्थात्‌ 
जो मनुष्य इन रलॉको बदन पर रखते हैं, उन्हें ग्रह-पीड़ा नहीं होती । 
“भावप्रकाश” आदि प्रायः समस्त वेद्यक-ग्रन्थों और “शुक्रनीति” में 
यह विषय विस्तारपूवंक लिखा है । 

माणिक को हिन्दी में चुन्नी, माणिक और लाल कहते हैं । यह 
लाल रह्का होता है । इसको खुबर्ण में जड़वाकर धारण करनेसे 
“सूथ्य ” की पीड़ा शान्त होती है। 

मोतीको संस्कृतमें मुक्ता कहते हैं । यह सीप, शह्न, हाथी, 
सूअर, सर्प, मछली, मैंडक और बाँससे पैदा होता है; परन्तु आजकल 
मोती प्रायः सीपसे ही निकाला जाता है| जो मोती तारोंके समान 
चमकदार, चिकना, मोटा, बिना छेदवाला, चन्द्रमाके समान सफ़ेद, 
निर्मल और तोलमें भारी हो, वही मोती कीमती समझा जाता है। 
ऐसाही निदोंष मोती खाने और पहनने योग्य होता है; जो मोती 
रकम फीका, टेढ़ा-मेढ़ा, चपटा, कुछ सुर्खी लिये हुए मछलीकी आँखके 
समान, रूखा ओर ऊँचा-नीया होता है, वह अच्छा नहीं होता। 
“शुक्रनी ति! में लिखा है, कि सिंहलद्वी पके वासी कृत्रिम मोती भी बनाते 
हैं; इसवास्ते परीक्षा करके मोती खरीदना चाहिये। मोतीकों गम 
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नमक या तेल मिले हुए पानीमें रात-सर रहने दे । सबेरे धानकी 
भूसीमे डालकर मले । यदि मोती नकली होगा, तो धानकी भूसीमें 
मलनेसे उसका रह्ल मैला हो जायगा और यदि असली होगा, तो 
कदापि मैला न होगा। मोतियोंकी माला आदि बनवाकर पहननेसे 
“चन्द्रमा की पीड़ा शान्ति होती है । मोतीकी भस्म भी बनायी 
जाती है । मोती-भस्म राजयद्मा और उरः्षतमें तो रामबाणका 
काम करती ही है; किन्तु वल-बीय्ये बढ़ानेमें भो कम उपकारी नहीं 
समभी जाती । 

मूँगेकी संस्कृत भाषामें प्रचाल और लता-मणि आदि कहते हैं। 
मूँगेके वक्त समुद्रमें होते हैं । जो मूँगा कुँदरूके फलके समान लाल, 
गोल, चिकना, चमकदार और बिना छेदवाला होता है, वही उत्तम 
होता है। जो मूँगा पीतलके समान, रंगमें फीका, टेढ़ा-मेढ़ा, बारीक 
छेदवाला, रूतवा और कालासा होता है, वह खराब होता है । ऐसा 
मूँगा खाने और पहननेके योग्य नहीं होता । जो गुण ऊपर मोती- 
भस्मके लिख आये हैं, वही गुण मूँगा-भस्ममें भी होते हैं । मूँगा 
मंगल ग्रहको प्रिय हे; इसवास्ते मूँगा धारण करनेसे “मंगल”की 
पीड़ा नहीं होती । 

पन्ना रंगमें हरा होता है । इसे संस्क्रतमें मरकतमणि, दरितिमणि 
ओर बुध-रल कहते हैं । मोरके पद्लोंके रंगवाला पन्ना “बुध की 
पीड़ा शान्त करनेमें हितकारी होता है । सेठ-सलाहकार और राजे- 
महाराजे पन्नेके करठे बनवा कर गलेमें पहनते हैं । 

पुखराज रंगमें पीला होता है। इसे संस्क्रतमें पुष्पराग, गुरुरल 
और पीतमणि कहते हैं । खुवर्णकीसी भलकवोला पीला पुखराज ' 
बृहस्पतिका प्यारा होता है। इसके पहननेसे गुरु अर्थात्‌ “बृहस्पति” 
की पीड़ा शान्त होती है । 

हीरा चार भाँतिका होता हैः--सफेद, लाल, पीला और काला । 
सफ़ेद हीरा सर्व-सिद्धियोंका दाता समझा जाता है और रसायनके 


६० स्वास्थ्यरत्ता | 


काममे भी वही आता है । बहुत बड़ा, गोल, कान्तियुक्त जिसमें रेखा 
या बिन्दु न हों, ऐसा हीरा उत्तम होता है। हीरेको “वज्ञ” भी कहते 
हैं । तारोंकीसी कान्तिवाला हीरा शुक्रको प्रिय होता है | हीरा 
पहननेसे शुक्र-पीड़ा शान्‍्त होती है । धनी लोग हीरेकी अँगूठियाँ 
बनवा कर पहनते हैं। यह और भी कितने ही प्रकारके ज़ेबरोंमें जड़ा 
जाता है । हीरेकी अगूठियाँ दश-दश हज़ारसे भी अधिक मोलकी 
देखी गई हैं | हीरेको शोध और मारकर चैद्य लोग बड़े-बड़े आद- 
मियोंको खिलाते हैं । शुक्राचार््यने कहा है, कि जिस स््रीको पुत्रकी 
कामना हो, वह हीरा न पहने । 2९% 
गोमेद-गोमेदके धारण करनेसे “राहु”की पीड़ा शान्त होती 
है । किसी कदर पिलाई और ललाई लिये हुए गोमेद राहुका प्यारा 
होता है। ह 
लहखुनिया--लहखुनियेको वेदूय॑मणि भी कहते हैं । लहसुनियेमें 
बिल्लीकी आँखोंकीसी कान्ति होती है और कुछ लकीरें भी रहती हैं। 
इसके धारण करनेसे 'केतु की पीड़ा शान्त होती है । 
रलोंमें “हीरा” सबसे श्रेष्ट रल समभा जाता है । मूँगा और 
गोमेद नीच समभे जाते हैं । मोती और मूँगा लगातार बहुत दिन 
पहने रहनेसे हीन हो जाते हैं । मोती और मूँगेके सिवा, किसी रत्न 
को बुढ़ापा नहीं आता | रल-पारखी कहते हैं, कि मोती और मूँगेके 
सित्रा क्रिसी रल्लपर खींचनेसे लोहे और पत्थरकी लकीर नहीं होती। 
हमारे पश्चिमीय-शिक्षा-प्राप्त नयी रोशनीके बाबू अवश्य ही कहेंगे, 
कि यह सब पोप-लीला है । पत्थर पहननेसे भी कहीं पीड़ा शान्त हो 
सकती है ओर नवग्रहोंकी पीड़ा होती ही क्या चीज़ है? परन्तु 
डनको समभना चाहिये, कि आजकलकी विद्या अधूरी है। बड़े-बड़े 
खोजी और साइन्सवेत्ताओंको हमारे पूर्वजोंकी अनेक बातों का पता 
श्रभी तक नहीं लगा है । थोड़े दिन पहले वे लोग हमारी जिन बातोंको 
व्यर्थ समभते थे, अब वे ही धीरे-धीरे उनको मस्तक नवाकर किसी न 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ६१ 
किसी रूपमें मानते चले जाते हैं। हमने इन रत्नोमेंसे हीरेकी 
परीक्षा खयं पहनकर की है; साथ ही जयपुरमें, जहाँ जौहरी अधि- 
कतासे रहते हैं, इस विषयकी खब पूछ-ताछ भी की थी । उन लोगों 
का कहना है, कि शास्त्रों जो रत्नोंके धारण करनेके गण लिखे हें 
वे राई-रत्ती सच हैं | हमलोग समय-लमयपर पीड़ा शान्त्यर्थ इनको 
पहनते और तत्काल फल पाते हैं । 

खैर, कुछ भी हो; जिनको ईश्वरने इन रल्नोंके धारण करने योग्य 
बनाया हो, वह इन्हें अवश्य पहने और परीक्षा करें । यदि कुछ भी 
न होगा, तो सुन्दरता बढ़नेमें तो कोई संशय ही न रहेगा। जिन 
अंगरेज़ोंकी नकल हमारे वाबू लोग करते हैं, ये स्वयं इन सब रलोंको 
खूब ही खरीदते और पहनते हैं । 


24 22065 20220 ::॥ 30307 506 
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४ खड़ाऊँ पहनना । है 
2220 
&2४2099 जनके पहले या पीछे खड़ाऊं अवश्य ही पहननी चाहिये 
भो ६६ क्योंकि इनसे पॉबोंके रोग दूर होते हैं और शक्ति बढ़ती 
$$ है। इनका पहनना नेत्रोंकों हितकारी और उद्रको 
बढ़ानेवाला है । 
अगर आप उत्तमोत्तम उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, तो आप सचित्र 
सुहागिनी”, “हाजीबाबा ”, “बिछुड़ी हुई दुलहिन” “लोकरहस्य” 
और “नवीना” पढ़िये । ये सभी परले सिरेके दिलचस्प और साथही 
नसीहतामेज़ हैं | अवश्य देखिये | मूल्य क्रमशः ३॥), ३॥), १॥), १) 


और १॥॥) 
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30४४ न्दुस्तानमे, भोजनके पहले और भोजनके बाद, पाँव 
न हि धोनेकी चाल है। वहुत लोग सोनेसे पहले भी पाँव धो 
अं आइ६ लेते हैं। यह चाल बहुत अच्छी और आरोग्यता बढ़ाने 
वाली है। इसमें शक नहीं, दिनमें दो चार बार शीतल जलसे नेत्र, 
मुंख ओर पेर धोनेवालेको नेत्र-रोग कम होते हैं। हम गर्म देशके 
रहनेवालोंको हमारे ऋषि-मुनियोंके बनाये हुए नियम सर्वदा हित- 
कारी हैं । अँगरेज़ोंकी नकल करना; यानी उनकी तरह कोट, पत- 
लून और बूठ धारण किये हुए ही भोजन करना, हमलोगोंको स्वदा 
हानिकारक है। देखिये महर्षि सुश्र,त क्या लिखते हैं:-- 
पादप्रज्चालनं. पादमलरोगश्रमापहनस्‌ | 
चक्तः प्रसादन वृष्यं रक्षोष्नेप्रीतिवर्दनम || 
“सैर घोनेसे पैरोका मैल, पेरोंके रोग और थकान दूर होती है 
आँखोंकों खुख होता है; बल बढ़ता है; राक्षसोंका नाश होता है और 
प्रीति होती है।” इसवास्ते खुख और आरोग्यता चाहनेवाले, भोजन 
के आगे-पीछेके सिवा, एक दो बार ओर भी शीतल जलसे पैर थो 
लिया करे । परीक्षा करके देखा है, कि सोते समय पेर धो लेनेसे 
खुखपूर्वक निद्रा आती, दुःस्वप्न नहीं आते और खप्नदोष नहीं होते । 





अगर शरीरमें खाज-खुजली या फोड़े फुन्सी हों, तो आप हमारा 
“कष्णविजय तेल” व्यवहार कीजिये । यह तेल चमड़ेके रोगांका 


दुश्मन है । दाम १) 


वैसनल वीक 6स7लले कम ल्त्त्तक ही 


() भोजन विचार । | ; 
न, 


आहार ही हमारा प्राणरक्षक है । 








६४७१६ म जो कुछ आहार करते हैं, उसे प्राणवायु ले जाकर आमा- 
हृ “मं शयमें पहुँचाती है । मीठे, खट्टे, खारी, कड़वे, चरपरे और 
4 १) शुह.३ कसेले छः रस होते हैं । इन रखोंमेंसे किसी प्रकारका रस 
हम क्यों न खां, आमाशयमें जकर वह मीठा और भमागदार हो जाता 
है। फिर वही आहार, कुछ नीचे गिरकर, पाचक पित्तकी गर्मीसे पक 
कर, खट्टा हो जाता है। पीछे इस खट्टे आहारको नाभिमें रहनेवाली 
समान वायु” अ्रदरामें पहुँचा देती है। अहणीमें कोठेकी अप्नि अर्थात्‌ 
पाचक-पित्त रूपअग्िलसे आहार पचता है। पचते समय आहार-- खाया 
हुआ पदार्थ--कढ् द्वो जाता है; किन्तु पीछे अश्नि-बलसे भली भाँति 
पचने पर मीठा और चिकना हो जाता है। इस प्रकार पच्चे हुए आहार 
के सारको “रख” कहते हैं । यह “रख” ही भोजनका सूहम सार है। 
यह रस ही तेज-सख्वरूप है । सार-हीन भाग मलद्गव कहलाता है। 
इसका जलीय भाग वस्ति--पेड़--में जाता है । इसेही मूत्र कहते हैं। 
जो शेष मल रहा, उसको विष्ठा या पाखाना कहते हैं। इसका खुलासा 
मतलब यह है, कि जो कुछ ह म खाते और पीते हैं, उसके सारको “रस” 
कहते हैं । रस खिच जानेके पीछे जो पदार्थ बच रहता है, वह निकम्मा 
और सार-हीन होता है। यह शेष बचा हुआ सारहीन पदार्थ कुछ पतला 
और कुछ गाढ़ा होता है। पतले 'पदार्थको मू च-वाहिनी--पेशाबके 
बहानेवाली--नस पेड्में ले जाकर, पेशाबकी थैलीमें जमाकर देती है। 


अब. 


द्छ स्वास्थ्य रक्ता । 
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अब जो गाढ़ा सारहीन पदार्थ रह गया, वह मलाशय--पाखानेकी 
थलीमें जाकर पाखाना हो जाता है। अपान वायु जो एक प्रकारकी 
वायु होती है, पेशाब और पाखानेको मूजेन्द्रिय और गुदा द्वारा 
बाहर निकालकर फेंक देती है|. ह 

रसको समान वायु ले जाकर हृदय में स्थापन करती है; क्योंकि 
रसका स्थान-हृदय है | हृदयसे दश नाड़ियाँ नीचे, दृश ऊपर और 
चार तिरछी गई हैं । आहारकासार “रस” इन्हीं नाड़ियोमं होता 
हुआ, सम्पूर्ण घातुओंको पुष्ट करता, शरीर को बढ़ाता, धारण करता 
और जीवित रखता है । अगर यही रस मन्दाप्नमिसे अधकच्चा रह 


जाता है, तो खट्टा या चरपरा हो जाता है; तब अनेक रोगोंको पैदा 
करता ओर विषके समान मनुष्यको मार भी डालता है । 


यही जलरूप रस जब कलेजे ओर तिललीमे पहुँचता है, तब रञ्षक 
पित्तकी गर्मासे खून हो जाता है । खून सम्पूर्ण शरीरमें रहता है । 
खूनही जीवका सर्वोत्तम आधार है। जिसतरह “रस” रुधिरके 
स्थानमें पहुँचकर रुधिर हो जाता है; उसी तरह मांस-स्थानमें गया 
हुआ “रुधिर” मांस हो जाता है; खून अपनी अश्निसे पक कर और 
वायुसे गाढ़ा होकर मांस बन जाता है। इसी तरह मांससे मेद-- 
चरबी--बन जाती है; मेदसे हड्डी बन जाती है; हड्डीसे मज्ञ। बन जाती 
है । अन्तमें मज़्मासे वीय्य बन जाता हैं। इसी क्रमसे स्त्रियोंका 
आत्तव--मासिक--रुधिर--बन जाता है । खुश्र्‌ तजी कहते हैं: -- 
तत्रगां धातृनामत्रपानरतःः ग्रीणायिता । 
रसजं पूरुष॑ विद्याद्रसंरक्ेत्रयत्रता: ॥ 
अन्ात्पानाच मातिमानाउचाराबाउप्यउतद्वितः ॥ 
“अन्नपानसे पैदा हुआ रस ही इनसव धातुओंका पोषण करने- 
वाला है । मनुष्य-शरीरको रस ही से पेदा हुआ समभो | इसवास्ते 
यत्न करके खाने-पीने ओर आचार-ब्यवद्ा रसे सावधान होकर बुद्धि- 
मानको रसकी खूब रक्षा करनी चाहिये ।” 


धर 


तन्दुरुस्तीका बीमा । द्प 
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आहारके अच्छी भाँति पचनेसे रस वनता हैे। रससे रक्त यानी 
खून बनता है। रक्तले मांख बनत। है; मांसले मेद ->चरवी--बनती 
है; मेदसे अस्थि--हड्डी--बनती है; हड्डीसे सज्जा बनती है और 
मज्जासे शुक्र--वीय्प बनता है । रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा 
ओर शुक्र ये गिनतीर्म सात हैं। इन सातोंको “धातु” कहते हैं, क्योंकि 
यह खयं मनुष्पमं स्थित रहकर देहको धारण करते हैं। इनमेंसे 
किसी एकके बिना भी हमारी जिन्दगी कायम नहीं रह सकती । इनके 
क्षय होनेसे जीवका क्षय होता है | सुश्रू, तने इन सातोंमें रुधिर-- 
खत--को प्रधान माना है ओर इनकी बढ़ती-घटती भी रुधिरके ही 
अधीन मानी है। अंगरेज़ीमें भी कहते हैं कि “]3]003, 8 ॥॥० |.” 
यानी खून ही ज़िन्दगी है। “भावप्रकाश”' में लिखा हैः -- 

जीवो वसाते सर्वास्मिन देहे तत्र विशेषतः)। 

वीयरक्तेमलेयस्मिनकज्ञणियाति ज्षर्यक्षणात्‌ ॥ 

“जीव सारे शरीरमें रहता है; विशेष करके वीय्यं, खून और 
'मलमें रहता है। जिस समय इनका नाश होता है, सी समय जीवका 
भी नाश होता है।” संक्ते पमें, तात्पय्य यह है कि, इन सातों घातुओं- 
से ही हमारी देह ठहरी हुई है ओर इनमें दी जीवका वास है। इनके 
बिना काया नहों है और काया विना जीव नहों है । लेकिन खून, मांस, 
मेद, अस्थि, मज़ा और शुक्र--इन छ* धातुओं की पुष्टि 'रस' (भोजनका 
सार) से होती है । रस आहारसे वनता है; अतः यह वात भली 
भाँति सिद्ध हो गई कि, “आहार” ही हमारा प्राणरक्षक है। 

भोजनमें सावधानीकी ज़रूरत । ु 
भोजन या आहार ही हमारा प्राणरक्षक है । भोजनसे ही हमारी 
ज़िन्दगी है। भोजनसे ही देहकी पुष्टि होती है। भोजन ही शरीर 


को धारण करता है, इसमें सन्देह करनेकी कोई वात नहीं है। खुश्न॒ त 
लिखते हैः -- 


दप 
री 


स्वास्थ्यरत्ता | 
५.अहार: प्रीणन: सद्यो बलकद्ेहघारकः । 
आयुस्तेजः समृत्साहस्मत्योजी उर्नि विवर्द्न: ॥ 
“भोजन तृप्ति करनेवाला, तत्काल ताक़त लानेवाला: देहको 
न ; देह 
धारण करनेवाला; आयु, तेज, उत्साह, स्मरण-शक्ति और जठराग्नि 
को बढ़ानवाला है ।” भावभिश्र भी लिखते हैं “आहारसे ही देहका 
पोषण होता है । इससे ही स्मृति, आयु, शक्ति, शरीरका वर्ण, उत्साह. 
धीरज और शोभा की वृद्धि होती है । 

भोजनकी इच्छा रोकनेसे शरीर टूटने लगता है; अरुचि उत्पन्न 
होती है; थकानसी मालूम होती है; ऊँघच आती है; आँखें कमजोर 
हो जाती हैं; धातुओंकी जीर्णता ओर वलका क्षय होता है। साफ 
मालूम होता है कि. खाने-पीने बिना हम ज़िन्दा नहीं रह संकते; 
इसलिए भोजनके मामलेम हमको बड़ी होशियारीसे चलना चाहिये। 
भोजन-सम्बन्धी हरेक नियमको दिलमें जमा लेना चाहिये । 

(१) कुछ चीज़ें स्वभावसे ही हितकारी होती हैं । उनके सेवनसे 
हमको यथेष्ट लाभ होता है । 

(२) कुछ चीज़ें स्वभावसे ही अहितकारी यानी नुकूसानमन्द 
होती हैं; उनके सेवन या अधिक सेवन करनेसे अनेक प्रकारके रोग 
होनेका भय रहता है | उनको या तो कम सेवन करना चाहिये या 
बिल्कुल ही काममें न लाना चाहिये | 

(३) कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो अकेली तो अम्गृतके समान 
गुणकारी होती हैं; किन्तु किसी दूसरी चीज़के साथ मिल जञानेसे 
ज़हरका काम करती हैं | उनको “संयोग-विरुद्ध कहते हैं। संयोग- 
विरुद्ध चीज़ोंकी कदापि एक साथ न खाना चाहिये; जैसे दूध 
मूली इत्यादि । व 

(७) कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो अकेली तो लाभदायक होती 
हैं; किन्तु दूसरीके साथ बराबर भागमें मिल जानेसे विषके समान 
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हो जाती हैं; जैसे शहद और घी । इनको यदि मिलाकर खाना हो 
तो बराबर न लेना चाहिये । एक को कम और दइसरीको अधिक 
लेना चाहिये। 

(४) कुछ कम-विरुद्ध चीज अहितकारी होती हैं; जैसे कॉसीके 
वत्तनोंमें दस दिन तक रक्खा हुआ “घी” खराब होता है । 

(६) अन्न फल आदि भी, जो भारी और नुकुसानमन्द हों, न 
खाने चाहियें; क्योंकि जो चीज़ न पन्रेगी या अध-कच्ची रह जायगी, 
उससे अजीरण, हेज़ा आदि भयड्भर रोग हो जायेंगे और अन्‍्तर्मे सतत्यु 
होना भी सम्भव है। 

(७) भोजन बिना हम कुछ दिन जी भी सकते हैं; लेकिन जल 
बिना कुछ दिन भी नहीं जी सकते । मैंला जल पीने से हेजा आदि 
रोग होकर हमारा शरीर नाश हो सकता है; इस वास्ते पानी हल्का, 
शीघ्र पचनेवाला और साफ पीना चाहिये | 

(८) रसोइया, घरके दूसरे आदमी, घरकी बद्चलन औरत या 
शत्रु लोग अक्सर भोजनमें विष खिला दिया करते हैं; इस वास्ते 
भोजनकी परीक्षा करके भोजन करना चाहिये । 

(&) जिस धातुके वत्तनर्में जो पदार्थ खाना चाहिये, उसके 
विरुद्ध दूसरे वत्तनर्में खानेसे भी वह बिगड़ जाता और लाभके बदले 
हानि करता है। जैसे पीतलके वत्तनमें खटाईके पदार्थ बिगड़ 
जाते हैं। बिगड़े हुए पदार्थोक्े खानेसे वमन बगैर: रोग होने 
लगते 

(१०) भोजन-सम्बन्धी शास्त्रोक्त नियमोपर भी ध्यान न रखने 
से अनेक रोग हो जाते हैं; जैसे भूख लगने पर भोजन न करनेसे 
जठराप्नि मन्द्‌ हो जाती है। भोजन करके तत्काल ही स्त्री प्रसड्ू 
करनस पेटम दद होने लगता है या फोते बढ़ जाते हैं । भूखमें भोजन 
न करके केवल जल-द्वारा ही पेट भर लेनेसे “जलोदर” रोग हो 
जाता है। 


द्द्प स्वास्थ्यरक्ता । 
इस तरहकी और भी अनेक बातें हैं, जिनमें जरा भी डलट-फेर 
या भूल हो जानेसे मनुष्य बीमार ही नहीं हो जाता; वरन्‌ इस दुलेभ 
मनुष्य-देहसे सदाके लिए छुटकारा ही पा जाता है। तब कौन ऐसा 
मूखे होगा, जो जान-बूक कर, शरीर-रक्षाके मूल आधार “भोजन” के 
मामलेमें भूल या असावधानी करेगा? जिन बातोंको हमने यहाँ 
संक्षेपमें लिखा है, उन्हें आगे हम विस्तारसे लिखना बहुत ही ज़रूरी 
समभते हैं; क्लोंकि ऊपर यह बात साफ तौरसे समभा दी गई है 
कि “भोजन” में सावधानीकी विशेष आवश्यकता है। 
अकसारका काम करनेवाली दवाएँ | 
लवणभास्कर--इस चूंणके खानेसे अजीर्ण, मन्दाग्नि, संग्रहणी, 
वायुगोला, तिल्‍ली, यक्रतरोग, सूजन. बादी बवासीर और दस्तक़ब्ज 
प्रभूति अनेक पेटके रोग नाश होते हैं । दाम १ शीशीका १)। 
अकबरी चूर्ण - इस चूरके खानेसे खाना हज॒म होता, भोजन पचकर 
, दस्त साफ होता, भूख बढ़ती, उत्तम रस बनता और तिलली, वायुगोला, 
बदहजमी, खट्टी डकारें आना, गला जलना, पेट भारी रहना, हवा न खुलना, 
जी मिचलाना, कब्ज़ होना, पेटमें दर्द होना, भोजन पर मन न चलना 
आदि शिकायतें निश्चय ही दूर हो जाती हैं। पेटमें पहुँचते ही यह 
पत्थरकों भी हजुम करता और हेज़ेके आरम्भमें खिला देनेसे हैजा होने 
नहीं देता | हर ग्रहस्थ और वैद्यके घरनें यह चरण हर समय तेयार 
रहना चाहिये, क्योंकि यह समय पर जान बचाता है | खाने में भी मज़े - 
दार हैं । इसके सेवनसे धातुको नुकुसान नहीं पहुँचता। दाम छोटी 
शीशीका ॥) बड़ी शीशी का १) 
गोली आँख--इन गोलियोंके नेत्रोंमें लगानेसे बालकों और स्ल्रियोंकी 
आँखें दुखना, लाल हो जाना, फूल जाना, कड़क मारना, पानी बहना, 
खुजली चलना आदि आँखोंके रोग नाश हो जाते हैं । गोली आंजने के 
पहले दिन ही आराम मालूम होता है । दाम ६ गोलीकी शीशीका ॥) 
णक गोलीमें एक बालक का भला होता है । 
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... स्वमावसे हितकारी पदार्थ । 


( फ़ायदेसन्द चीज़ें ) 


जा जज चावल | सेथा नमक बथुआ तीतर 
| साँठी चाँचल._ | अनार जीवन्ती लवा 
जो आमला पोई रोह मछली 
गेहूँ दाख या अंग्रूर | परवल निर्मेल जल 
मूँग खजूर या छुह्दारा | ज़िमीकन्द गायका दूध 
मसूर फालसे काला हिरन गायका घी 
अरहर खिन्नी लाल हिरन तिलका तेल 
मीठा रस बिजौरा नीबू. | चित्रित हिरन | मिश्री 


हितकारीसे मतलव आरोग्यजनकसे हे। जिन चीज़ोंके नाम 


इस नकशेमे दिये हैं, ये सबके लिए फायदेमन्द हैं। इनके सेवनसे 
लाभके सिवा हानिका खटका नहीं है। किन्तु यह नियम तन्दुरुस्तों 
के लिये है, बीमारोंको नहीं । तन्दुरुस्त आदमीको जो पदार्थ हितकारी 
है, बीमारको वही नुकूसानमन्द हो सकता है । यद्यपि भात ओर दूध 
अच्छे पदार्थ हैं; किन्तु कितने ही रोगोंमें यही दूध और भात नुक- 
सानमन्द हैं । बादीके रोगोंमं भात और कफके रोगोंमें दूध 
अपथ्य है। 

ऊपरके नक॒शेमें, हम मीठे रसको हितकारी लिख आये हैं; अतएवच 
डसकी कुछ तारीफ़ लिख देना भी ज़रूरी समभते हैं । मीठा, खट्टा, 
खारी, कड़वा, चरपरा और कसेला--ये छः रस पदार्थोंमे रहते हैं । 
इसमेंसे पहला-पहला रस पीछे-पीछेके रससे अधिक बल देनेवाला 
है । सब रसोंमें मीठा रस उत्तम है | मीठा रस- शीतल, धातु पैदा 
करनेवाला, स्तनोंमें दूध पैदा करनेवाला, बल देनेवाला, आँखोंको 
हदितकारी, बात-पित्तको नष्ट करनेघाला, पुष्टि करनेवाला, कण्ठको 
शुद्ध करनेवाला और उम्रके लिये हितकारी है, लेकिन ज़्यादा मीठा 


| 


० स्वास्थ्यरत्ता । 


रस खानेसे ज्वर, श्वास, गलगरण्ड, मोटापन, कीड़े, प्रमेह, मेद 
अप्निमन्दवा और कफके रोग होते हैं । 


शीट # 5. /# € 
स्वभावस आहंतकारी पदाथ। 
( नुक़सानमन्द चीज़ें ) 
फलीवाले अनाजोंम उड़द, ऋतुओंमें गर्मीकी ऋतु, नमकोंमे 
खारो नमक, फलाम वड़॒हल, सागांमें सरसोंका साग, दधोंमें भेड़का 
दूध, तेलाम कुखुमका तेल और मिठाइयोंमें राब,--ये सब चीजें 
मनुष्यको खभावसे ही नुकसानमन्द होती हैं । 


संयोग-विरुद्ध पदार्थ ! 


( मिलनेसे नुक़सानमन्द ) 








| दूध और वेलफल | दूध और मूली... | शहद और बहा दूध ओर वेलफल । दूध ओर मूली शहद और बड़हल | 





दूध और तोरई दूध और मछली | शहद और मूली 
दूध ओर टेटी दूध ओर बड़हल शराब और खीर 
दूध और नीवू दूध ओर केला खिचड़ी और खीर 
दूध ओर नमक दूध ओर सत्त मछली ओर गुड़ 
दूध ओर कुलथी दही ओर केला छाछ आर केला 

दूध और तिलकुट दही ओर वड़हल वड़हल ओर केला 
दूध और दही दही ओर गर्म पदार्थ | डड़दकी दाल और 

| दूध ओर तेल शहद और गम जल वड़हल 
दूध और पिद्टी शहद और मछली. | थी और बड़हल 


दूध और सूखे साग | शहद ओर गर्म पदार्थ | दूध और सूअरका 


| दूध और जामुन शहद और वर्षाका जल । मांस इत्यादि 





ऊपर जो नकशा दिया गया है, उसमें संयोग-विरुद्ध पदार्थोंके 
जोड़े दिये हैं । ये पदार्थ एक दूसरेसे मिलकर विषके समान हो जाते हैं । 


तन्दुरुस्तीका बीमा । रे 


दूधके साथ नमक विरुद्ध हो जाता है; दूधके साथ मछली विरुद्ध हो 
जाती है; शहद ओर गर्मजल मिलनेसे विरुद्ध हो जाते हैं । इस वास्ते 
चअतुर मनुष्य इन चीज़ोंको मिलाकर या एक ही समय न खावे | 
९ ७ र्‌ 
कम-वरुद्ध पदाथ । 

सरसोंके तेल या किसी तरहके तेलमें भूनकर कबूतर का माँस 
न खाना चाहिये | काँसीके वरतनम दश दिन रक़्खा हुआ “घी” न 
खाना चाहिये | “शहद” गम करके या गर्म पदार्थोके साथ अथवा 
गर्मीके मौसमर्म न खाना चाहिये । गर्मागर्म भोजन यदि शीतल हो 
जाय, तो उसे फिर गर्म करके न खाना चाहिये । 

श् शः 
मान-वेरुद्ध पदा्े । . 

चतुर मनुष्यको चाहिये कि, शहद ओर जल तथा शहद और घी. 
चराबर-बरावर तोलमें मिलाकर न खाय; घी ओर चर्बों, तेल ओर 
चर्बी तथा और किसी तरहकी दो चिकनाइयोंकों भी वराबर-वरावर 
मिलाकर न खाय | शहद ओर कोई चिकनी चीज़ घी तेल इत्यादि, 
जल ओर चिकनी चीज़ इन्हे भी बराबर-बराबर मिलाकर न खाय | 
विशेष करके, घी तेल वगेएः चिकनी चीज़ों ओर शहदके साथ वर्षाका 
जल न पीचे | 

्श करृ्ण-विजय तेल । 

इस तलके लगानसे चमड़े पर होनेवाले प्रायः सभी रोग नाश हो 
जाते हैं । बदनके लाल-लाल या काले-काले दाग या चकत्ते, लाल 
या पीली फुन्सियाँ, तरह तरहके घाव, सिरके फोड़े, उपदंश -गरमी या 
आतशकको टाँची या जख्म, लिंगकी सूजन, लिंगका मुँह न खुलना, 
ओनिकी खुजली और घाव, आंगसे जले हुए घाव, सूखी-गीली खुजली, 
अपरस और सेंहुआ प्रश्नति सैकड़ों रोगोंपर यह तेल रामबाण है । तीस 
सालसे परीक्षा कर रहे हैं | हमने इसे कभी फेल होते नहीं देखा। 
दाम १ पावबका २ । 


जज 





० अनाजोंका वर्णन ।. ६ 
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चाँवल | 
८:६>६कै६ वल बहुत प्रकारके होते हैं। उन सबका वर्णन करनेसे 
५ चॉँ ३ प्न्थ वढ़ जानेका भय है; इस वास्ते हम यहाँ सिर्फ दो 
2%+382£28 प्रकारके चाँवलोंका वर्णन करते हैं--एक शाली चाँवल 


ओर दूसरे साँठी चावल । 
शाली चाँवल । 

शालो चॉँवल हेमन्त ऋतुम पेंदा होते हैं। इनपर भूसी नहीं होती 
आर यह सफुंद होते हैं | ये मीठे, चिकने, बलदायक, रुके हुण मलको 
निकालनेवाले, कसैले, रुचि करनेवाले, स्वरको उत्तम करनेवाले, 
वीर्य को बढ़ानेवाले, शरीरको पुष्ठ करनेवाले, कुछ-कुछ वादी और 
कफ करनेवाले, शीतल, पित्तकारक ओर पेशाव बढ़ानेवाले होते हैं । 

साँठो चावल 

जो चाँवल वालमें ही पक जाते हैं, उनको साँठी चाँवल कहते हैं। 
ये चाँवल शीतल, हल्के, मलको बॉँधनेवाले, बादी और पित्तको शान्त 
करनेवाले ओर शाली चॉवलोॉके समान गुणदायक होते हैं। सब 
चाँवलोमं साँठी चाँवल उत्तम, हल्के, चिकने, त्रिदोषनाशक, मीठे 
कोमल, ग्राही, बलदायक ओर ज्वरको नष्ट करनेवाले हैं । ढ 

जो। 

कसेले, मधुर, शीतल, लेखन, कोमल, रूखे, वुद्धि और अप्निको- 


तन्दुरुसती का बीमा । ७३ 





'१०००२५५५२२४ तल नर असर 


बढ़ानेवाले, अभिष्यन्दी, खरको उत्तम करनेवाले बलकारक, भारी, वात 
और मलको बहुत करनेवाले; चमड़ेके रोग, कफ पित्त, मेद, पीनस, 
दमा,खांसी, उरुस्तस्भ, ख़ून-विकार और प्यासको नाश करनेवाले हें । 
। 
मीठे, शीतल, वात तथा पित्त नाशक, वीर्य वढ़ानेवाले, वल- 
दायक, चिकने, दस्तावर, जीवन-रूप पुष्टिदायक ओर रुच्िकारक 
होते हैँ । नये गेहूँ कफकारक होते हैं परन्तु पुराने गेहूँ कफकारक 
नहीं होते । मथुरा, आगरे, दिल्‍ली आदिम जो गेहूँ होते हैं, वे मधली 
गेहूं कहलाते हैं। मधूली गेहेँ शीतल, चिकने, पित्तनाशक, मीठे 
हलके, वीय बढ़ानेवाले, पुष्टिदायक और पशथ्य होते हैं । 
मेंग । 
रूखे, आही, कफ तथा पित्तनाशक, शीतल, स्वाद थोड़ी बादी 
करनेवाले, आँखाके लिए हितकारी और बुखारकों नाश करते हैं। 


खुथ्रुत और चरक हरे मूँग में अधिक गुण लिखते हैं । 
उडद ! 
हिन्दी में इसे डड़द और उर्द कहते हैं । संस्क्रतर्म माप और बंगला 
में माष-कलाय कहते हैं । उड़द भारी, पाकमें मधुर, चिकना, रुचि 
करनेवाला, वातनाशक, तृप्तिकारक, बलदायक, वीर्य बढ़ानेवाला 
अत्यन्त पुष्टिकारक, दूध बढ़ानेवाला, मेदकारक, कफकारक और 
पित्तकारक है | उड़द, दही, मछली और बेंगन,--ये चारों कफ और 


पित्त को बढ़ानेवाले हैं । 
मोंठ । 


बगला भाषाम इसे बन-मूंग कहते हैं | यह वातकारक, गाही 
कफ तथा पित्तनाशक, हलकी, अभ्निको जीतनेवाली, कीड़े पैदा करने 
वाली और बुखारको नाश करनेवाली है । 
मसूर । 
पाकमें मधुर, गञ्राही, शीतल, हलकी, रूखी, ब!दी करनेवाली 
है किन्तु कफ, पित्त, ख़ून-विकार और बुखारको नाश करनेवाली है। 


ज८ स्वास्थ्यरत्ता 


अरहर ! 
कसेली, रूखी, मधुर, शीतल,हल्‍्की, आ्राही, वादी करनेवाली, रह 
को उत्तम करतेवाली, पित्त और खन-बविकारको नाश करनेवाली है। 
चना । 
तल, रूखा, हलका, कसेला, विष्टम्मी, बादी करनेवाला, खून 
कफ ओर वुस्वारकों नाश करनेवाला है| तेल में आगपर भने हए 
चनाम यहा णुण हैं | गोले भुने हुए चने वलदायक ओर रुचिकारक 
होते है | सूखे सुने हुए चने--अत्यन्त रुखे, वात और कोढ़को 
कुपित करनेवाले होने हैं 
मटर | 
मधुर, पाकर्मे भी मवुर और शीतल होते हैं । 
तिल | 
स्वादिष्ट, चिकने, कफ और पित्तको नष्ट करनेवाले, बलदायक, 
बालोंको उत्तम करनेवाले, छूनेमें शीतल, चमड़े को हितकारी, दूध 
बढ़ानवाले, घावमें हित करनेवाले, पेशावकों थोड़ा करनेवाले, ग्राही, 
बादी करनेवाले, अभ्निदीपन करनेवाले और वुद्धि बढ़ानेवाले हैं । 
सफेद तिल मध्यम हैं । काले तिल रोग नाश करनेमे सर्वोत्तम हैं । 
सरसों । 
चिकनी. कड़वी, तीचण, गर्म, कफ ओर बादी नाश करनेवाली, 
खून, पित्त और अग्निको बढ़ानेवाली, खुजली, कोढ़ और कौड़ोंकों 
लाश करनेवाली है | जो गुण लाल सरसामे हैं, वही सफेद सरसोंमे 
हैं. परन्तु सफेद सरसों उत्तम होती है । 
राई । 
कफ तथा पित्तनाशक, तीदुण, गर्म. रक्तपित्त करने वाली, कुछ 
रूस्वी, अग्निको दीपन करने वाली, खुजली, कोढ़ और कोठेके 
कीड़ोंको नाश करनेवाली है । 


तन्दुरुस्ताका बामा हि. 


अनाज-सम्बन्धी नियम । 
सभी नये अनाज मीठे, भारी और कफकारक होते हैं ।एक वर्षके 
पुराने हो तो अत्यन्त हलके, पथ्य और हितकारी होते हैं। जो, गेहूँ 
तिल ओर डड़द ये नये उत्तम और लाभदायक होते हैं; लेकिन दो वर्ष 
से ऊपरके पुराने, रसहीन, रूुखे और गुणकारक नहीं होते। नवीन जो, 
गेहूँ और उड़द आदि तन्दुरुस्तलोगोंके लिये अच्छे होते हैं: लेकिन 
पथ्य भोजन करनेवालोंको पुराने ही अच्छे होते हैं । 


शराक-वणन । ; 
पत्तोंके साग । 
बथुआ । 


ग्निदीपक, पाचक, रुचिकारक, हलका और दस्तावर है। तिल्ली 
रक्तपित्त, बवासीर, कीड़े और जिदोषको नाश करनेवाला है। 
चोलाइ । 
हलकी, शीतल, रूखी, मलमूत्र निकालने वाली, रुचिकारक. अग्नि 
दीपक, विबरनाशक और पित्त, कक तथा खन-विकार-नाशक है। 
जल-चौलाई कड़वी और हल्की होती है । यह खन-विकार, पित्त 
आ।र वातनाशक हे । 
पालक । 


पालकका साग शीतल, कफकारक, दस्तावर, भारी, मेद, श्वास 
पित्त और खून-बिकार आदि नाशक है । 


कुल्फा । 
हिन्दी में इसे नोनिया भो कहते हैं । यह रूखा, भारी, वादी 


७६ स्वास्थ्यरत्ता । 


कफनाशक, अग्निदीपक, खादमें खारा और खट्ठा, बवासीर, मन्दाग्नि 
आर विषनाशक हे । 
चूका | 
बहुत खट्ठा, स्वादु,वातनाशक, कफ ओर पित्त करनेवाला, रुचि- 
कारी और पचनेमे अत्यन्त हल्का होता है। बेंगनके साथ खानेसे 
अत्यन्त रुचिकारी है । 
मूली । 
मूलीके ताज़ा पत्तोंका साग--पाचक, हल्का, रुचिकारक और 
गर्म है । तेलमें भुना हुआ शाक-ब्रिदोषनाशक है । बिना भुना हुआ 
साग--कफ ओर पित्त करनेवाला है । 
थूहर | 
धूहरके पत्तोंका साग-चरपरा, अश्निदीपक, रोचक, अफारा, 
वायुगोला, सूजन, अप्लीलिका और पेट के दूसरे रोग नाश करने- 
वाला है । 
गोभी । 
गोभीके पत्तोंका साग--कोढ़, प्रमेह, खन-विकार, मूत्रकच्छ 
और ज्वरनाशक तथा हलका है। 
चना। 
चनेका साग--रुचिकारक, दुर्जर, कफ और बादी करनेवाला,. 
खट्दा, विष्टम्भकारक, पित्त नाश करनेवाला और दॉँतोंकी सूजन दूर 
करनेवाला है । 
सरसों । 
सरखोंके पत्तोंका साग--चरपरा, पेशाब और पाखानेकों बहुत 
करनेवाला, भारी, पाकर्म खट्टा, विदाही, गम, रूखा, त्रिदोषनाशक 
खारी, नमकीन, खाद ओर सब सागाॉंमें निन्दित यानी बहुत बुरा है। 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ७७ 


2 4०. 
फूलाक साग । 
केलेका फूल । 
चिकना, मीठा, भारी, शोतल ओर कलेला है । बादी, पित्त, रक्त- 
पित्त और ज्ञय-रोगको नाश करता है । 
सहँजनेका फूल । 
इसका साग चरपरा, तीच्ण, गम, नसोंमें सूजन करनेवाला, 
कीड़े, बादी, नासखूर, तिल्‍ली और गोलेको नाश करनेवाला है। 
सेमरका फूल । 
इसका साग यदि घी और सेंधा नोन डालकर पकाया जाय, तो 
दुश्साध्य प्रद्रको भी नाश करंता है।यह रस पाकमें मीठा और 


कसेला, शीतल, भारी, ग्राही, बादी करनेवाला, कफ और पित्तको 
नाश करनेवाला है । 


फलोंके साग । 

पेठा । 
इसे संस्क्रतमें क्ूष्माएड कहते हैं। यह पुष्टिकारक, वीयवर्ध्क 
और भारी है तथा पित्त, खन-विकार और वातनाशक है । कच्चा 
पेठा अत्यन्त शीतल नहीं है; किन्तु स्वादु, खारी, अप्निदीपक, हलका, 
वस्ति ( मूत्राशय ) को शोधनेवाला, स्रगी और पागलपन आदि 

मानसिक रोगों तथा दोषों को जीतनेवाला है । 
ककड़ी । 


कच्ची ककड़ी--शीतल, रूखी, आही, मधुर, भारी, रुचिकारी 
और पित्तनाशक है | पक्की ककड़ी-प्यास और अश्नि बढ़ानेवाली 
'॒वं पित्तकारक है। 


जप स्वास्थ्यरत्ता । 


कचेंड़ा । 
वादी और पित्तनाशक है; बलदायक, पथ्य और रुचिकारक 
है; शोष रोगीको अत्यन्त हितकारी है; लेकिन परबल से गुणमे 
कुछ कम है । 
करेला | 
शीतल, मल-भेदक, दस्तावर, हलका और कड़वा है ; बादी 
नहा करता, बुखार, पित्त, कफ, खन-विकार, पीलिया, प्रमेह और 
कीड़ोंको नाश करनेवाला है । 
नेनुआ | 
नेनुआको घीयातोरई' भी कहते हैं । यह चिकना होता है तथा 
रक्तपित्त और वादीको नाश करता है। 
तोरइ' । 
शीतल, मीठी, कफ और बादी करनेवाली, पित्तनाशक और 
अग्निदीपक है। श्वास, खाँसी, ज्वर और कीड़ोंको नाश करती हे । 
परबल । 
पाचक, हृदयको हितकारी, वीय॑वर्धक, हल्का, अग्निदीपन करने 


वाला, चिकना ओर गम है। खाँसी, खन-विकार, बुखार, त्रिदोष 


ओर कीड़ोंको नाश करता है । परबलकी हड्डी कफनाशक है। पर- 
बल के पत्ते पित्त-नाशक ओर फल त्रिदोषनाशक होते हैं। 
सेम्‌ । 
शीतल, भारी, बलदायक, दाहकारक और वात तथा पित्त- 
नाशक होती है । 
बेंगन । 
हिन्दीमें इसे भाँठा भी कहते हैं । बेंगन मीठा, तीक्ष। और गर्म 
है; किन्तु पित्तकारक नहीं है; अग्निदीपन करनेवाला, वीय बढ़ाने 
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वाला और हल्का है; बुखार, बादी और कफको नाश करनेवाला है। 


छोटे वेंगन--कफ ओर पित्तनाशक हैं । बड़े बेंगन--पित्त कारक 
ओर हल्के हैं; बेंगन का भर्त्ता-कुछ कुछ पित्तकारक, हलका और 
अग्निदीपन करनेवाला है; कफ, मेद, बादी और आमको नाश 
करता है । एक तरहके बेंगन मुर्गोके अण्डेके माफ़िक होते हैं। वे 
बेंगन काले बैंगनोंसे गुणमें कम हैं; लेकिन बवासीर रोगमें विशेष 
हितकारी हैं । 
टिण्डे या ढेंढ़स । 

रुचिकारक, दस्तावर, बहुत शीतल, वातकारक, रूखे और 

पेशाब बढ़ानेवाले हैं । पित्त, कफ ओर पथरी रोगको नाश करते हैं । 
ककोड़ा । 

मलनाशक, अग्निदीपन करने वाला, कोढ़, जी मिचलाना. अरूचि. 

खाँसी, श्वास, और बुखार को नाश करता है | 


कन्द शाक । 
ज़िमीकन्द । 
अग्निको दीपन करनेवाला, रूखा, कसैला, खुजली करनवाला. 
चर्परा, विष्टस्भी, रुचिकारी और हलका है । बवासीर और कफको 
नाश करता है । विशेष करके बवासीर रोगमें पथ्य है | तितली और 
गोलेको भी नाश करता है। कन्दोंके जितने साग होते हैं, उनमें 
ज़िमीकन्द यानी सूरन ही श्रेष्ठ है। जिनको दाद, रक्तपित्त और 
कोढ़ हो, उनको ज़िमीकन्द खाना अच्छा नहीं है । 
आलू। 
शीतल, विष्टम्भी, मीठा, भारी मलमूत्र करनेवाला, रूखा 
डुजर, बलदायक, वीयवद्धक, कुछ अग्निवद्धक, रक्तपित्तनाशक 
लेकिन कफ और बादी करनेवाला है । रतालू वगैरः के गण भी 
ऐसे ही जानने चाहिये । 


छ्० स्वास्थ्यरत्ता । 


अरुई। 

इसे घुइयाँ भी कहते हैं | घुइ्याँ--बलदायक, चिकनी, भारी, 
हृदय-रोग तथा कफको नाश करनेवाली किन्तु विष्टम्भी हैं । तेलमें 
भूनी हुई घुइयाँ अत्यन्त रुचिकारी होती हैं। 

मूली । 

मूली दो. प्रकारकी होती हैं।छोटी और बड़ी। छोटी मूली 
चरपरी, गर्म, रुचिकारक, हल्क्री, पाचक, तिदोष-नाशक, सख्रको 
उत्तम करनेवाली, ज्वर, श्वास, कानके रोग, कण्ठ-रोग और नेत्र- 
रोगनाशक है । बड़ी मूली रूखी, गर्म, भारी, त्रिदोषकों उत्पन्न 
करने वाली होती है । यही बड़ी मूली यदि तेलमें पकाई जाय, तो 
त्रिदोष-नाशक हो जाती है | 

गाजर । | 

मीठी, तीच्ण, कड़वी, गर्म, अग्निको दीपन करनेवाली, हलकी 
ओर गआाही है। रक्तपित्त, बवासीर, संग्रहणी, कफ और बादीको 
नाश करनेवाली है । ई 

कसेरू । 

शीतल, मीठा, कसेला, भारी, ग्राही%, वीय॑वर्द्धक, बात, कफ 
ओर अरूचि करनेवाला तथादूध बढ़ानेवाला है । पित्त, खन-बिकार, 
दाह और नेत्र-ताशक है । 

# नोट--प्राही, दीपन, पाचन, लेखन आदि शब्दोंके अर्थ इस 
पुस्तकके अन्तमें अकार आदि क्रमसे देखिये । 
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आम | 


&£6868%0 म जगतमे प्रसिद्ध है। इसके समान और कोई दसरा 
आओ ८६४ फल नहीं है । हमारे भारतवर्षम आंम बहुतायतसे पेदा 
0७ $029 होता है । लाख-लाख धन्यवाद हैं उस परब्रह्म परमात्माको 
जिसने हमारे देशमे आम जैसा अम्रत-फल पैदा किया । यहाँसे आम 
जहाज्ञों द्वारा वलायत तक जाता है । आम बहुत दिन तक नहीं ठह- 
रता | इसको बहुत दिनतक रखनेकी लोगोंने एक बहुत ही अच्छी 
तरकीब निकाली है । आमके मुखको मोमसे अच्छी तरह बन्द कर 
देते हैं। फिर एक साफ टीनके कनस्तर या काँचके बड़े बतनमे शहद 
भर कर उसीमे आमोको डुबो देते हैं। ऊपरसे बतनका मुख बन्द 
कर देते हैं। इस तरह रक़्खा हुआ आम, महीनों बाद, जैसेका-तैसा 
निकलता है | अगर यह तरकीब न निकलती, तो बलायत तक 
आमाका पहुँचना मुश्किल था; क्योंकि खुणज़ नहर की राहसे भी 
जहाज़ १५ दिनसे पहले वलायत नहीं पहुँचते। जो आजकल आमोंको 
रखते हैं और देश-देशान्तरोंमें इनका चालान करते हैं, उनको खब 
नफा होता है। आम जैसे फलको सारी दनिया तरसती है । संस्क तमें 
आमके आम्र, रसाल, पिक-वललभ, फलश्र छ, स्त्री-प्रिय, बसन्त-दूत 
और नृप-प्रिय आदि बहुतसे नाम हैं। 


रे स्वास्थ्यरत्तो | 


कच्चा आम | 

कच्चे आमको केरी या कच्ची अमियाँ भी कहते हैं। यह कसैली, 
खट्टी, रूचिकारक, वात और पित्तको करनेवाली है। बड़ा और 
बिना पका आम खट्टा, रूखा, जिदोष और खन-फिसाद करनेवाला 
होता है । 

पका आम । 

मीठा, वीयेवर्द्धक, चिकना, बलकारी, खुखदायक, हृदयको प्यारा, 
वर्णको उत्तम करनेवाला और शीतल है; पित्तकारक नहीं है। 
कसैले रसबाला आम - कफ, अश्नि और वीयको बढ़ाता है। यही 
आम अगर दरख्त पर पका हो, तो भारी, वातनाशक, मीठा, खट्दा, 
ओर कुछ-कुछ पित्तको कुपित करता है । 

क़लमी आम । 
..._ कुलमी आमको हिन्दीमे मालदह आम और संस्क्ृतमें र,जाम्न 
कहते हैं। यह आम कसेैला, स्वादिष्ट, खच्छु, शीतल, भारी, ग्राह्दी 
और रूखा होता है, दस्तकृब्ज, अफ़ारा और बादी करता है, 
लेकिन कफ और पित्तको नष्ट करता है । 
कोशम्भ आम । 

... कोशम्भ आम या कोशाम्र जज्ञलली आमको कहते हैं ।. इसके 
द्रख्त आमके ही समान होते हैं, किन्तु पत्ते और फल छोटे होते 
हैं। इस आमका कच्चा फल आही, वातनाशक, खट्दा, गर्म, भारी 
और पित्तकारी होता है, लेकिन. पका फल अश्लिकों दीपन करने 
: वाला, रुचिकारक, हलका ओर गम होता है; कफ तथा बादीको 
नाश करता है । 

अ।मका रस | 
बलदायक, भारी, वातनाशक, द्स्तावर, हृदयको अप्रिय, तृप्ति 


तन्दुरुस्तीका बीमा। 'छरे 


करनेवाला, अत्यन्त पुष्टिकारक ओर कफ बढ़ानेवाला है । दूधके 
साथ यदि आम खाया जाता है, तो वह बादी और पित्तको नाश 
करता है तथा रुचिकारक, पुष्टिदायक, बलकारक और वीय्यवद्धक 
होता है; स्वादर्म बहुत ही अच्छा, मीठा और तासीरमें शीतल होत। 
है । आम खाकर दूध पीना बहुत ही गुणदायक है। 

अमचूर । 

कच्चे आमके ऊपरका छिलका छीलकर फेक देते हैं। गृदेकी 

फॉँकली बनाकर धूपमें खुखा लेते हैं। इन सूखे हुए आमके ठुकड़ोंको 
अमचूर कहते हैं। अमचूर -खट्टा, कसेला, स्वादिष्ट, दस्तावर 
ओर कफ तथा बादीको जीतनेवाला होता हे । अमचूरकी खटाई 
देनेसे बहुतसी तरकारियाँ ख़ब ही मज़ेदार बन जाती हैं। द्ल्‍लीका 
अमचूर सब स्थानोंसे बढ़िया, साफ़ और सफेद होता है । 

अमावट | 


पके हुए आमोंका रस निकालकर, कपड़े पर डालकर, खुखा.लेते 
हैं। ज्यों-ज्यों रस सूखता जाता है, त्यो-त्यों उसपर फिर रस 
डालते जाते हैं । इसी तरह बारम्बार रस डालनेसे रोटी सी जम 
जाती है; तब खूब खुखाकर उसे अच्छे बतंनरम रख देते है । इसीको 
अमावट या अम्नावत कहते हैं। अमावट-दरुतावर, रुचिकारक, 
खूरजकी किरणोंसे सूखनेके कारण हलका, प्यास, वमन और पित्तको 
नाश करनेवाला है | 
आमका फूल | 
 आमके मौर होता है, उसे ही फ़ूल भी कहते हैं। यह मौर-- 
रुचिकारी, ग्राही और वातकारक है; अतिसार, कफ, पित्त, प्रमेह 
और दुष्ट रुधिरको नाश करता है। 
आमकी गुठली । 
आमकी गुठली - ही. आमका बीज्ञ है । यह कलैली, कुछ खट्टी 


पड स्वास्थ्यरत्ता । 


और मीठी होती है। चमन, अतिसार 
करती है । 


और हृदयकी जलनको नाश 


आमके नये पत्ते । 
ये रुचिकारक, कफ और पित्तको नाश करनेवाले और महुलरूप 
होते हैं । ये उत्सवोपर, डोरियोंमं पिरोकर, घरके दरवाज़ोंपर लटकाये 
जाते हैं। इनके देखनेसे ही चित्त प्रसन्न होजाता है । 
आमका अचार । 
आम से कितने ही प्रकारके अचार, अचारी और मुरब्बे आदि 
तेयार किये जाते हैं।पके आमोंके रससे “आम्रपाक” नामका 
बहुत ही मज़ेदार, पुष्टिदायक और बलवर्द्धक पाक तेयार किया जाता 
है। आम्रपाक बनानेकी विधि चौथे भाग लिखी है। 
अधिक आम खानेसे हानि । 
अत्यन्त आम खानेसे--मन्दाप्नि, विषमज्वर, .खून-विकार, द्रुत- 
कृष्ज़ और आँखोंके रोग होते हैं; इसलिये बहुत आम न खाने 
चाहिये | ज़ियादातर दोष खट्टे आममे होते हैं, मीठे आम नहीं । 
आमके दोष दूर करनेका उपाय । 
अगर किसीने बहुत आम खाये हों, तो वह सोंठको पानीके साथ 
खाबे या ज़ीरा काले नोनके साथ खाबे; तब आमका दोष दूर हो 


जायंगा। 
कटहर । 


इसका कच्चा फल--ग्राही, वातकारक, कसेला, भारी. दाह- 
कारक, मधुर, बलदायक, कक और मेदको बढ़ानेवाला है। 
बड़हल | 
इसका पका फल--मीठा, खट्टा, बात तथा पित्तनाशक, कफ 
तथा अश्लिको बढ़ानेवाला, रुचिकारक और वीय्यवर्द्धक है। 


हा 
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तन्दुरुस्तीका बीमा । 
केला । 
मीठा, शीतल, ग्राही, भारी और चिकना होता है; कफ, पित्त, 
रक्तविकार, दाह, घाव, क्षयरोग और बादीको नाश करता है । 
पका केला - स्वादिष्ट, शीतल, वीरय्यवर्द्धक, पुष्टिकारक, रुचि- 
कारक और मांस बढ़ानेवाला है; भूख, प्यास, आँखोंके रोग और 
प्रमेहको नाश करता है। 
ह कचरियाँ । 
कचरियोंकोी सेंथ और फूट भी कहते हैं । कच्ची कचरियाँ-- 
मीठी, रूखी, भारी, पित्त और कफ-नाशक तथा ग्राही, लेकिन गरम 
, नहीं होतों | पक्की कचरियाँ गरम और पित्त करनेवाली होती हैं। 


नारियल । 


इसका फल-शीतल, दुजर, मूत्राशयको शोधनेवाला, आही, 
पुष्टिकारक, बलदायक और वात, पित्त, रक्त-विकार तथा दाहका नाश 
करनेवाला है। कोमल नारियलका फल विशेष करके पित्तज्वर और 
पित्तके दोषोंको नष्ट करता है। 


नारियल पुराना--भारी, पित्तकारक, विदाही और विष्टम्भी है। 

नारियलका पानी-शीतल, हृदयको प्रिय, अश्निदीपक, वीर्य- 
वर्क, इलका, प्यास और पित्त को नाशकरनेवाला, मीठा और 
मूत्राशयको शुद्ध करनेवाला है । 


दाख, अंगूर और किशमिश | 
कच्चा अंगूर-हीनगुण और भारी है। खट्टा अंगूर--रक्तपित्त 
करनेवाला- है । पका हुआ अंगूर या पक्री दाख--दस्तावर, शीतल, 
आँखोंको हितकारी, घातुपुष्ट करनेवाली और भारी है । यह प्यास, 
ज्वर, श्वास, उल्टी होना, वातरक्त, कामला, मूत्रऊच्छु, रक्तपित्त, 
मोह, दाह, शोष और मदात्ययको नाश करती है। गायके थनके 


८द्‌ स्वास्थ्यरत्ता । 
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माफ़िक दाख--वीय्यवद्धक, भारी, कफ और पित्तको नष्ट करनेवाली 
होती है । किशमिश- वीय्यवद्धक, भारी, कफ और पित्तको नाश 
करती है । 
खजूर ॥ 

शीतल, रुचिकारक, भारी, तृज्तिकारक, पुष्टिकारक,श्राही, वीय्य- 
वर्दक और वलद्ययक - है। यह घाव, क्षयरोग, रक्तपित्त, कोठेकी 
वायु, वमन, कफ, ज्वर, अतिसार, भूख, प्यास, खाँसी, श्वास, मद, 
मूच्छी, वातपित्त और मदसे हुए रोगोंका नाश करता है । 

बादाम । 

गरम, चिकना, वीय्येवर्द्धक, भारी और वातनाशक है | बादाम 
की मींगी -मीठी, वीय्यंवद्धक, पित्त ओर वातनाशक, चिकनी, गरम, 
कफकारक ओर रक्तपित्त रोगीको नुकसानमन्द है। 

सेब । 
बात तथा पित्तनाशक, पुष्टिकारक, कफकरारक, भारी, पाकर्मे 
तथा रसमें मधुर, शीतल, रुचरिकारक और वीय्यंको बढ़ानेवाला है । 
नाशपाती । 

हलकी, वीय्यबद्धक, बहुत मीठी, वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों 

को नष्ट करनेवाली है । संस्क्ृतमें इसे 'अम्गत फल' कहते हैं । 
तरबूज । 

आ्राही, शीतल, भारी, आँखोंको ताक त देनेवाला, पित्त और वीस्ब- 
को हरनेवाला है | पका तरवूज--गरम, खारी, पित्तकारक; किन्‍्त 
कफ और वादीको नाश करता है। 

खरबूज़ा । 

पेशाब लानेवाला, वलदायक, कोठेको साफ़ करनेवाला, अत्यन्त 

स्वाडु, शीतल, वीय्यवर्द्क, पित्त और वातनाशक है। जो खरबूजा 
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खट्टे, मीठे और खारी रसकां होता है, वह रक्तपित्त और घोर सो जाक 
पैदा करता है । । 
खीरा। 


. नवीन खीरा--मीठा, शीतल, प्यास, ग्लानि, दाह, पित्त और 
अत्यन्त रक्त वित्त नाशक है । पका खीरा--खट्ठदा, गरम, -पित्तकारक 
और कफ तथा बादीको नाश करता है । खीरेका बीज पेशाब लाने- 
वाला, शीतल, रूखा, पित्त और मूत्रकुच्छको नाशकरता है । 

ताड़ । 
ताड़का पका फल--पित्त, खून और कफको बढ़ानेवाला, मुश्किल 
से पचनेवाला, बहुत पेशाब लानेवाला,, अभिष्यन्दी, तन्द्रा और 
वीय्य पैदा करनेवाला है। 
बेल । 
कच्चा बेल# आही है; कफ, वात और शलको नाश करता है। 
पका बेल--भारी, तीनों दोष वाला, दुजर, दुर्गन्धित, दाह करने- 
वाला, श्राही, मीठा और अश्लि को मन्द. करनेवाला होता है । 
केथ । 
मारवाड़ी इसे काथोड़ी कहते हैं । कैथका पका. फल--भारी है, 
प्यास, हिचकी, बादी और पित्तको नाश करता है। बहुत ही छोटा 
फल -कसैला, करठको शुद्ध करनेवाला, आ्रही और मुश्किलसे 
पचने वाला है। 
नारंगी । ह | 
मीठी, खट्टी, अश्नलिको दोपन करनेवाली और वातनाशक है। 


#& बेलकों छोड़कर और सत्र फन्न पक्रे हुए ही गुणकारी होते हैं 
लेकिन बेल कच्चा ही अधिक गुणदायक होता है । दाख. बेल, आमला 
हरड़ आदि फल सूखे हुए अधिक गुणदायक होते हैं । 





स््  स्वास्थ्यरत्षा । 
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दूसरे प्रकारकी नारब्ली, खट्टी, बहुत गमे, मुश्किलसे पचनेचाली, 
वातनाशक और दस्तावर है। 
जामुन | 
बड़ी जामुन-स्वादिष्ट, विष्टम्मी, भारी और रुचिकारी है। 
छोटी जामुनका फल भी ऐसा ही होता है; विशेष कर दाहको नाश 
करता है। 
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बेर । 


पका हुआ और बहुत मीठा बेर--शीतल, द्स्तावर, भारी, वीय॑- 
वरद्धक, पुष्टिकारक है और पित्त, दाह, रुधिर-विकार, क्षय तथा 
प्यासको नाश करनेवाला है । 


बहुत छोटा अर्थात्‌ कराड़ी बेर-खट्ा, कसेला, कुछ-कुछ मीठा, 
चिकना, भारी, कड़वा और वात तथा पित्तनाशक है। 

सूखा हुआ बेर--दस्तावर, अप्निवद्धक, हलका होता है और 
प्यास, ग्लानि तथा रुधिर-विकारको नाश करता है । 


करोंदे । 
कच्चे करौंदे-खट्टे, भारी, प्यास-नाशक, गरम और रुचिकारी 
होते हैं तथा रक्तपित्त और कंफ करते हैं । 
पके करौंदे--मीठे, रुचरिकारी, हलके, पित्त और बातनाशक 
होते हैं । 
चिरोंजी । 
चिरौंजीकी मींगी--मीठी, वीय्यंवर्दध, पित्त तथा वातनाशक, 
हृदयको प्रिय, कठिनतासे पचनेवाली, चिकनी, विष्रम्भी और आम 
बढ़ानेवाली होती है । 
20227 खिरनी । 
वीय्यंबद्धक, बलदायक, चिकनी, शीतल, भारी होती है और 


ब् 
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प्यास, मूर्च्छा, मद, भ्रान्ति, क्षय, तीनों दोष तथा रक्तपित्त-नाशक 
होती है । 
सिंघाड़ा । 
शीतल, स्वादिष्ट, भारी, वीयंबर्द्धछ, कसेला, आही; वीय्ये, 
वात तथा कफको करनेवाल। है और पित्त, रुधिर-विकार तथा 
दाहको नष्ट करता है । 
फालसा । 


पका फालसा--पाकर्मे मधुर, शीतल, विष्टस्भी, पुष्टिकारक, 
हृदयको प्रिय है और पित्त, दाह, रक्तबिकार, ज्वर, क्षय तथा बादी- 
को नष्ट करता है। 


शहतूत । 
पक्रा शहतूत-भारी,' स्वादिष्ट, शीतल, पित्त और बादीको 
नाश करता है । 


अनार । 


मीठा अनार--जिदोष-नाशक, तप्तिदायक, वीय्यंवर््धक, हलका, 
कसेले रसवाला, ग्राही, चिकना, बुद्धि और बलदायक है तथा दाह, 
ज्वर, हृदय-रोग, कराठ-रोग तथा मुखकी दुर्गन्धिको नष्ट करता है। 

खटमिट्ठा अनार--अग्निको दीपन करनेवाला, रुचिकारी, कुछ- 
कुछ पित्तकारक और हलका है । 


खट्टदा अनार पित्तको उत्पन्न करनेवाला होता है और वात तथा 
कफको नष्ट करता है । 


अखरोट । 


5 विशेष ० पे ज्च 
इसका गुण बादामके समान है। विशेष करके कफ और पित्त 
को कुपित करता है | 


&€० स्वास्थ्यरत्ता । 





बिजोरा ।. 
मधुर, रसमें खट्टा, अग्निको दीपन करनेवाला, हलका, करठ, 
जीभ तथा हृदयको शुद्ध करनेवाला और श्वास, खाँसी, अरुचि 
तथा प्यासको नाश करता है। 
चकोतरा | 
स्वादिष्ट, रुचिकारक, शीतल और भारी होता है; रक्तपित्त, 
क्षय, श्वास, खाँसी, हिचकी और भ्रमको नाश करता है । 
जम्भीरी नीबू। 
गरम, भारी और खट्दा होता है । वात, कफ, मलबन्ध, शल, 
खाँसी, वमन, प्यास, आम-सम्बन्धी दोष, मुखक्री विर्सता, हृदय- 
की पीड़ा, अग्निकी मन्दता और क्ृमि ( कीड़े ) नाशक है। एक 
जस्भीरी नीबू छोटासा होता है, वह प्याल और वमनको नष्ट करता है। 
काग़जी नीबू। 
खट्दा, वांतनाशक, दीपन, पाचन और हलका होता है। यह 
नीबू कीड़ों को नाश करनेवाला, पेटका दर्द आराम करनेवाला, 
अत्यन्त रुचिकारक; वात, पित्त, कफ तथा शलवालोंको अत्यन्त 
हितकारी है। त्रिदोष, अग्नि-क्षय, बादीकी पीड़ावालोंको, विषसे 
दुखियोको, अग्निमन्द्वालोंको यह नीबू देना चाहिये। इस नीबू 
का छिलका बहुत पतला होता है; इसी कारण इसे काग़ज़ी नीबू 
कहते हैं । 
मीठा नीबू। 
इसे शर्बेती नीबू भी कहते हैं । यह मीठा और भारी होता है । 
बात, पित्त, विष, साँपका ज़हर, ख़न-विकार, शोष, अरुचि, प्यास 
और. वमनको नाश करता है; लेकिन कफ-सस्बन्धी रोगों को 
करता और बल तथा पुष्टि बढ़ाता है । 


डर 
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कमरख । 

शीतल, आ्राही, खादिष्ट और खट्टी है। कफ और बादीको 
नाश करती है | 
इमली | 


कच्ची इमली - खट्ठी, भारी और घात-विनाशक हैं तथा पित्त, 
कफ और रुधिर-विकार करनेवाली है । 

पक्री इमली--अप्निदीएक, रूखी, दस्तावर ओर गरम होती है 
एवं कफ और वातकां नाश करती है। 


फूल-सम्बन्धी नियम । 


(१) बेलके फलके सिवा, सब फल पके हुए ही गुणकारक होते 
हैं । बेल कच्चा ही अधिक गुणकारी होता है | दाख, बेल ओर हरड़ 
आदि सूखी हुई अधिक गुणदायक होती हैं | बाकी सब फल रखस- 
सहित ही अधिक गुणकारक होते हैं । 

(२) जो गुण फलाोमे कहे गये हैं, वही उनकी मींगियो्म भी 
समभने चाहिये । 

(३) ज्ञो फल बफेसे, आगसे, खुराब हवासे, सांपले अथवा 
कीड़े बग्ेरःसे बिगड़ गया हो; बिना समय फला हो; खराब जमीन 
में पेदा हुआ हो या पक कर बिगड़ गया हो, वह कभी न खाना 
चाहिये । 

फलोंका व्यवहार । 
( कलकत्तेके प्रसिद्ध समाचारपत्र “हिन्दी बंगवासी” से उद्धृत ) 
ओऔषधियोंका एक साधारण गुण यह है, कि वह आंतोंके काम 
को संयत रकखें ओर अजीण न होने दें । कभी-कभी अधिक अजीर्ण 
हो जाता है। स्त्रियोंको अजीण बहुत होता है। कुछ आदमी रोज़ 
अज़ीर्ण दूर करनेको ओऔषधि सेवन करते हैं । औषधियोंकी - 


<&२ स्वास्थ्यरत्ता | 
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जगह फलोंका व्यवहार करना चाहिये । सेब, नारंगी, नाशपाती केला 
ओर इस्ताबरी नामक फलोंमे अजीर्ण दर करनेका गुण है । रसभरी 
शहतूत और अनारमें भी अजीर्ण दूर करनेका गुण है । सबसे अधिक 
गुण अंजीर, अंगूर, खूबानी, किशमिश और खजूरमें पाया जाता है। 
जिन अजीर्ण दूर करनेवाली औषधियोंका विज्ञापन दिया जाता है. 
उनमें अंजीर अधिक परिमाणमें डाला जाता है: इसलिए इन फलों 
या इनके रसको खब लेना चाहिये। 

यदि हृदयका काय्य धीमा हो या उसमें गर्मी आ गई हो, तो 
उसकी शिकायत दूर करनेके लिये फलोंमे विशेष गुण होता है। 
कारण, फलोम जो नमक और खटाई होती है, वह हृदयके कार्य्यमें 
एक प्रकारकी संचालन-शक्ति उत्पन्न करती है। हृदय फलोॉकी चीनी 
को मामूली चीनीकी अपेक्षा सरलतापू्वेक प्रा जाता है । 

“यदि अजीर्णके रोगीको विशुद्ध फलोॉंका हलकासा भोजन आठ 
या दश दिन तक दिया जाय, तो रोग बिल्कुल दूर हो जाता है। 
इसका अनुभव वीसों बार सफलतापूर्वक कर लिया गया है। मेदे 
में एक रस होता है, जिसके साहाय्यसे भोजन हज़म हो जाता है। 
फलोंके भोजनसे इस रसमें उत्पन्न होनेवाले दुगुंण दूर होजाते हैं। 
जिस आदमीको अजीरणका विकार हो या जो निरबंल हो, उसके लिये 
डबाले हुए चाँवल और तले हुए सेब अत्यन्त गुणकारी होदे हैं । 
दूसरा गुणकारी भोजन यह है, कि केलेका गदा खूब पतला किया 
जाय और उसमें बालाई मिला दी जाय । दो भाग केला और दो भाग 
बालाई होनी चाहिये । दोनों चीज़ोंको एकमे मिलाकर खानेसे बड़ा 


लाभ होता है। री दि 
“फलोमे इन्द्रिय-जुलाबकी भी शक्ति है । वे गुरदोंका खराब मेल 


निकाल डालते हैं । गुरदोंम यदि मैल जम जाय, तो उसे निकालनेके 
लिये फल बहुत आवश्यक हैं। इस कामके लिए नारंगी और 
तरबूज़े बहुत अच्छे होते हैं| इन फलों का रस सिफफ गुरदोंका 
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मैल ही दूर नहीं करता, वबरं उनके कार्यमें साहाय्य करता और 
चित्तको प्रसन्न रखता है। 

“यह बात ठीक नहीं, कि गठियाके रोगीको फल न खाना 
चाहिए या खट्टे फलोंसे परहेज़ करना चाहिए । इसके विरुद्ध फलोंकी 
खटाई इस रोग में लाभदायक है| यदि गठियाके रोगीकों ख़्व फल 
खिलाये जायें तो उसका विकार दूर हो सकता है। 

“ज्ञो फल खट्टे हों या जिनमें इन्द्रिय-जुुलाब लानेकी शक्ति हो, 
वह रक्तविकार और खुजलीको शीघ्र दूर कर देते हैं। अधिक मांस 
खानेसे रक्तविकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे नीवू और तरबूज़का 
अधिक व्यवहार दूर कर देता है। 

“मनुष्यके शरीरमें एक तरहका नशा उत्पन्न होता है । यह नशा 
उन लोगोंमें अधिक होता है, जो न्‍्यूनाधिक आलस्य या बैठे रहनेका 
जीवन निव्वांह करते हैं। उनकी पाचन-शक्ति निर्बल होती है; 
कारण, आँत अपना काम अच्छी तरह नहीं करतों, हृदयमे गर्मी 
बढ़ जाती और मल अच्छी तरह बाहर नहीं निकलता है; इसलिये 
उन के शरीरमें अपरिपक्कत भोजन इकट्ठा रहता है, जो शरीरमें एक 
प्रकारका परिवत्तन पैदा कर देता है; इसके कारण डन लोगोंमें 
विकलता या पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, शिर भारी हो जाता है या 
शिरःपीड़ा होने लगती है या शरीर के किसी दूसरे भागमें पीड़ा 

उत्पन्न हो जाती है और उन्हें तन्‍्द्रा आने लगती है । वह विकार जो 
अत्यन्त हानिकारक होता है, वह ताज़े या तले हुए फलों के खानेसे 
मिट जाता है। ऐसे रोगीको एक दो सप्ताह तक फल अधिक परि- 
माण से खिलाये जायें और पानी भी खूब पिलाया जाय | ऐसा करने 


से उसके शरीरका सारा अपरिपक्त भोजन और मल सरलतापूवंक 
निकल आयगा और वह बिल्कुल खस्थ होजायगा । 


“शरीरकी कान्ति फल खाने, विशेषतः नारक्जीके व्यवहारसे 
बहुत अच्छी रद्दती है। कारण, इसके साहाय्य से रक्तका वियेला 
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परिमाण दूर हो जाता है, जो लोग अधिक फल खाते हैं, उनका वर्ण 
साफ़ और चमकदार रहता है: मुख पर दाग़ और फुन्सियाँ उत्पन्न 
नहीं होतीं । 

“रोगीके शरीरमें रक्तकी कमी चाहे किसी कारणसे हुई हो, फलों 
के खानेसे दूर हो जाती है और अच्छा रक्त उत्पन्न होता है। केलेमें 
यह गुण बहुत अधिक पाया जाता है। वच्चोंम रक्तकी जो कमी 
उत्पन्न होती है, उसकी प्रधान औषधि फलोंका व्यवहार है । 

“मुदाई एक प्रकारका रोग है | जो लोग अधिक मोटे हों, उनकी 
मुठाई दूर करने और उनमें बिहित वल उत्पन्न करनेके लिए फल 
बहुत उपयोगी होते हैं। खट्टे फल या उनका रस ऐसी अचस्थामें 
अधिक व्यवहार करना चाहिये । प्रति दिन नीबू या नारंगीके रसके 
दो तीन ग्लास व्यवहार करनेसे मुटाई दूर होकर बल उत्पन्न होता 
है। अंगोंकी निर्बलताका उत्तम प्रतिकार यह है कि, फलोंका 
व्यवहार अधिक किया जाय । विशेषतः, ताज़े पके हुए अंगूर, सेब, 
नाशपाती, केला और अंजीरका व्यवहार बहुत अच्छा है , कारण, 
इनमें चीनी अधिक होती है और शीघ्र हज़म होकर शरीरकी नसोंमें 
पहुँच जाती है । इनके साहाय्यसे, गया हुआ बल शरीर में फिर 
'आ जाता है। जिन रोगियोंको पेचिश हो गई हो, उनको फल अधिक 
परिमाणमें खाने चाहिये | यदि यह रोग बढ़ गया हो, तो खजूर 
और अंजीर का व्यवहार करे । 

“जैतूनका तेल बहुत अच्छा और बलकारक होता है। इसमें जो 
चिकनाई पायी जाती है, वह सरलतापूर्वक हज़म हो जाती है । 
जैतूनके तेलका काडलिवर आइल अधिक लाभदायक होता है। 
काडलिवर आइलकीं अपेक्ता खास जैतूनका तेल या बालाई अधिक 
लाभदायक होती है । जिन लोगोंका मांस घटने लगे या जो दुबले 
होने लगें, उनको जैतूनका तेल अवश्य व्यवहार करना चाहिये । 
इसके साथ जुद्दीका रस भी व्यवहार किया जाता है। जैतूनका 
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तेल अजीर्ण भी दूर करता है । इसे काष्टर आइलके स्थानमें व्यवहार 
करना बहुत अच्छा हे । इसे चाहे खाली व्यवहार करो या तरकारीके 
साथ | जो लोग इसे खाली व्यवहार न कर सकते हो, उनको चाहिये 


कि वह इसे नारज्ञीके रस या किसी दूसरे फलक्ने रसमें मिलाकर 
व्यवहार करे। 


“यदि मांस खानेकी आदत न पड़ गई हो, तो बच्चोंका उपयोगी 
भोजन मांस नहीं, किन्तु फल होता है। प्रत्येक अवस्थाके बालकके 
लिये फलोंसे अच्छा दूसरा कोई भोजन नहीं । बच्चोंको जिन ओऔष- 
धियोंकी आवश्यकता है, वह भी फलोंसे ही तेयार की जाती हैं। बच्चे, 
मिठाईकी अपेक्ता, फलॉको अधिक पसन्द करते और बड़े प्रेमसे खाते हैं। 

“पश्चिमीय फ्रान्स, दक्षिणीय जमंनी और स्विट्ज़रलेण्डम एक 
ओऔषधका चलन है, जिसे अंगूरी दवा कहते हैं । यह औषधि 
अजीणं, मन्दाप्नि और हृदयके विकारमें रामबाण प्रमाणित हुईं है। 
इन रोगोंमे डेढ़ या दो और कभी-कभी तीन सेर तक प्रतिदिन अंगूर 
खाने चाहिये | यदि किसीको क्षयी रोग लग जाय, तो उसके लिये यह 
ओपधि रामबाण और गुरदे तथा फेफड़ेके रोगोंमे भी यह औषधि 
लाभदायक प्रमाणित हुई है। 

“यह बात दावेके साथ कही जाती है कि यदि मनुष्य सदा भोजनके 
साथ फलोंका व्यवहार करता रहे, तो वह बहुत कम बोमार होगा । 
रोगोंका प्रावलय कम होजायगा और उसके सारे रोग दूर हो जायेंगे। 
कारण फलोंमे प्राकृतिक रूपसे कोई हानिकारक वस्तु नहीं होती। 
यदि फलोंके साथ दूध और मकखनका व्यवहार किया जाय, तो और 
अधिक लाभ हो । इस प्रकारका भोजन शरीर पालता, बल पहुँचाता 
ओर भूख बढ़ाता है | इसमें कोई सन्देह नहीं, कि फल खानेवाले मांस 
खानेवालोंसे जीवनके प्रत्येक कार्य्यमे अधिक सफलता प्राप्त करते 


देखे गये हैं । फल खानेवालोंमें बुढ़ापे तक चुस्ती-फुरती और स्वास्थ्य 
की कमी नहीं होती ।” ; 
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नियोने जिन पदार्थोर्में जो गुण कहे है, उन पदार्थोंके बनाये 
हुए अन्नोंमें भी वही सम्पूर्ण गुण होते हं--यह सामान्यता 
से कहा गया है । किसी-किसी अन्न संस्कार-भेदसे 
दूसरे गुण भी हो जाते हैं; जसे कि पुराने चाँवलोंका भात हलका 
होता है, परन्तु वही शाली चॉवलोॉका भात खिलता नहीं ओर चिडरा 
भारी होता है । कहीं संयोग ( मिलने ) के प्रभावसे, गुणोम फक हो 
जाता है। जैसे कि, दुष्ट अन्न भारी होता है और घी भी भारी होता 
है, परन्तु वही दुष्ट अन्न अगर घीम बनाया गया हो, तो हलका 
और हितकारी होता है । इसी कारण नीचे रोज़मरंह काममें आने 
वाले कुछ तेयार किये हुए यानी पकाये हुए पदार्थोंके गुण 
लिखते हैं:-- 
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भात | 
अग्निकारक, पथ्य, तृप्तिदायक, रुचिकारक और हलका होता है। 
लेकिन बिना धोये हुए चाँवलोंका, बिना माँड़ै निकाला हुआ और 
ठण्डा भात भारी, रुचिकारक ओर कफकारक होता है । 
दाल । 
मूँग, अरहर, चना ओर उड़द आदिकी दाल जो नमक-अद्रख, 
आदिके साथ जलमें पकाई जाती है, वह विष्टम्भकारी, रूखी और 
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विशेष कर शीतल होतो है । भ्रुनी हुई बिना छिलकोंकी दाल अत्यन्त 
हलकी. होती है । 
खिचड़ी । 
दाल चाँवल मिलाकर जो खिचड़ी जल में पकाई जाती है, वह 


वीय५वर््धक, बलदायक, भारी, कफ और पित्तको पैदा करनेवाली, 
दुजेर और मलमूत्र करने वाली होती है । 
ह खीर । 

' चतुर मनुष्य अध-ओरटे दूधम, घीमें भुने हुए चाँवल डाल कर - 
पकावे; जब चाँवल एक हो जायें, तब साफ़ सफुद बूरा और घी 
डाले; यही उत्तम खीर है । खीर दुजर, पुष्टिकारक और बलदायक 
होती है । बहुत ही उत्तम मनमोहन खीर बनाने की विधि आगे 
लिखी है। 

सेमई । । रे 
तृप्तिकारक, बल बढ़ानेवाली, भारी, पित्त - और वातनाशक, 
मलको रोकनेवाली, सनन्‍्धानकारक और रुचिको उत्पन्न करनेबाली 
होती हैं; मगर इन्हें अधिक न खाना चाहिये । 
ह पूरी । 
पुष्टिकारक, वृष्य, बलवद्धंक, अत्यन्त रुचिकारक, ग्राही, पाकर्मे 
मधुर और त्रिदोष-नाशक दोती है । बाज़ारकी पूरियाँ इसके 
विपरीत बहुत ही चुकुसानमन्द होती हैं । 
कचौरी |. 
भारी, खादिष्ट, चिकनी और बलक़ारी होती है; पित्त और खन 


को बिगांडती है और झाँखोकी. रोशनीको कम करती है | तासीर 
रे मम हि 2 


ढ्८ स्वास्थ्यरंत्ती । 


में गरम और बादो नाशक है; अगर कचौरी धीमें बनाई जाय 
तो आँखों के लिए फ़ायदेमन्द होती है और रक्तपित्त को-नाश 
करती है । 
बड़े । 

डड़द की पिट्ठीम नोन, हींग और अद्रख मिला, तेल में पका 
कर जो बड़े बनाये जाते हैं, वह वलदायक, पुष्टिकारक, वीय्यंवर्द्धक, 
वायुनाशक और रुचिकारक होते हैं; विशेष करके लकवेके रोगियों 
को मुफ़ीद, दस्तावर, कफकारी और जिनकी अश्नि प्रदी्त है, उनको 
उत्तम होते हैं । मूँगके बड़े छाछम॑ भिगोकर सेवन करनेसे हलके 
ओर शीतल होते हैं; बल्कि संस्कारके प्रभावले त्रिदोषनाशंक और 
हितकारी होते हैं । 
ह बड़ी । 

डड़दकी पिट्टीम॑ हींग, नोन और अद्रख मिलाकर कपड़े पर 
बड़ियाँ तोड़ कर खुखा ले; पीछे तेल या कढ़ीमे डालकर पकावे | 
इन बड़ियों में उड़दके बड़ोंके समान ही गुण होते हैं । 

पेठेकी बड़ियाँ भी गुणम बड़ोंके समान होती हैं; विशेषता यही 
है कि, रक्तपित्त नाशक और हलकी होती हें । 

मूँगकी बड़ियाँ--सचिकारक, हलकी ओर मूँगकी दालके समान 
गुणवाली होती हैं । 

कढ़ी । 
 पाचक, रुचिकारक, हलकी, अश्लिप्रदीपषक और कुछ-कुछ पित्त 
को कुपित करनेवाली, कफ, वादी और मलके अवरोधको नष्ट करने 
बाली होती है । 
॥ पकोड़ी । 

बेसनकी पकौड़ियाँ वनाकर जो कढ़ीमे डाली जाती हैं, वे रुचि: 

कारी, विष्टम्भी, बलदायक और पुष्टिकारक होती हैं । 


तन्दुरुस्तीका बीमा । && 
बूँदीके लड्डू । 
हलके, आही; त्रिदोषनाशक, खादिष्ट, रचिकारक, आँखोंको हित- 
कारी, ज्वरनाशक, बलदायक ओर तृप्तिकारक होते हैं। 
मोतीचूरके लड्डू । 
बलकारक, हलके, शीतल, कुछ वायुकारक, विष्टम्भी, ज्वरनाशक 
तथा पित्तरक्त और कफनाशक होते हैं । 
जलेबी । 
पुष्टिकारक, कान्तिकारक, बलदायक, धातुवर्द्धक, व्ृष्य, रुचि- 
कारी और शीघ्र तृप्तिकारक होती है । इसको हाथसे बनाना ठीक 
है । इलवाइयोंकी जलेबियोमे बहुतसे दोष होते हैं । 
काँजी । 
रुचिकारक, पाचक, अश्लिदीपन करनेवाली, पेट का द्द्‌, 
अजीण और मलबन्ध-नाशक है और कोठेको अस्यन्त शुद्ध करने 
वाली है । 
तिलकुट । 
तिलोंको कूट कर उसमें गुड़ आदि मिलाते हैं, उसे ही तिलकुट 
कहते हैं। तिलकुट मलकारक, वृष्य, वातनाशक, कफ और पित्त- 
. कर्ता, पुश्दियक, भारी, चिकना और पेशाबकी अधिकताको नाश 
करनेवाला है। & 
खील । 
छिलको सद्दित जो चाँवल भाड़में भूने जाते हैं, उनको लाजा या 
खील कहते हैं। खीले--मीठी, शीतल, हलकी, अश्नि-प्रदीपक, मल 
और समूत्रको कम करनेवाली, रूखी और बलदायक होती हैं. तथा 
पित्त, कफ, वमन (कय होना ), अतिंसार, दाह, खनफ़िसाद, प्रमेह, 
मेद और प्यासको नाश करती हैं। हर 
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बहुरी । 
भाड़में भुने हुए जो घानी या बहुरी कहलाते हैं । बहुरी बड़ी 
कठिनाईसे पच्चनेवाली, भारी, रूखी और प्यासको लगानेवाली होती 
है; लेकिन प्रमेह, कफ और वमनको नाश करती है । 
हलुआ । 
पुष्टिकारक, ब्रष्य, बलकारक, वात और पित्तनाशक, चिकना, 
कफकारक, भारी, रुचिकारी और अत्यन्त तृप्तिकारक होता है। 
गेहँकी रोटी । 
बलकारक, रुचिकारक, पुष्टिकारक, धातु बढ़ानेवाली, वात- 
नाशक, कफकारी, भारी, और जिनकी अप्नि प्रदीप्त है, उनको 
द्वितकारी होती है । 
बाटी । 
पुष्टिकारक और वीयकारक है; पीनस, श्वास और खाँसीको 
आराम करती है । 
; जौकी रोटी। 
रुचिकारी, मीठी, विशद, हलकी, मलकारक, वीयवर्द्धक, वात- 
नाशक और बलकारी है; कफ-सम्बन्धी रोगोंको नाश करती है । 
बेढ़ई । 
बलदायक, वृष्य, रुचिकारक, बातनाशक, गरम, तृप्तिदायक, 
भारी, पुष्टिकारक, अत्यन्त वीय्यवद्धक, मल-भेदक, मूत्र लानेवाली, 
दूध और मेद बढ़ानेवाली, पित्त और कफकारक है; गुद-कील 
( गुदाके मस्से ) अर्दित्त वायु और श्वास आदिको नाश करती है। 
पापड़ । 
अज्लारों पर भुना हुआ पापंड अत्यन्त रुचिकारक, अश्निप्रदीपक, 
'पाचक, रूखा और कुछ भारी है। यह गुण उड़दकी दालके पापड़ोंके हैं। 


तन्दुरुस्तीका बीमा । १०१ 


हु मूँगके पापड़ोंमें भी यही गुण हैं, विशेषता यही है, कि मूँगके 
पापड़ कुछ हलके और रुचिकारक होते हैं । 


की प्यारी रसाला 


या 
भीमसेनी सिखरन । 


चतुए मनुष्य पहले छः सेर साढ़े छः छुटाँक मैंसका ऐसा 
उत्तम दूध लावे, जिसमें खटाई या जल न हो। उस दूधको मिट्टी 
की दो कोरी हॉड़ियोंम॑ जमा दे। जब दहीमें खद्टा पानी न रहे; 
तब उसको साफ कपड़ेमें रखकर, तीन सेर सवा तीन छुटाँंक 
सफ़ेद बूरा डाले | बूरा थोड़ा-थोड़ा डाले और हाथ से चलाता 
जावे, ताकि नीचेके साफ बर्तन दही छुनता जाय । पीछे 
इसमें चतुराईसे लॉग, इलायची, कपूर और कालीमिय डाले | 
कपूर वगेरः अधिक न डाले, अन्यथा सिखरन बिगड़ जायगी । 
यही सिब॒रन भीमसेनने बनाई थी और श्रीकृष्ण भगवानने 
परम प्रीतिसे बारम्वार मॉँग-माँग कर खाई थी। यह सिखरन 
वीय्यंबद्धक, बलदायक, रुचिकारक, वात और पित्तनाशक, अग्नि 


को दीपन करनेवाली, पुष्टिकारक, चिकनी, मीठी, शीतल और 
दस्तावर है । 


इमलीका पन्ना । 


पकी इमलीको जलमें भिगोकर खूब मल लो; पीछे उसमें सफेद 
वूरा, गोलमिच, लॉंग और कपूर आदि डालकर खुशबूदार कर लो। 
इसीको इमलीका पन्ना कहते हैं। यह पन्ना वातविनाशक, पित्त 
और कफ करनेवाला, रुचिकारक और अश्निवर्द्धक है | 


आमका पन्ना 
कच्ची अमियों ( कैरियों ) को जलमें औदटाकर मल लो; पीछे 
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सफ़ेद बूरा, शीतल जल, ज़रासा कपूर और गोलमिच डालो | इसी 
को आमका प्रपानक या पन्ना कहते हैं । यह श्रेष्ठ पन्ना भी भीमसेनने 
ही निकाला था । यह पन्ना तत्काल तृप्ति करनेवाला है । 

नीबूका पन्ना । 

एक भाग नीबूके रसमें छः भाग चीनीका शर्बत डालो । 

पीछे एक लॉग और दो चार गोलमिय डालो। इसीको नीबूका 

पन्ना कहते हैं| यह पन्ना उत्तम, अग्निको दीप्त करनेबाला और 

रुचिकारी है । भोजनके पीछे पीनेसे सम्पूर्ण आहारको पचा देता है । 
मनमोहन खीर । 


दूध खालिल (४ चॉदीके वरक्‌ १ माशे 

चाँवल बढ़िया ॥। किशमिश २ तोले 

चीनी सफ़ेद $॥ , महीन कतरी हुई गिरी ३ तोले - 
इलायचाके दाने ६ माशे पिस्ता कतरे हुए १॥ तोले # 
अके केवड़ा ६ माशे बादाम की साफ़ मींगी २ तोले 


पढिले दूध औदाओ । इसके बाद चाँवल उसमें छोड़ दो और 
कलछीसे चलाते रहो। जब चाँवल गल जाँय, तब उनमें 
किशमिश, गिरी, पिस्ता, बादामकी मींगी और इलायची डाल दो । 
घुटजाने पर नीचे उतार लो ओर चीनी भुरभुरा कर अक केवड़ा 
मिला दो । फिर उसे चॉदीकी रकाबियों या कूलई की हुई थालियोंमें 
निकाल लो और ऊपरसे चॉँदीके वरक्‌ चिपका दो। यह खीर 
बलकारक, पुष्टिदायक और वीर्य को बढ़ानेवाली है । 








& पिस्ते, बादाम और किशमिशोंकों पानीमें जुरा उबाल लेना। 
छिलके उतार कर चाक़से कतर. लेना-। दूध औटानेसे पहले ही 
इनको तेयार कर लेना उचित है। ः 





दूध इस लोकका अग्रत है । 


28%:॥4+ 7३ श्वरने अपनी अनुपम खष्टिम जीवधारियोंकी प्राणरतक्षाके 

के डे $% लिये फल-फ़ूल, शाक-पात और अनाज आदि जितने 

6:5४ 78 उत्तमोप्तम पदार्थ बनाये हैं, उनमें “दूध” सर्वश्रेष्ठ है। 
दूध समस्त जीवधारियोंका जीवन और सब प्राणियोंके अनुकूल है । 
बालक जबतक अन्न नहीं खाता ओर जल नहीं पीता, तबतक केवल 
दूधके आभ्रयसे ही बढ़ता और जीता रहता है। इसी कारणसे 
संस्क्रतमे दूधको “बालजीवन” भी कहते हैं । बालकोंको ज़िन्दा रखने, 
निर्बेलोंको बलवान करने, जवानोंको पहलवान बनाने, बूढ़ोंको बुढ़ापे 
से निर्भय करने, रोगियोंको रोगमुक्त करने और कामियोंकी काम- 
वासना पूरी करनेकी जैसी शक्ति दूधमें है, बैली और किसी चीज़में 
नहीं । यह बात निश्चित रूपसे मान ली गई है, कि दूधके समान 
पौश्कि और ग़ुणकारक पदार्थ इस भूतलपर दूसरा नहीं है। सच 
पूछी तो, दूध इस स॒त्यु लोकका “अम्बृत” है। जो मनुष्य बचपनसे 
बुढ़ापे तक दूधका सेवन करते हैं, वे निसुसन्देह शक्तिशाली, बलवान, 
वीय्यंबान और दीघजीबी होते हैं । 


बाज़ारू दूध साक्षात्‌ विष है। 
हक प्राचीनकालमें, इस देशमें, गोवंशकी खूब उच्नति थी । घर-घर 
गौएँ रहती थीं । जिस घरमें गाय नहीं रहती थी, वह घर मनहस 
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समभा जाता था । गृहस्थ शब्या-परित्याग करते ही, गौका दर्शन 
करना अपना पहला धर्म समभते थे । डस ज़मानेम यहाँ गो-दूध 
इतनी अधिकतासे मिलता था, कि लोग इसको बेचना बुरा समभते 
थे और गाँव-गाँवमें राहगीरों या अतिथोंको मनमाना दूध पिला 
कर आतिथ्य-सत्कार किया करते थे । यह चाल राजपूताना प्रान्तके 
कितने ही गाँवोंमे अब तक पाई जाती है। जैसलमेर और सिन्धके 
दर्म्यानके गाँव-गँवईवाले अब भी दूध बेचना बुरा समभते हैं। 
सन्ध्या-लमय, जो कोई जिस ग्रृहस्थके घरपर विश्राम करनेको 
जा पहुँचता है, उसका दूधसे ही आतिथ्य-सत्कार किया जाता दे । 
जो बात आजकल भारतके किसी-किसी कोनेम पाई जाती है, वही 
किसी ज़मानेमें सारे हिन्दुस्तानमें थी | उस समयके धनी और 
निर्धन सबको दूध इफरातसे मिलता था | इस वजहसे उस समय 
के मनुष्य हृए्ट-पुष्ट, दीधंकाय और बलवान होते थे । लेकिन जबसे 
इस देशमें विधरमी और गो-भक्षकोंका राज होने लगा, तबसे गोवंश 
का नाश होना आरम्भ हुआ । गोवंशके दिन प्रति दिन घटते जाने 
से, अब वह समय आ गया है, कि भारतके किसी भी नगरपे रुपये 
का चार सेरसे अधिक दूध नहीं मिलता | जिसमें भी कलकत्ता, 
बम्बई और क्वेटा आदि नगरोंमें तो दूध इस समय रुपयेका दो सेर 
भी मुश्किलसे मिलता है । जो दूध रुपयेका तीन सेर मिलता है 
वह भी ठीक नहीं होता । उसमें आधेसे अधिक जल मिला रहता 
है.। इसके सिवा, दूकानदार लोग दधम और भी कितनी ही 
खराबियाँ करते हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ होनेके बदले मनुष्य रोग 
अस्त होते चले जाते हैं । सच बात तो यह है, कि इस खराब दूधने 
ही आजकल अनेक नये-नये रोग पेदा कर दिये हैं । 

आजकल जो दूध बाज़ारोंमें हलवाइयोंकी दूकानोंपर मिंव॒ता 
है, वह महानिकम्मा और रोगोंका खज़ाना होता है | दूध दु इने- 
वाले चाहे जैसे बिना मेंजे, मैले-कुचेले बतनोंमें दूधकों दुह लेते हैं | 


3८५०५०५०५०५०५०५०५०५१००५००००२०४०४०४०४०५०००००००००००..... 


शिया भा आज यकीन के वनक 





तन्दुरुस्तीका बीमा । श्ण्प 


ग्वाले या हलवाई उसमें जैसा पानी हाथ लगता है, वेसा ही मिला 
देते हैं। दूसरे; जो दूधका व्यापार करते हैं, वे गाय मैंसों के ख्वास्थ्य- 
की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते और रोगीले ज्ञानवरोंका भी द्ध 
निकालते और बेचते चले जाते हैं । जानवरोंके रहने-चरनेके स्थान 
और उनके स्वास्थ्यकी वे लोग जराभी परवा नहीं करते । जब आज- 
कल बाज़ारमें दूधका यह हाल है; तब हमें स्वच्छ, पवित्र, खुधा- 
समान दूध कहाँसे मिल सकता है? ऐसे दूधसे तो किसी उत्तम 
कु्ँका जल पीना ही लाभदायक है । आजकल बाज़ारका दूध पीना 
और रोग मोल लेकर ख॒त्यु-मुखमें पड़नेकी राह साफ़ करना, एकही 
वात है। जिस दूधको हमारे शास्त्रकार “अमृत” लिख गये हैं, वह 
यह बाज़ारू दूध नहीं है । इसे तो यदि हम साक्षात्‌ “विष” कहें; 
तोभी अत्युक्ति न समभनी चाहिये। 
वाज़ारू दूध बीमारियों की खान है । 

जो दूध रूपी अम्तत को पान करके दीघंजीवी, निरोग और बल- 
वान होना चाहते हैं; उन्हें बाज़ारू दूध भूलकर भी न पीना चाहिये । 
सिफ़ उन दूकानोंका दूध पीना चाहिये, जिनके यहाँ निरोग जानवरों 
का दूध आता है; जो दूध दुहने, रखने आदिमें हरतरह सफाई 
का ध्यान रखते हैं और जो जानवरोंके रहनेका स्थान भी साफ एवं 
हवादार रखते हैं। कलकत्तेमें जो दूध मिलता है, वह ऐसा खराब 
है कि, उसके दुगगुंण लिखते हुए लेखनी कॉपती है । कलकतिये 
ग्वाले, स्थानकी कमीके कारण, गायोंको ऐसे स्थानमे रखते हैं कि, 
बेचारी जबतक कसाईके हवाले नहीं की जातीं, सारी ज़िन्दगी घोर 
दुःख भोगती हैं । दूसरे; जिस विधिसे दूध निकाला जाता है, वह 
महाघृणित है। जिनको अपने स्वास्थ्यका ज़रा भी खयाल हो, उनको 
ऐसा दूध कभी न पीना चाहिये; क्योंकि ऐसे बाज़ारू दूधोंसे क्षय, राज- 
यच्मा, जलन्घर, अतिसार, शीतज्वर और हैज़ा आदि सेग फैलते हैं। 

| 


१०६ स्वास्थ्यरत्ता 
जिन बच्चोंको ऐसा बाज़ारू दूध पिलाया जाता है, वह सूख-सूख कर 
लकड़ी हो जाते हैं और अपने माता-पिताओंकी गोद खाली करके, 
दूसरी दुनियाके राही होते हैं । पीछे माता-पिता रोते और कलपते हैं, 
मगर यह नहीं समभते कि, हमने ही खय॑ अपने नन्‍हे-नन्‍्हे बालकोंको 
दूधरूपी प्रत्यक्त विष पिला-पिला कर मार डाला है। 
गोरक्षा बहुत ही ज़रुरी है । 
अव्वल तो आजकल अच्छा दूध मिलता ही नहीं, और जो मिलता 
है, वह इतना महँगा होता है कि, धनियोंके सिवा गरीब और साधारण 
अवस्थाके लोग उसे ख़रीद ही नहीं सकते । दूध घीकी कमीके कारण 
से ही, आजकलकी भारत-संतान, अल्पजीवी, क्षुद्रकाय, हतवीर्य्य 
और निरबंल होती है । हिन्दूमात्रका ही नहीं बल्कि भारतवासीमात्र- 
का कत्तंब्य है, कि वे गोवंशकी रक्ता और उसकी वृद्धिके उपाय 
करें; अन्यथा, थोड़े दिनोंमेँ यह श्लोक पूर्णरूपसे चरितार्थ हो 
जायगाः-- घृत॑ न श्र्‌.यते करों, द्धि खप्ने नदृश्यते | ढुग्धस्य तहिंका 
वार्ता तक्र शक्रस्य दुलेभम”” | यानी लोग कहने लगते कि हमने तो 
घीका नाम भी नहीं खुना और दहीको खण्नमें भी नहीं देखा इत्यादि। 
अब भी समय है, कि भारतवासी, विशेषकर हिन्दू, जो गौको 


मातासे भी बढ़कर मानते हैं और उसके दर्शनमात्रसे पापोंका नाश 
होना समभते हैं; ऊष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ मानते हैं और उनके 
उपदेशको सबसे बढ़-चढ़कर समभते हैं, गोरक्षताकी ओर ध्यान दें 
तथा नगर-नगर और गाँव-गाँवम गोशालाये स्थापित करें; गौओंको 
कृसाइयोंके हाथोंमें जानेसे रोके ओर जो नीच पातकी हिन्दू ऐसा 
घृणित काम करे, उसे ज्ञातिच्युत कर दें; उससे रोटी-बेटी और खान- 
पानका व्यवहार छोड़ दें; तो निस्सन्देह गोवंशकी र्क्ता होनेसे, उनको 
न आग आप सॉव और बिच्छू वगैरः प्राणनाशक जीबोंके डसे 
हओंको शर्ततिया बचाना चाहते हैं, तो आप हमारा “चिकित्साचन्द्रोदय” 
पाँचवाँ भाग मेँगाइये । मूल्य ५॥) 
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दूध-घी बहुतायतसे मिल सकेगा; उनके देश अनाजकी पैदावार 
अतिसे अधिक हो जायगी; अन्यथा कोई समय ऐसा आचेगा, जब 
हिन्दुओंको दूध ही नहीं, बल्कि अन्न भी न मिलेगा और उनकी 
भावी सन्‍्तान, अन्नकी कमीके कारण, अकाल सृत्युके पंजेमें फेंस- 
कर, शायद भारतसे हिन्दू-जातिका नाम ही लोप कर देगी | 

गायके दूध, घी, मक्खन और माठेसे हम लोग पलते हैं और 
रोगरूपी राक्षसोंके पञ्नोंसे छुटकारा पाते हैं । गायका गोबर ही 
हमारे देशमें खेतीके लिये अच्छे खादका काम देता है। गायके 
चमड़ेसे हम लोगोंके पाँवोंकी रक्षा होती है । गायके दूध, घी, 
मक्खन आदिसे कितनीही जटिल और अखाध्य बीमारियाँ 
आराम होती हैं । ह 

जिस गोबंशपर हमारा और हमारी भावी सन्‍्तानोंका जीवन 
निर्भर है, उसकी रक्षा और ब्ृद्धिका उपाय न करना, अपने लिये 
भावी आपत्तिकी राह साफ़ करना और अपने तई सृत्यु-मुखमें डालने 
की तय्यारी करना नहीं, तो और क्या है ? यदि हम लोग अपने-आप 
गोवंशकी रक्षा पर कमर कस लें; तो मुसलमान हमारा कुछ भी 
विगाड़ नहीं कर सकते; बल्कि समय पाकर वे हमको सहायता देने 
लगेंगे और इस काममें भारत गवर्नमेशटकी सहायताकी तो कुछ 
ज़रूरत ही न पड़ेगी । लेकिन जो लोग आप कुछ नहीं कर सकते, 
केवल दूसरोंका आश्रय ताकते हैं, उनसे कुछ भी नहीं हो सकता 
और उनको कोई सहायता भी नहीं देता । हमारा इस लेखको इतना 
बढ़ानेका विचार न था, किन्तु यह हमारी इच्छासे अधिक बढ़ 
गया । अब हमारे पास इसे और बढ़ानेके लिये स्थान नहीं है। 
अक्लमन्दोंको इशारा ही काफ़ी होता है यदि हिन्दू लोग ऐसे समय 
में, जब कि उनके सिरपर एक समदर्शी और न्यायशीला गवनमेरट 
का द्वाथ है, कोई काम , गोवंशकी रक्ता और वृद्धिका न 
कर सकंगे, तो कब कर सकेंगे ? ऐसा रामराज्य और खुयोग उन्हें 


(ण्प स्वास्थ्यरत्ता । 


मर पा पी की पी शीनकटकी 


फिर न मिलेगा 4 उन्हें यह भूलकर भी न कहना चाहिये, कि जब 
राजा खय॑ गोभक्षी है, तब हम क्या कर सकते हैं ? राजा निस्सन्देह 
गो-भक्षक है, किन्तु उसने हम लोगोंको हमारे धमकी रक्षाके पूर्णा- 
धिकार दे रक्‍खे हैं । हम कानूनको मानते हुए उसकी सीमाके 
अन्दर--गोवंशकी भलाईके वहुत कुछ काम कर सकते हैं । गोरत्षा 
पर भारतवासियोंको, खासकर हिन्दुओंको, विशेष रूपसे ध्यान देना 
चाहिये; क्योंकि उनके करने योग्य कामोमे “गोरतक्षा” सबसे अधिक 
ज़रूरी काम है। 





दूधके गुण । 

हम ऊपर दूधकी बहुत कुछ तारीफ़ लिख आये हैं; किन्तु नीचे 
हम शास्त्रानुसार उसके लाभ और भी दिखाना चाहते हैं | आजकल 
के लोग कमज़ोरी मिटानेके लिए वैद्य, हकींमों और डाक्टरोंकी शरण 
जाते हैं, उनकी खुशामद करते हैं और उनके आगे भेट-पर-भेट 
धरते हैं, तोभी अपने मनकी मुराद नहीं पाते। इसका यही कारण 
है; कि वे असल ताकत लानेवाली चीज़की ओर ध्यान नहीं देते और 
अराट-सखणट औषधियोंको खाकर अपने तईं दूसरे रोगोंमे फँसा लेते 
हैं । जो चीज़ उनके लिये अव्यर्थ महौषधि है, जो उनकी कमज़ोरी 
खोनेमें. रामबाणका काम कर सकती है, उसकी ओर उनकी नज़र 
ही नहीं जाती । । 

प्रिय. पाठकों ! संसारमे जितनी धातुपौश्कि, वीय्यंवर्द्धक, 
बुढ़ापे और बीमारियोंको जीतनेवाली एवं स्त्री-प्रसंगकी शक्ति बढ़ाने- 
वाली दवाइयाँ हैं, उनमें “दूध” ही प्रथम स्थान पाने योग्य है। राज- 
सभाके भूषण, कविश्नष्ठ, वैद्य-शिरोमणि, पणिडतवर लोलिस्बराज 
महाशय अपनी कान्‍्तासे कहते हैंः-- 





“तिकित्सा-चन्द्रोदय” पाँचवें भागमें अफ्रीम, कुचला, संखिया 
आदि सब तरहके बिषोंके नाश करनेके उपाय लिखे हैं । मूल्य ५॥) 
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सोभारय पुष्टि बल शुक्र विवर्धनानि, 
के सन्ति नो भात्रि बहुनि रसायनानि | 
कन्दर्पवर्धिनी / परन्तु सिताज्ययुक्ता -- 
दुर्धाहते न मम कोउपि मतः ग्रयोगः ॥ 

“हे कन्द्प की बढ़ानेवाली ! इस पृथ्वी पर सौभाग्य, पुष्टि, बल 
और वीर्य बढ़ानेवाली अनेक औषधियाँ हैं; मगर मेरो रायमें “घी 
और मिश्री मिले हुए दूध” से बढ़कर कोई नहीं है ।” 

कोकशास्त्रमें कोकके रचयिता “कोका” परिडतने भी लिखा है:-- 

“पघातुकरन और बलघरन, मोहि पूछे जो कोय । 

पया समान या जयतमें, है नहीं दूसर कोय ॥?! 

भावप्रकाशरम सामान्यतासे दृधकी गुणावली इस प्रकार 
लिखी हैः -- 

दुरध॑सुमधुरं स्निर्ध॑ वातपित्तहरं सरम 
सद्यः शुक्रकरं शीतंसात्मंसर्वशरीरिणाम ॥ 
जीवन वृंहरणं बल्य॑ मेध्यं . बाजीकरं परम 
वयस्थापनमायुष्यं सन्धिकारि रसायनम ॥ 

. विरेकव्रान्तिबस्तीनां सेव्यमोजोविवर्द्धनम ॥ 
दूध--मीठा, चिकना, बादी और पित्तको नाश करनेवाला, 
द्स्तावर, वीय्यंको जल्दी पैदा करनेवाला, शीतल, सब प्राणियोंके 
अनुकूल, जीव-रूप, पुष्टि करनेवाला, बलकारक, वुद्धिको उत्तम करने- 
वाला, अत्यन्त बाजीकरण, आयुको स्थापन करनेवाला, आयुष्य 
सनन्‍्धानकारक, रसायन और वमन विरेचन तथा बस्ति-क्रियाके 
समान ही ओज बढ़ानेवाला है।” उसी ग्रन्थमें और भी लिखा हैः-- 
'जीर्ण॑ज्वर, मानसिक रोग, उन्माद, शोष, मूच्छों, भ्रम, संग्रहणी, 
पीलिया, दाह, प्यास, हृदय-रोग, शल, उदावर्त्त, गोला, बस्तिरोग, 
बवासीर, रक्तपित्त, अतिसार, योनिरोग, परिश्रम, ग्लानि, गर्भरत्नाव, 


। 


११० स्वास्थ्यरत्ता । 


इनमें मुनियोंने दूध सब्बंदा.हितकारी कहा है। और भी लिखा है कि 
बालक, बूढ़े, घाववाले, कमज़ोर, भूख या मैथुनसे डुबल हुए मनुष्यके 
लिये दूध सदा अत्यन्त लाभदायक है। 

वैद्यवर वाग्भइने लिखा हैं:-- 

स्वाहु पाकरस स्निरधमोजस्य धातृवर्दनम । 
वातावित्तहरं वृष्यं इलेप्मल॑ गुरु शीतलम ॥ 

“दूध पाकमे खाद-स्वाद रससे संयुक्त, चिकना, पराक्रम बढ़ाने 
बाला, वीय्यकी वृद्धि करनेवाला बादी और पित्तको हरनेवाला, व्ष्य 
कफकारक, भारी और शीतल होता है ।” 

इसी भाति समस्त शास्त्रोंम दूधके गुण गाये गये हैं । वैद्यक- 
शास्त्रमं गाय, भैंस, बकरी, भेड़ी, ऊँटनी, त्री और हथनी आदि आठ 


प्रकारके दूध लिखे हैं । हम सब तरहके दृधोंका संक्षिप्त वर्णन करके 
इस लेखको समाप्त करंगे। 


गायका दूध । 

आठ प्रकारके दूधोंमे गायका दूध सबसे उत्तम समझा गया है। 
“वाग्भट्ट ” नामक प्रन्थके रचयिता वैद्यवर वाग्भट महोदय लिखते हैं:-- 

प्रायः प्रयोउत्र गव्यं तु जीवनीयं रसायनम । 

क्षत ज्ञीण हित मेध्य बल्य स्तन्यकरं परम ॥ 

श्रम श्रम मदालइती ख़ासकासातितृटज्षुध: । 

जीर्णज्वरं मृत्रकच्छे रक्तवित्त चर नाशयेत ॥ 
“सब तरहके दूधोंमें गायका दूध अत्यन्त बल बढ़ानेवाला और 
रसायन है; घावसे दुःखित मनुष्यकों हितकारी है, पवित्र है 
बल बढ़ानेवाला है, स्रीके स्तनोंमें दूध पैदा करनेवाला है, सर 


अगर आप हृष्टपुष्ठ, बलवान और ताक़तवर होना चाहते हैं, अगर 
आप सदा निरोग रहना चाहते हैं, तो “नारायण तेल” लगाइ्ये । 


दाम एक पावका ३) 
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है, ओर थकाई, भ्रम मद, दरिद्रता, श्वास, खाँसी, अति प्यास और 
भूखको शान्त करता तथा जीर्ण॑ज्बर, मृत्रकच्छ, (सोजाक) और रक्त- 
पित्तको नाश करता है।” “भावश्रकाश” में लिखा है:--“गायका 
दूध विशेष करके रस और पाकर्म मीठा, शीतल, दूध बढ़ानेवाला, 
वात-पित्त ओर खन-विकारको नाश करनेवाला, वात आदि दोषों, 
रस-रक्त आदि धातुओं, मल और नाड़ियोंको गीला करने वाला 
तथा भारी होता है। गायके दूधको जो मनुष्य हमेशा पीते हैं, उनके 
सम्पूर्ण रोग नाश हो जाते हैं और उनपर बुढ़ापा अपना द्खल 
जल्दी नहीं जमा सकता । 


खवासुल अद्विया” यूनानी चिकित्सा या हिकमतका निघ्रण्ट 
है । उसमें लिखा है;।--“गायका दूध किसी कदर मीठा और सफेद 
मशहूर है। वह खिल, तपेदिक्‌ ओर फंफड़ेके ज़स्मोंकों मुफ़ीद है 
तथा ग़म--शोक--को दूर करत। और खफ़कान-- पागलपन--सो गमें 
फायदा करता, मैथुन-शक्ति बढ़ाता और चमड़ेकी रक्षत साफ करता 
शरीरकों मोटा करता, तबियतको नर्म करता दिल-दिमाग॒को 
मज़बूत करता, मनी - वीय्य--पंदा करता और जल्दी हज़म होता है।” 
हम, नमूनके तोर पर, गायके दूधसे आराम होनेवाले चन्द्‌ रोग 
लिख कर बताते हैं। इसके सिवा, और भी बहुतसे रोग गो-दुग्ध से 
आराम होते हैं | “मुजब्बात अकबरी” 'इलाजुलगुरबबा आदि आधु 
निक ग्रन्थों तथा प्राचीन वैद्यकशास्त्रमं और भी बहुतसे ऐसे तरीके 
लिखे हैं, जिनको हम विस्तार-भयसे यहाँ नहीं लिख सकते | 





गायके दूधसे रोग नाश । 
.' गायके दूधमे नावराबर थी और मधु ( शहद ) मिलाकर पीनेसे 
कण प्री और चीनी मिलाकर पीनेसे बदनमें खब ताकत आती है एवं 
बल, वीय्य और पुरुषार्थ इतना बढ़ता है कि लिख नहीं सकते । 


११२ स्वास्थ्यरत्ता । 


जिस मनुष्यकी आँखमें जलन रहती हो यदि वह शख्स कपड़ेकी 
कई तह करके, उसे गायके दूधम तर करके, आँखों पर रक्खे और 
ऊपरसे फिटकिरी पीसकर पट्टी पर बुरक दे, तो ४६ दिनोंमें नेत्- 
जलन कम हो जाती है। 

गायका दूध ओऔटा कर गरम-गरम पीनेसे हिचकी आराम हो 
जाती है । 

गायके दूधको गरम करके, उसमें मिश्री और काली मि्चे पीस- 
कर मिलाने और पीनेसे ज्ुकाममें बहुत लाभ होते देखा गया है। 

गायके दूधमे वादामकी खीर पका कर ३४ दिन खानेसे आधा- 
सीसी या आधे सिरका दर्द आराम हो जाता है। 

अगर ख़्नकी गरमीसे सिरमें दर्द हो, तो गायके दूधमें रुईका 
मोटा फाहा भिजोकर, खिर पर रखनेसे फ़ायदा होता है। किन्तु 
संध्या समय सिर धोकर मक्खन मलना ज़रूरी है। 

धत्रेके विषमे गायका दूध थोड़ी चीनी मिलाकर पौनेसे लाभ 
होता हे । 

अगर किसी तरह भोजनके साथ काँचका सफ़्फ (चुरा) खानेमें 
आ जाय; तो गायका दूध पीनेसे बहुत लाभ होता है । 

अशुद्ध गन्धकके विषमे--गायके दूधम घी मिलाकर पिलानेसे 
गन्धकका विष उतर जाता है ।# 

गायके दूधम साठ घिस कर गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेसे, अत्यन्त 
प्रबल सिर दर्द भी आराम हो जाता है। 





# गंधक, धतूरा, कुचला, चिरमिटी ओर साँप बिच्छू आदिके विष 
नाश करनेकी अनेकों अच्छीसे अच्छी तरकीबें चिकित्साचन्द्रोदय पाँचवें 
भागमें लिखी हैं| हर मनुष्यको वे तरकीयें अवश्य जाननी चाहिये । 
चिकित्सा-चन्द्रोदय पाँचवें भागमें राजयक्रमा, उरःक्षत, तपेदिक और 
सिल रोगका इलाज भी बड़ी ही खूबीसे लिखा गया है। दाम ५॥॥) 


तन्दुरुस्तीक्रा बीमा | ११३ 
गायोंकी क़रिस्मोंके अनुसार 
दूधके गुण । 
“५१०८६ -- हु 
कोई गाय काली, कोई पीली, कोई लाल और कोई सफेद होती 
है। मतलब यह है कि, जितने प्रकारकी गाय होती हैं, उनके उतने 
ही प्रकारके दूध होते हैं; यानी रज्न-रज्ञकी .गायोंके दूधके गुण भी 
भिन्न-भिन्न होते हैं। अतः हम पाठकोंके लाभाथ, नीचे,, सब तरह 
की गायोंके दूधोंके गुणावगुण खुलासा लिखते हैं:-- 
कोली गायंका दूध । 
काली गायका दूध विशेष रूपसे वातनाशक होता है । और 
रंगकी गायोंकी अपेज्ञा काली गायका दूध गुणमे श्रेष्ठ समझा 
जाता है। जिनको वात रोग हो, उनको काली गायका दूध पिलाना 
उचित है । । 
सफ़ेद गायका दूध । 
सफ़ेद गायका दूध कफकारक और भारी होता है; यानी देरमें 
पचता है। शेष गुण समान ही होते हैं । 
पीली गायका दूध । 
पीली गायका दूध और सब गुणोंमें तो अन्य वर्णोंकी गायोंके 
समान ही होता है। केवल यह फ़क होता है, कि इसका दूध विशेष 
करके वात-पित्तको शान्त करता है । 
लाल गायका दूध । 


लाल गायका दूध भी काली गायकी तरह वातनाशक होता है। 


फ़क इतना ही है, कि काली गायका दूध विशेष रूपसे वातनाशक 
१4५ ; 


११४ स्वास्थ्यरत्ता | 


होता है । चितकबरे रंगकी गायके दूधमे भी लाल गौके दूधके समान 
गुण होते हैं । 
जांगल देशकी गायोंका दूध । 

जिस देशम पानीकी कमी हो और द्रख्तोंकी बहुतायत न 
हो एवं जहाँ वात-पित्त-सम्बन्धी रोग अधिकतासे होते हों, उस देश 
को “जांगल देश” कहते हैं । मारवाड़ प्रान्त जांगल देशकी गिनती 
में है । जांगल देशकी गायोंका दूध भारी होता है अर्थात्‌ दिक्तसे 
पचता है । 

अनूपदेशकी गायोंका दूध । 

जिस देशमें पानीकी इफ़रात हो, वृक्षोंकी बहुतायत हो और 
जहाँ बात-कफके रोग अधिकता से होते हों,--उस देश को “अनूप- 
देश” कहते हैं । बज्ञाल प्रान्त अनूपदेश गिना जाता है | अनूपदेशकी 
गायोंका दूध जांगल देशकी गायोंके दूधसे अधिक भारी होता है। 
पहाड़ी देशकी गायोंका दूध अनूपदेशकी गायोके दूधसे भी भारी 
होता है । 

अन्य प्रकारकी गायोंका दूध । 

छोटे बछुड़ेवाली या जिसका बछुड़ा मर गया हो, उस गायका 
दूध त्रिदोषकारक होता है। बाखरी गायका दूध त्रिदोष-नाशक, 
तृत्तिकारक और बलदायक होता हैं। बरस दिनकी ब्याई हुई 
गायका दूध गाढ़ा, बलकारक, तृप्तिकारक, कफ बढ़ानेवाला और 
त्रिदोषनाशक होता है। खल और सानी खानेवाली गायका दूध 
कफकारक होता है | कड़वी, बिनोले ओर घाल खानेवाली गायका 
दूध सब रोगोर्मे लाभदायक होता है। जवान गायका दूध मीठा, 


रसायन और त्रिदोषनाशक होता है | बूढ़ी गायके दूधमें ताकत 
नहीं होती । गाभिन गायका दूध, गाभिन होनेके तीन महीने पीछे, 


पित्तकारक, नमकीन और मीठा तथा शोष करनेचाला होता हे । 
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3०००५७०५०५०५०५०५,० ५... 


नई ब्याई हुई गायका दूथ रूखा, दाहकारक, पित्त करनेवाला 
और खनविकार पैदा करनेवाला होता है। जिस गायको ब्याये 
बहुत दिन हो गये हों, उस गायका दूध मीठा, दाहकारक और 
नमकीन होता है। 


मैंसका दूध । 
भेंसका दूध गायके दूधसे अधिक मीठा, चिकना, वीर्य बढ़ाने 
वाला, भारी, नींद लानेवाला, कफकारक, भूख बढ़ानेवाला और 
ठण्डा है । हिकमतकी किताबोंमें लिखा है कि, मैंसका दूध कुछ 
मीठा और सफ़ेद होता है और तबियतको ताज़ा करता है। 


बकरीका दूध | 


बकरीका दूध कसैला, मीठा, ठण्डा, ग्राही और हल्का होता है; 
रक्तपित्त, अतिसार, चाय, खाँसी और बुखार को आराम करता है । 
बकरी चरपरे और कड़वे पदार्थ खाती है; इसी कारणसे बकरीका 
दूध सब रोगोंको नाश करता है; यह तो वैद्यककी बात है। 
हिकमतकी किताबोंमें लिखा है, कि बकरीका दूध गर्मीके रोगोंमें 
बहुत फ़ायदेमन्द है और गर्म मिज़ाजवालोंको ताकत देता है। 
इसके गरगरे ( कुल्ले ) करनेसे हलक यानी करठके रोगों बहुत 
फायदा होता है । यह पेटको नर्म करता है; हलक ( कर्ठ ) की 
ख़राश और मसानेक्रे ज़रूमको मुफीद है तथा मुँहसे खून आने, 
खाँसी, खिल ( कलेजेकी सूजन और उसमें मवाद पड़ना ) और 
फुफड़ेके ज़स्ममें लाभदायक है । 


भेड़का दूध । 


भेड़का दूध खारी, खादिष्ट, चिकना, गरम, पथरी रोगको 
2 
नाश करनेवाला, हृदय को अग्रिय, तृप्तिदायक, त्रष्य, वीय्यं, कफ और 


0 आशा शशाी न निज आस कर कट के पट पे पद कटकनकक नरक 
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ऊँटनी का दूध । 
ऊंटनीका दूध हल्का, मीठा, खारी, अप्निदीपक और दस्तावर 
होता है; कीड़े, कोढ़, कफ, अफारा, सूजन और पेटके रोगोंको 
नाश करता है| 
घोड़ीका दूध । 
पोड़ीका दूध रूखा, गरम, बलदायक, शोष और वातनाशक, 
खट्टा, खारी, हल्का और खादिष्ट होता है। एक खुरवाले सभी 
जानवरोंका दूध घोड़ीके दूधके समान गुणवाला होता है। 
हथनीका दूध । 
हथनीका दूध पुष्टिकारक, मीठा, कसेला, भारी, बलवीय्य 
बढ़ानेवाला, शीतल, चिकना, मज़बूती करनेवाला और आँखोंके 
लिये मुफ़ीद है । 
स्त्रीका दूध । 
स्त्रीका दूध हल्का, शीतल, अपग्निको दीपन करनेवाला, वात- 
पित्तनाशक और आँखोंकी पीड़ामें फ़ायदेमन्द है। यह दूध आँख 
कान आदिम टपकाया जाता है और बहुधा खुँघराया भी जाता है । 
यह भी याद रखना चाहिये; कि स्त्री का दूध कच्चा ही हितकारी 
होता है; गरम किया हुआ नुकसानमन्द होता है | 
गायका धारोष्ण दूध । 
गायको दुहते ही जो दूध थनोंसे निकलता है, वह गर्म होता 
है; इसीसे उस दूधका नाम धारोष्ण' दूध रक्‍्खा गया है । तत्काल 
का थन-दुह्ा गर्म दूध वाजीकरण, धातु बढ़ानेवाला, नींद लाने- 
वाला, कान्तिकारक, हितकारी, पथ्य, ज़ायकेदार, भूख बढ़ानेवाला 
और सब रोगों का नाश करनेवाला होता है । अनेक ग्रन्थों लिखा 
है, कि यदि मनुष्य गायके धारोष्ण दूधकों ज़मीनपर न रकखे और 
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बिना विलस्ब पी जावे, तो उसे बहुत लाभ हो। “भावत्रकाश ''में 
लिखा है।-- 

पारोष्णां योपयो बल्य॑ लघुशाति सुधातमम | 
दीपनञ्च त़िदोषष्न॑ तद्घारा शिक्षिरं त्यजेत ॥ 


_गायका धारोष्ण दूध बल बढ़ानेवाला, हल्का, ठण्डा, अमत- 
समान, अश्निदीपक और त्रिदोषनाशक होता है।” गायका दूध दुहनेके 
बाद शीतल हो, तो बिना गरम किये न पीना चाहिये । भैंसका 
धारोष्ण दूध कदापि न पीना चाहिये। 

बासी दूध । 

. जिस दूधको दुह्े तीन घरटे होगये हों, वह दूध बासी समभा 
जाता है। बासी दूध त्रिदोषकारक होता है। बैसे दूधको आगपर 
गरम करके पीना चाहिये । 

कच्चा दूध । 

जो दूध आग पर गरम न करके ऐसे ही पिया जाता है, उसे 
कच्चा दूध कहते हैं। कन्चा दूध बल बढ़ानेवाला, भारी, देरसे 
पचनेवाला--बाजीकरण, पाखाना कब्ज़ करनेवाला और दोषकारक 
होता है। सिफ़ गाय और मैंसका कच्चा दूध पी सकते हैं। और 
जानवरोंका कच्चा दूध मनुष्यके लिये हितकारी नहीं होता। भेड़ 
का दूध गर्मागर्म पीना उचित है | बकरीका दूध औटाकर और फिर 
ठण्डा करके पीना मुनासिब है । 

गरम किया हुआ दूध । 

ओऔरडाया हुआ गर्म दूध कफ और बादीको नाश करता है। 
यदि गरम करके शीतल कर लिया जावे, तो पित्तको शान्‍्त करता 
है। अगर कच्चा वृध आधा पानी मिलाकर औटाया ज्ञाय और 
जब पानी जलकर दूधमात्र रह जाय, तब वह दूध कच्चे दूधसे भी 


श्श्द्ध स्वास्थ्यरत्ता । 
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अधिक हल्का हो जाता है। छोटे-छोटे बालकोंको पानी मिलाकर 
आओटाया हुआ दूध मुफ़ीद होता है । 
अध-ओरटा दूध । 
जो दूध औदाते-औटाते आधा रह जाय, उसे अध-औरटा दूध 
कहते हैं। बिना पानी मिलाया दूध जितना ही अधिक ओऔटाया 
जाय, उतना ही भारी, चिकना, धातु पैदा करनेवाला और त्रिदोष- 
नाशक हो जाता है । 
चीनी मिला हुआ दूध । 
चीनी मिला हुआ दूध कफकारक होता है; किन्तु बादीको नाश 
करता है | बूरा या मिश्री मिला हुआ दूध वीय्यंवद्धक और त्रिदोष- 
नाशक होता है । 
दूधकी मलाई | 
संस्क्रतमं मलाईको “सन्तानिका” कहते हैं | मलाई भारी, शीतल, 
वीय्य पेदा करनेवाली, तृप्ति करनेवाली, पुण्टितायक, चिकनी, कफ 
बल और वीय्यंको वढ़ानेवाली होती है ओर वात, पित्त तथा खून- 
विकारको नाश करती है। 
खोआ या मावा । 
दूधको जलाते-जलाते गोलासा बन जाय, उसे मावा या खोआ 
कहते हैं। संस्क्रतमें मावेको किलाट कहते हैं। मावा वृष्य, पुश्टिकारक, 
बलवद्धक, भारी, कफकारक, हृदयको प्रिय और वात-पित्त-नाशक 
है । जिनको नींद नहीं आती, जिनकी अप्नि तेज़ है, जिनको विद्रधि 
रोग है, उनके लिये वहुत.फायदेमन्द है । 
मथा हुआ दूध । 
गाय या बकरीका दूध रईसे मथ कर, ज़रा गम कर, पीनेसे हल्का 
ताकतवर, ज्वर और वात पित्त तथा कफनाशक है। 
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 दुग्धफेन । 
गाय या बकरीका दूध दो लोटोंमें लेकर, खूब उलट-पलट करनेसे 
भाग उठते हैं। उन भागोंको निकाल-निकाल कर किसी बर्तनमें 
रखता जाय । इन भागों को ही “दुग्ध-फेन” कहते हैं।ये काग 
त्रिदोष-नाशक, रुचिकारक, बलवर्द्धक, अश्निप्रदीपक, वृष्य, शीघ्र तृप्ति 
कारक और हलके होते हैं। अतिसार, अप्निभान्य और जीण॑ज्वरी 
रोगीके लिये दूधके कराग खिलाना बहुत ही फ़ायदेमन्द है। ऐसे 
रोगियोंकी हालत जब बहुत ख़राब हो जाती है, तब उनको दुग्धफेनके 
सिवा कुछ नहीं पचता । अगर रोगी दूधके भाग फीके न खाबे, तो 
उनमें ज़रासी मिश्री मिला देनेमें हानि नहीं है । 
»/ शा 
दूध-सम्बन्धा नियम । 
--७५३ <<--- 
१>खबेरेका दूध सन्ध्याके दूधसे भारी और शीतल होता है । 
सन्ध्याकालका दूध सवेरेसे हलका और वात तथा कफको नष्ट 
करनेवाला होता है । 


९०थब ७ <2स2स2स>र><>५> >>... 


२--दोपहरके पहले जो दूध पिया जाता है, वह वलवद्धंक, पुष्टि- 
कारक और अश्निवर्धक होता है। मध्याहकाल यानी दोपहरको दूध 
पीनेसे बलकी वृद्धि एवं अश्निदीपन होती है और कफ तथा पित्तका 
नाश होता है; रातको दूध पीना बालकोंकी त्रद्धि करता है, 
ज्ञय-रोगका नाश करता है, बूढ़ोंका वीर्य बढ़ाता है, अत्यन्त पथ्य, 
अनेक दोषोंको शान्त करनेवाला और आँखोंके लिये हितकारी है। 


रै--शतको केवल दूध ही पीना चाहिये । उसके साथ भोजन 
आदि न करना चाहिये । कोई-कोई ऐसा कहते हैं, कि रातमें दूधके 
साथ भोजन करनेसे अजीर्ण हो जाता है और नींद नहीं आती । 


४-दिनमें जो दाह करनेवाले पदार्थ खाये-पिये हों, तो उनसे पैदा 
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हुए दाहकी शान्तिके लिये, रातमें नित्य दूध पीना चाहिये। जिनकी अश्नि 

तेज़ है उनको, कमज़ोरोंको, बूढ़ोंको, और जवानोंको दूध अत्यन्त 
हितकारी, पथ्य और तत्काल वीय्य को बढ़ानेवाला है | 

५-जिस दूधका रंग बदल गया हो, जिसका खाद बिगड़ गया 
हो, जो खट्दा हो गया हो, जिसमें बदबू आती हो, जो फट गया हो 
या जिसमें नमक वगेरः मिल गया हो, उस दूध को कभी न पीना 
चाहिये; क्योंकि वेसा दूध पीनेसे बुद्धि आदि नष्ट हो जाती हैं । 

६--बालकोंको जब गायका दूध पिलाना हो, तब उसमें थोड़ा 
पानी मिलाकर औटाना चाहिये और साथ ही जरासी चीनी भी 
मिला देनी चाहिये | क्योंकि माके दूधकी अपेक्ता गायका दूध फीका 
होता है । 

७--जिस दूधको दुह्े हुण अधिक देर हो गयी हो, वह वासी दूध 
बिना गरम किये कभी न पीना चाहिये | 

८-बालकोंको ॥"०००५४7४ ७०४४]०४ यानी दूध पिलानेकी शीशियों 
में कदापि दूध न पिलाना चाहिये | यदि किसी कारणवश पिलाना 
ही पड़े; तो दूध पिलाकर, हर बार, गरम जलसे शीशीको खूब साफ़ 
कर लेना चाहिये । आजकल बहुतसे लोग विशेषकर मारवाड़ी, अपने 
बालकोंको विलायती दूधके डिब्बोंका दूध पिलाते हैं; मगर यह 
काम भी हानिकारक है | 


कपूरादि मरहमके लगानेसे गरमी या उपदंशके घाव, जलने या 
कटनेके घात, फोड़े फुन्सी फूटनेसे हुए घाव आदि सब तरहके घाव 
और खुजली की पीली-पीली फुन्सियाँ जादूकी तरह आराम होती हैं । 
हर ग्रूहस्थकों यह मरहम हर समय घरमें रखनी चाहिये। आगसे जल 
जाने पर इसके लगाते ही मालूम नहीं होता, कि कहीं जलन थीया न 
थी । इस मरहमकों मकड़ी आंदि विपषैले जानवरोंके काटे या मूते 
स्थान पर लगानेसे कोई भय नहीं रहता | बवासीरकी जलन भी इससे 
मिट जाती है| मरहम क्या अमत है। मूल्य ॥) शीशी । 





दहीके गुण । 

22::%4:38 ही गर्म, अग्निदीपन करनेवाला, चिकना, कुछ कसेला, 
द्‌ $ भारी और पाकमें खद्दा होता है। यह श्वास, पित्त, 
%:४3६५४/६ रक्तविकार, सूजन पैदा करता और मेद तथा कफको 

बढ़ाता एवं मलको बाँधता और दस्तको गाढ़ा करता है। “मदनपाल 

«. निषरणटु में लिखा हैः -- 

यूतरकच्छूप्रतिश्याये शीतके विषमज्वरे । 
अतिस।रे 5₹ुचों कारयेशस्थरते बलवद्धनम्‌ ॥ 

“सूजकूच्छु, जुकाम, शीत, विषमज्बर, अतिसार, अरुचि और 
दुबलतामं दही हितकारी और बल बढ़ानेवाला है ।” “ख़बाखुल- 
अद्विया” नामक हिकमतके निष्ररदुर्में लिखा है, कि दही किसी कदर 
त॒ुर्श और सफ़ेद होता है । इसकी तासीर सर्दतर है। सर्द मिज़ाज- 
वालों और मेदेको चुकसान पहुँचाता है। गर्म मिज़ाजबालों ओर 
प्यासकों तसकीन देता, देरमें हज़म होता, रुतृूबत बढ़ाता और वाहको 
कुब्बत देता है । चेहरेपर मलनेसे खुश्की और भाई को नाश करता है। 

९ दहीके भेद । 

दही पाँच प्रकारका होता है:--मीठा, फीका, खट्टा, बहुत खट्टा 

ओऔर खटमिट्दा । 


$क 


मीठा दही । 
'मीढा दद्दी बात-पित्तको ज्ञीतता और पचनेपर मीठा दोता है । 
१६ 


१२२ स्वास्थ्यरत्ता । 


यद्द वीय्यं बढ़ाता, शरीरको भारी करता, मेद और कफको नाश 
करता तथा खूनको शोधता है | 
फीका दही । 

फीका दही द्स्तावर, अधिक पेशाव लानेवाला और दाह करने- 

बाला होता है । इसके खानेसे त्िदोष उत्पन्न होते हैं। ' 
खट्टा दही | 

खट्टा दही पित्तरक्त ओर कफ पैदा करता है; लेकिन अब्नि- 

दीपन करता है । 
बहुत खट्टा दही । 

अत्यन्त खट्टा दही रक्तपित्त रोग पेदा करता है | इससे गलेमें 
जलनसी होने लगती है, दाँत खट्टे हो जाते और शरीर के रोएँ 
खड़े हो जाते हैं । 

खट-मिट्टा दही । 

खट-मिट्ठा दही मीठे दहीकी तरह गाढ़ा होता है। इसमे कुछ- 
कुछ तुर्शो रहती है । इस दहोके गुण खट्टे-मीठे दहीके मिले हुए 
गुणोंके समान समभने चाहिये । 

पकाये हुए दूधका दही । 

दूधकों औटाकर जो दही जमाया जाता है, वह बहुत अच्छा, 
रुविकारक और चिकना होता है। वह तासीरमें ठए्डा, हल्का, 
काबिज़, भूख चैतन्य करनेवाला: किन्तु किसी कृदर पित्तकारक 
होता है । 

शक्कर मिला हुआ दही । 

बूरा मिला हुआ दही श्रेष्ठ होता है।यह प्यास, पित्त और 
खूनविकार तथा दाहको नाश करता है। गुड़-मिला हुआ दही वात- 
नाशक, वृष्य, पुष्टिकारक और पचनेमें भारी होता है । 


तन्दुरुस्तीका बीमा । श्र३े 
दहीका तोड़ । 

दृद्दीके साथ जो पानी रहता है, उसे “दहीका तोड़” कहते हैं। 
यद खादमें कलैला, खद्टा, गरस, पित्तकारक, रुविकारक, ताकतवर 
और हलका होता है एवं दरुत क़ब्ज़, पीलिया, दमा, तिज्ली, वायुरोग 
और कफज बवासीरको आराम करता है। 

मलाई उतारा हुआ दही । 
बिता मलाईका दही मलको बाँधनेवाला, कसैला, वातकर्त्ता, 


हलका रुचिकारक और अश्निदीपक होता है; अहणी रोगमे मलाई- 
रहित दही खानेसे बहुत उपकार होता है। 
दहीकी मलाई । 
दहीकी मलाई वीर्य बढ़ानेवाली, वात और अप्लिक्रो नाश करने- 
वाली, वस्तिको शोधनेवाली, पित्त और कफको बढ़ानेवाली होती 
दे। बिना मलाईवाला दही दस्तको बाँधता है; किन्तु दहीकी मलाई 
दस्त लाती है। 
दहीकी क्रिस्में । 
जिस भाँति दूध आठ तरहका होता है, बैसे ही दही भी आठ 
तरहका होता है । किन्तु हम यहाँ दो तीन प्रकारका ही दद्दी लिखेगे; 
क्योंकि घोड़ी, हथनी, आदिके दही, बहुधा, खानेके काममें 
नहीं आते | 
गायका दही । 
गायका दही विशेष करके मीठा, खट्दा, रुचिकारक, पवित्र, अ्रश्नि- 
दीपक, हृदयको भय, पुश्टिकारक और वातनाशक होता है। “म्रदूनपाल 
निधणटु”में लिखा हैः--“सर्वेषु द्धिषु श्र प्ठं गव्यमेच गुणावहम ।” 


अर्थात्‌ खब प्रकारके दहियोमें गायकां दही श्रेष्ठ और गुणदाता 
होता है। 


१्२४ स्वास्थ्यरत्ता । 
गायके दहीसे रोगोंका नाश । 

१- एक प्रकारका सिर-दर्द ऐसा होता है, कि वह सूरय्यके 
डदय होने और बढ़नेके साथ बढ़ता है और सूर्य्यक्रे उतरनेके साथ 
हलका होता जाता है । ऐसे सिर दर्दमे, सूथ्ये उद्यसे पहले, ३।४ रोज़ 
गायका दही और भात खानेसे बहुत लाभ होता है । 

२--आँवके दस्त होते हों, पेट्मे मरोड़ी चलती हों; तो केवल 
दृह्दी-भात खानेसे दस्तोंमे आराम होते देखा गया है । यदि द्रुत और 
बुखार साथ ही हो या दस्तोंके साथ सूजन हो; तो दही कदापि न 
खाना चाहिये । 

३- अगर किसीको बहुत ही प्यास लगती हो, तो वह एक 
पुरानी ईंटको खूब धोकर साफ़ कर ले | पीछे उसे आगमें तपाकर 
लाल खुखते कर ले | जब ईंट एकदम लाल हो जाबे, तब डसे गायके 
दहीमें बुका दे। पीछे वही दही थोड़ा-थोड़ा खावे। इस दहीसे 
प्यासमें तसकीन होती है । 

भेंसका दही । 

मैंसका दही बहुत चिकना, कफकारक, वात-पित्त-नाशक, 

पाकर्मे मीठा, अभिष्यन्दि, वृष्य, भारी और रक्तविकार करनेवाला 


होता है | 


बकरीका दही । 
बकरीका दही उत्तम, ग्राही, हलका, जिदोषनाशक और अ्रप्नि- 
दीपन होता है | यह श्वास, खाँसी, बवासीर, क्षयरोग और दुबंलता 
में हितकारी होता है । 
ऊँटनीका दही । « 
ऊँटनी का दही पाकम चरपरा, खट्टा और खारी होता है। यह 
दद्दी उद्र-रोग, कोढ़, बवासीर, पेटका दर्द, दस्तकृब्ज़, वात और 
कीड़ोंको नाश करता है । 


ज़ 


तन्दुरुस्तीका बीमा । श्र५ 


दही खानेके नियम । 

१-रातमें दही न खाना चाहिये | यदि खाना ही हो, तो बिना 
घी आर बूरेके, बिना मूँग की दालके, बिना शहदके, बिना गरम 
किये हुए और बिना आऑँवलोंके न खाना चाहिये। अगर रक्त-पित्त- 
सम्बन्धी कोई रोग हो, तो किसी तरह भी दही न खाना चाहिये । 

२-अगहन, पूल, माघ और फागुनमें दही खाना उत्तम है । 
सवन-भादोंमे दही खाने से लाभ होता है। 

३-कार, कातिक, जेठ, आषाढ़, चैत और बैशाखर्म द्ही 
कदपि न खाना चाहिये। 

नोट--जो शरूल नियम-विरुद्ध दही खाता है, उसे ज्वर, खून- 


विकार. पित्त, विसर्प, कोढ़, पीलिया, भ्रम और भयड्ूर कामला 
रोग हो जाता है । 


अगर आप चतुरचूड़ामणि या अक्कमन्दोंके सिरताज होना चाहते हैं, 
अगर आप दुनियवी मामलातोंमें होशियार और चलते-पुर्ज़ होना चाहते 
हैं, अगर आप किसीसे भी ठगाना और धोखा खाना नहीं चाहते, अगर 
आप संसार-ययात्राके लिये सुखकी राहें जानना चाहते हैं, अगर आप स््री, 
पुत्र, माँ, बाप, भाई-बन्धुओं और नौकरों-चाकरोंके कर्त्तव्य-धर्म जानना 
चाहते हैं, अगर आप मनको शान्‍्त और सुखी रखना चाहते हैं; तो 
आप हमारे यहाँ से सचित्र “नीति-शतक्र” मेंगाकर देखिये । इसमें 
भारत ही नहीं, जमेनी, फ्रान्स, इटली और ईंगलेण्ड आदि संसारके 
प्राय: सभी देशोंके नीतिकारोंकी नीति बड़े ही उत्तम ढंगसे सजाकर रक्खी 
गई है | ऊपर भ् हरि महाराजके मूल श्लोक, श्लोकोंके नीचे उनका 


सरल हिन्दी अनुवाद, अनुवादके नीचे विस्तृत टीका टिप्पणी और अँगरेजी 
अनुवाद है । २५ मनोमोहक हाफटोन चित्र, ४०० सफे और सुन्दर 


रेशम! जिल्द वाले “नीति-शतक”का मूल्य ५) मात्र है । डाकख॒र्च ॥) 


अर आप जगज्जालसे छुटकारा पाना चांहते हैं, अगर आप सच्ची 
जे 
सुख-शान्ति चाहते हैं, तो सचित्र “बैराग्य-शतक” पढ़िये | मूल्य ५). 


७ € वर्ण 28 
£4 माठेका वर्णन 5 
00220 05 
माठेके लक्षण । 


40८ य या भैंसके दूधको दहीका जामन देकर जमा देते हैं। 
गा 8) जब दही जम जाता है, तब बिलोकर मक्खन या 
8४७७२ ७४ लूनी घी निकाल लेते हैं | जो पदार्थ पतलासा शेष रह 
जाता है, उसे कहीं “मद्ठा” और कहीं “छाछ” कहते हैं । संस्कृतमें 
माठेको “तक्र” और “गोरस” भी कहते हैं। जो दही चौथाई भाग 
पानी मिलाकर बिलोया जाता है, उसे “माठा” कहते हैं। कोई-कोई 
वैद्य आधे भाग जलवाले दह्दीको म;ठा कहते हैं । 
माठेका भेद । 
जिस माठेमे से बिल्कुल घी निकाल लिया जाता है, वह माठा 
पथ्य--हितकारी--और अत्यन्त हलका होता है । जिस माठेमें से 
थोड़ा घी निकाला जाता है और थोड़ा उसमें छोड़ दिया जाता है, 
वह साठा भारी, बृष्प ओर कफकारक होता है। जिस माठेमे से शी 
बिल्कुल नहीं निकाला जाता, वह माठा गाढ़ा, भारी, पुष्टिकारक 
ओर कफकारक होता है । 
माठेके गुण । 
महर्षि वागभद्ट जी लिखते हैं: -- 
तक्र लघ॒ कपायाम्ल॑ दीपन क्फवातजितु । 
शोकोद्राशोंग्रहएी दोष मूत्रयहारुची: 
प्लाह्गुल्मघृत व्यापादगर पाएडवामायान्‌ जयेत्‌ ॥ 
“मराठा, हलका, कसेला, खट्टा, अज्विदीपक और कफ तथा 
बादीको जीतनेवाला होता है; और सूजन, उदर-रोग, बवासीर, 


तन्दुरुस्तीका बीमा । १२७ 


अदणी-दोष, मूजग्रह, अरूचि, तिल्लो, गुल्म, घी पीनेसे पैदा हुआ 
रोग, विष और पीलियेको नाश करनेवाला होता है।” “मदनपाल 
निघण्ठु” में लिखा है:-- 

वीयोष्ण बलदं रूत्त प्रीणन॑ वातनाशनम्‌ | 

हान्त शोथगरच्छादे प्रसेक विषमज्वरान ॥ - 

पारडु मेदों ग्रहणयशों सूत्रगनह भगन्दरान । - 

मेह॑ गुल्ममतीतारं रुलप्लीहकफकमीन ॥ 

शिवत्र कृष्ठ . कफ ' व्याधि कु तृष्णोदरापची: ॥ 

“माठा वीय्यमें गम, बलदायक, रूखा, तृप्तिकरत्ता और बात- 
नाशक होता है। यह सूजन, कृत्रिम विष, छुर्दि ( बमनरोग , 
पलीना, विषमज्बर, पीलिया, मेद, अ्रहणी, वयासीर, पेशाब रुकना, 
भगन्दर, प्रमेह, गोला, अतिसार --पतले दस्त लगना, शूल, तिल्‍्ली, 
कऊ, पेटमें कीड़े, सफ़ेद कोढ़, कफ-रोग, कोढ़, प्यास, पेटका रोग 
और अपचीको नाश करता है।” 

जिनके पेट तिल्‍ली और कीड़े हों, जिनका शरीर चरबी बढ़ 
जानेके कारण मोटा हो गया हो, जिनको भोजनका खाद न आता 
हो या भूख कम लगती हो, जिनको संग्रहणी रोग, विषमज्वर या 
अधिक घी खानेसे अजीण हो गया हो,-उन्हें माठा सेवन करना 
बहुतही लाभदायक है | यद्यपि यह विषय वैद्यकशास्त्रमें लिखा है; 
परन्तु हमने भों इसे आज़माया है, इसवास्‍्ते ज़ोर देकर लिखा है । 

क्या माठा त्रिदोषनाशक है ? 

हाँ, माठा त्रिदोषनाशक है। पेटमें जाकर इसका पाक मीठा 
होता है; इसी वजहसे यद्द पित्तको कुपित नहीं करता। दूसरे यह 
तासीरमें गम और कसैला होता है; इस वास्ते यह कफको नाश 


. हमारे “बेराग्य-शतक” का प्रत्येक चित्र बैराग्य की ओर खींचता 
है। जो लोग मोहान्धकारसे निकल कर रोशनीमें आना चाहते हैं, वे 
“वैराग्यशतक” अवश्य देखें । मूल्य सचित्र सजिल्दका ४ ) - 


रेप स्वास्थ्येरत्ता। 


करता है। तीसरे यह खादमें खट्टा और मीठा होता है; अतः 
यह वायुको नाश करता है । 
रसानुसार माठेके गुण । 

मीठा माठा कफ करता है, किन्तु वात-पित्तको नाश करता है। 
खट्दा माठा बातकों हरता और रक्तपित्तको कुपित करता है तथा 
पेडमे कीड़े करता है। 

दोषानुसार माठा पीनेकी विधि । 

वादीमें--सोंठ और सेंघा नमक मिला हुआ माठा उत्तम होता 
है | पित्तमें-चीनी मिला हुआ मीठा माठा अच्छा होता है। कफरमे 
सौंठ, कालीमिच और पीपल मिला हुआ माठा उत्तम होता है। 

माठेसे रोग नाश । 

१--अगर बादीके कारण पेटमे रोग हो, तो पीपल और सैंधा- 
नमक पीसकर माठेम मिलाकर पीवे । 

२--अगर पित्तके कारण पेटमें रोग हो, तो माठेमें खाँड़ और 
कालीमिय मिलाकर पीचे । 

३--अगर कफसे पेटमे रोग हो, तो सफेद ज़ीरा, पीपल, सोंठ, 
कालीमिय, अजवायन और सेंधानोन पीसकर माठेमें मिलाकर पीचे। 

४--जवाखार, सेंधानोन, सोठ, पीपल और कालीमिय पीसकर 
माठे में मिलाकर पीनेसे, त्रिदोषसे उत्पन्न हुआ भी पेटका रोग नाश 


हो जाता है । 
५--दस्तकब्ज़ हो, तो काला नोन और अजवायन पीसकर 


गायके माठेम मिलाकर पीजावे । 
६--अगर अधिक मूँगफली खानेसे अजीर्ण हो, तो माठा पीले; 


कुछ तकलीफ न होगी । 
प्रत्येक कामी और नौ-जवानको, अगर वह सच्चा स्त्री-सुख भोगना 
चाहता है, हमारा सचित्र “श्वगार-शतक” देखना चाहिये । मूल्य ३॥) 


उ 


तन्ंदुरुस्‍्तीका बीमा । १२६ 

७-संग्रहणी रोगमे “लवणभास्कर चूर्ण की एक मात्रा फॉँक- 
कर, ऊपरसे गायका माठा कुछ दिन बराबर पीओ । 

८-अगर भोजन कर लेनेके पीछे, दोपहरको, रोज़-रोज़ माठा 
पी लिया करो, तो कभी उद्र-सम्बन्धी रोगोंमें वैद्यता मुँहहदीन 
देखना पड़े । अगर माठेमें सेंघानोन और सफेद ज़ीरा भूनकर डाल 
लिया जाय, तो परमोत्तम हो । ' 

६--अगर बवासीर हो; तो चीतेकी जड़की छालको पीसकर, 
कोरी मिद्टीकी हॉडीमें भीतरकी ओर चारों तरफ लगा दो। पोछे 
उसमें दह्दी जमाकर माठा बिलोओ । बैद्यवर वाग्भट्ट लिखते हैं कि, 
वैसी हॉँडीका माठा रोज़-रोज़ पीनेसे ववासीर आराम हो जाती है। 
ऐसा माठा सब तरहकी ववासीरों और मस्खोंमें लाभदायक है । 

माठा हानिकारी । 

गरमीके मोसम और क्वार तथा कातिकमें माठा पीना अच्छा 
नहों । जिसका शरीर दुर्बल हो, या जिसके शरीरमें घाव हों एवं 
जिसे भ्रम, दाह, मूच्छा, मद अथवा रक्तपित्तजन्य रोग हाँ, डसे 
कदापि माठा न पीना चाहिये । 

माठेके लिये उत्तम मौसम । 

माठा पीनेके लिये जाड़ेका मौसम सबसे उत्तम मौसम है। 
गर्मीका मौसम माठेके लिये खराब है; यानी प्रीष्म ऋतुमे माठा 
पीनेखे खवास्थ्यको हानि पहुँचती है। “मदनपाल निघराटु मे लिखा 

शीतकाले शृहृर्यरीः कफवातामयेबुच | 
. स्रोतों निरोधे मन्दाम्रों तक्रमेबामृतोपसम॥ 

शीतकाल, संग्रहणी, बवासीर, कफ-रोग, वातरोग, सोतोंके 

बन्द होने और मन्दाप्निमें “माठा” अम्ृतके समान है। 


१७ 


१३० स्वास्थ्यरत्ता । 


माठा पीनेकी विधि । 

“भावप्रकाश” में लिखा है कि, मेंसका अत्यन्त गाढ़ा और खट्दा 
दही लेकर, उसमें दहीसे चोथाई पानी डालकर, मिटीके बरतनमें रईसे 
बिलोओ; पीछे उसमें भुनी हुई हींग, भुना ज़ौरा, सैंधानोन और 
राई पीसकर मिला दो । ऐसा कोई शरूस नहीं है, जिसे यह माठा 
प्यारा न लगे। यह माठा रुचिकारी, अश्निदीपन करनेवाला, अत्यन्त 
पाचन, तृप्तिकारक और पेटके सारे रोगोंको नाश करनेवाला है। 


82%. क«, के 
हिन्दा भगवद्‌ गाता । 

गीताही ऐसा ग्रन्थ है, जिसका संसार-भरके विद्वानोंने दिल-खोल कर 
तारीफ़ की है| गीता जीतेजी सुख-शान्ति और मरने पर मोक्ष प्रदान करता 
है । गीताको पढ़ कर, उसके आशयको सममभ कर, उसके अनुसार चलनेसे 
जीवन-मरणका भगड़ा मिट जाता है। बारम्बार मरना और जन्म लेना नहीं 
पड़ता । गीताके अर्थको सममनेब्राला मौतसे नहीं डरता | मरना, उसे 
महज़ पोशाक बदलना मालूम होता है । संसारके किसी भी प्राणीसे उसे 
राग-द्वेष नहीं रहता । उसे सर्वत्र, आठ पहर चोंसठ घड़ी, सुख-ही-सुख 
दीखता है । पर ये सब बातें गीताकों बिना सममे-बूके तोते की तरह 
पाठ करनेसे नहीं होतीं | गीतासे वही लाभ उठा सकते हैं, जो उसके 
भीतरी अर्थोंको समभते हैं । पर गीताका अर्थ समझना--बालकोंका 
खेल नहीं-टेढ़ी खीर है । 

अब तक गीताके सेकड़ों अनुवाद होकर छप गये, पर ऐसा अनुवाद 
एक भी नहीं, जिसे मामूली हिन्दी मात्र जाननेवाला भी समझ सके। इसी 
लिये हमने गीताका अत्यन्त सरल हिन्दी अनुवाद छापा है । इसकी भाषा 
इतनी सरल है, कि थोड़ीसी हिन्दी जाननेवाली स्त्री और बालक भी समझ 
सके । ऊपर मूल श्लोक, नीचे अर्थ और अर्थके नीचे टीका है। हर 
मनुष्यको गीता पढ़ना चाहिये | जो गीता पढ़ना चाहें, इस अनुवादको 
खरीदें । इससे सरल और शुद्ध अनुवाद कहीं नहीं छपा | यही वजह है 
कि यह चार बार छप चुका । मूल्य बड़े साइजके पौने पांच सौ सफ़ोंके 
ग्रन्थका ३) सजिल्दका ३॥॥) इसमें कई चित्र भी दिये गये हैं । 


/. ८७) * हर कल 4-१० //% 
घी का वर्णन । 





घीके गुण । 
ए9 ७ (9 स्क्तमें घीके “घृत, हवि, अमृत और जीवन” आदि बहुत 
श्र से # से नाम हैं। फारसीमें इसे “रोगने ज़दं” कहते हैं। घी 
$) ९ क> 6 रसायन, मीठा, आँखोके लिये उपकारी, अग्निदीपक, शीत- 
वीये, विष, कुरूपता, वात-पित्त ओर वात नाशक; किसी कदर अभि- 
प्यन्दि; कान्ति, बल, तेज, लावएण्य और बुद्धि-बर््धक; आवाज़ साफ़ 
करनेवाला, स्मरण-शक्ति और मेधाको हितकारी, उम्र बढ़ानेवाला, 
भारी, चिकना और कफ करनेवाला होता है। 
घी रोगोंमें हितकारी । 
ज्वर, उन्माद, शल, अफारा, फोड़ा, घाव, विसर्प और रक्त- 
विकारमे “प्री” लाभदायक है | 
घी रोगोंमें अहितकारी । 
राजयदमा, कफ-सम्बन्धी रोग, आम-ज्वर, हैज़ा, दस्तकब्ज़, नशेसे 
उत्पन्न रोग ओर मन्दाप्नमिम घी अच्छा नहीं होता। इन रोगोमे “प्री” 
विशेषतासे तो भूलकर भी न देना चाहिये। 
दूधसे निकाले घीके गुण । 
दूधसे निकाला हुआ घी ञ्राह्वी और शीतल होता है। यह 


अगर दिल कुन्द रहता है, हँसी नहीं आती है; तो सचित्र “हाजी 
बाबा” पढ़िये । लाजवाब उपन्यास है । दाम ३॥) 


श्३२ स्वास्थ्यरक्ता 


नेत्र-रोग, पित्त, दाह, रक्त-विकार, मद, मूर्च्छा, श्रम और बादीको नाश 
करता है | 
एक दिनके दहीसे निकाले घीके गुण । 
एक दिनके दहीसे निकला हुआ घी नेत्रोंके लिये लाभदायक, 
अश्निदीपक, अत्यन्त रुचिकारक, बलवद्धक और पुष्टिकारक होता है। 


नोनी घी। 
नोनी घी खादमे सब तरहके घृतोंसे अच्छा होता है। यह घी 
शीतल, हलका, अप्निदीपक और मलको वांधनेवाला होता है। 
नयाघी । 
भोजनके लिये नया ओर ताज़ा घी ही उत्तम होता है। थकाई, 
कमज़ोरी, पीलिया, कामला और नेत्र-रोगोंमे ताज़ा घी बहुत उत्तम 


समझा जाता है| 
पुराना घी । 


एक वर्षका रक्खा हुआ घी पुराना कहलाता है। कोई-कोई 
बैद्य लिखते हैं कि, दस वर्षका रक़्खा हुआ घी पुराना कहलाता है। 
सौ वर्ष और हज़ार वर्षका रक्खा हुआ घी “क्रौंच” कहलाता है; 
और हज़ार वर्षका ऊपरका घी “महाघृत” कहलाता है। घी जितना 
पुराना होता है, उतना गुणकारी और बहुमूल्य होता है। मूच्छा, 
कोढ़, उन्माद, म्तगी, तिमिर, कानके रोग, नेत्र-रोग, सिर-दर्द, सूजन, 
योनि रोग, बवासीर, गोला और पीनस रोगमे “पुराना” “घी” बहुत 
ही लाभदायक होता है। यह घाव भरता, कीड़े नाश करता और 
त्रिदोष शमन करता है । पुराना घी गुदामें पिचकारी लगाने और 


रुँघानेके काममे आता है । 


अगर बहुत दिनों तक जीना चाहते हो, अगर मूखे वंद्याक धोखे में 
आना नहीं चाहते, अगर बिना गुरुके वेद्य बनना चाहते हो, तो “चिकित्सा 
चन्द्रोदय” सांतों भाग देखिये | कोई ४००० सकी मुल्य ४० )) 








छठ 


तन्दुरुस्तीका बीमा । १३३ 
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सो बारका धोया घी । 

सौ बारका घोया हुआ धी-घाव, खुजली और फोड़े फुन्सी 
तथा रक्त-विकारमे बहुत लाभदायक होता है । हज़ार बारका धोया 
हुआ घी सो बारके धोये हुए घीसे भी उत्तम होता है। शर्ररके 
दाह और मूच्छाम भी यह बड़ा काम देता है । 

घी धोनेकी विधि। 

जब घी धोना हो, तब घीको पीतल या काँसीकी थालीमें रख 
लो । उसे हाथसे फेंटते जाओ । हर बार नया पानी डालते ज्ञाओ 
और पहले डाले हुए पानी को फैंकतेी जाओ । बस, सौ बार पानी 
डालने और फेंटनेसे सो बारका धोया घी हो जायगा | 

गायका घी । 

आँखोंके रोगोंमे गायका घी सबसे ज़ियादा फायदेमन्द है। 
गायका घी ताकतवर, अश्निदीपक, पचनेपर मीठा, बात, पित्त तथा 
कफ नाशक, बुद्धि, ओज, खुन्दरता, कान्ति और तेज बढ़ानेवाला, 
उम्नकी वृद्धि करनेवाला, भारी, पवित्र, खुगन्धयुक्त, रसायन और 
रुचिकारक होता है । सब प्रकारके घृताोंकी अपेक्षा गायका घी 


अच्छा होता है । 
भसका घी । 


भेंसका घी मीठा, ठरडा, कफ करनेवाला, ताकतवर, भारी और 
पचनेपर मीठा होता है । यह घी पित्त, खन-फिसाद और बादीको 


नाश करता है । 
बकरीका घी। 


बकेरीका घी अपस्निकारक, आँखोंके लिये फायदेमन्द, बल बढ़ाने 
वाला और पचनेपर चरपरा होता है । खाँसी, श्वास और क्षय 
रोगमें बकरीका घी विशेष लाभदायक होता है । 


अगर यहाँ और वहाँ अत्यन्त सख चाहते हो, तो “रामकृष्ण परम- 
हँस”के उपदेश पढ़ो | दाम ।-) अनमोल पुस्तक है 





१३४ स्वास्थ्यरत्ता । 


नल की सी फपनकी जन्ददों 


गायके घीसे रोग नाश | 
१--अगर शरीरमें ज्वरसे या और किसी कारणसे जलन 
होती हो; तो सो बार या हज़ार बारका धोया डुआ घी मलना 
चाहिये । 
२-अगर हाथ पैरके तलवे जलते हों, तो गायका घी मलना 


चाहिये । 
३--अगर गर्मीके कारण सिर गर्म रहता हो और उसमें दर्द 


होता हो; तो गायका मक्खन खिरपर मलना और रखना चाहिये । 
.मक आँखोंमे अधेरासा छाया हो या नेत्र-दृष्टि कमज़ोर हो 
ई हो; तो गायके घीमे कालीमिचन्र पीसकर मिला दो और उसे 
एक रात-भर चॉँदकी चाँदनीमे अधर खुला हुआ टॉग दो। 
पीछे उसे रोज़ खाओ । इसके खानेसे आँखोंमेँ बहुत लाभ होते 


देखा गया है । 
५४--अगर नाकसे खुन गिरता हो, तो नाकमे गायका ताज़ा प्री 


टपकाना चाहिये । 

६--अगर हिचकी आती हो, तो पुराने चाँवलोका भात बनाकर 
डसमें गायका गर्म घी डालो । पीछे रोगीको गम्म-गर्म घी-भात 
खिलाओ या गायका गर्म-गर्म ( खुहाताहुआ ) घी पिलाओ या गायके 
पीर्मे सैँंघानोन मिलाकर रोगीको झखुघाओ। ये सब ही उपाय आज़मूदा 
हैं । इतमेंसे किसी न किसीसे हिचकी अवश्य आराम होगी | 

७--अगर कहीं घाव हो जावे या चमड़ा छिल जावे या चोट 
लग जावे; पुराना घी कुछ दिन मलो, अवश्य आराम हो जायगा। 
अभी कुछ दिन हुए, हमारे प्रेसके मैशीनमैनका हाथ मैशीनके अन्दर 
आ जानेसे ज़ख्मी हो गया था। कुछ दिन वराबर पुराना घी मलने- 


से आराम हो गया। 
८--अगर बदनमें लाल-लाल चकत्ते या ददोरे हों या खाज 


चलती हो; तो सौं बारका धोया घी मालिश कराकर, गायके 


तन्दुरुस्तीका बीमा। श्र 
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गोबरसे बदन रगड़ो और पीछे बेसन लगाकर स्नान कर डालो । 
कुछ द्नमे अवश्य आराम हो जायगा। 

&-अगर धत्रेका जहर चढ़ गया हो, तो गायका घी खूब पीओ। 

१(०- पुराने घी में हींग घोट कर खुँघानेसे चौथैया वुखार आराम 

हो जाता है | 

सूचना--अगर धतूरा, कुचला, अफीम आदिके ज़हर नाश करने 

और भाँग आदिका नशा उतारने की तरकीबें जानना चाहते हैं, अगर इन्हीं 

जहरोंसे भयंकर-भयंकर रोग नाश करने की विधियाँ जानना चाहते हैं, अगर 

सप, बिच्छू , नौला, विषखपरा और चूहे आदिके काटे हुओंको आराम 
करना चाहते हैं; तो चिकित्साचन्द्रोदय पांचवाँ भाग देखिये। मूल्य ४॥।) 


द् )< 
 पनी। 

(6 ) 

जल ही जावका जीवन है । 
देहियंघ4१% वर # और जज्ञम १ यानी ब॒क्त लता आदि वनस्पतियों 
हि] स्थाःः तथा जलचर, थलचर, नभचर समस्त जीवधारियोंको 
46% ४४५४७६ जल की परम आवश्यकता है। सच तो यह है, कि 
इन सबक्रा जीवन ही जलसे है । आहार न मिलनेसे प्राणी एकदम 
मर नहीं सकते; किन्तु जल बिना किसी तरह भी जी नहीं सकते | 
मद्नपाल निघराटु' में लिखा हैः -“पानीयं प्राणिनां प्राणा विश्वमेव 
₹॒ हि तन्‍्मयम्‌।” अर्थात्‌ पानी श्राणियोंका प्राण है, संसार पानीसे ही 





# स्थावर चार प्रका रके होते हैं:--वनस्पति, ब्क्ष, लता और औषधि | 
« | जंगम भी चार भ्रकारके होते हैं:--(१) जरायुज ( मनुष्य, गाय, 
भेस आदि ) । (२) अण्डज (सर्प, पक्षी और मछली आदि )। 
(३) स्वेदज ( जूँ बगैर: )। (2) उद्भिज ( बीरबहुट्टी मैंडक वगैरः ) । 


१३१६ स्वास्थ्यरत्ता । 


डपजता है। महर्षि हारीत लिखते हें:--“तृषितो मोहमायाति मोहा: 
त्याणान्विमुश्चति ।” अर्थात्‌ प्यासेको पानी न मिलनेसे बेहोशी हो 
जाती है ओर बेहोशीसे प्राण छूट जाते हैं । 
हमको प्यास क्‍यों लगती है ? 

अब यह सवाल पेदा होता है, कि हमें प्यास क्यों लगती है और 
हम जो इतना पानी पीते हैं वह कहाँ जाता है ? अगर किसी आदमी 
का वज़न किया जाय और वह तोलमे ७५ सेर निकले, तो उसमें ५६ 
सेर पानी समभाना चाहिये | हम जो आहार करते हैं, उसका पेटम 
रस खिंचता है। रसका रक्त बन जाता है। रक्त, छोटी-छोटी 
नालियाोम होकर, सारे बदनमें चक्कर लगाता रहता है । चक्कर लगानेसे 
खन गाढ़ा हो जाता है; तब खनके गाढ़े होने पर खुश्की पेदा होती 
है और हमें प्यास लगती है । अगर हम पानी न पियें, तो खून 
इतना गाढ़ा हो जायगा कि वह छोटी-छोटी नालियोमे न बह सकेगा। 
इनमेंसे बहुतसी नालियाँ तो बालसे भी पतली होती हैं। हम जो पानी 
पीते हैं, बह खुनमें मिल जाता है ओर इस तरह शरीरके प्रत्येक 
भागमें पहुँचता है | खूनके दौरा करनेसे ही पानीकी ज़रूरत है । 
हमको सदा साफ्‌ पानी पीना चाहिये। अगर हम लोग मैला या 
दूषित जल पियेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य, निस्सन्देह, बिगड़ जायगा । 

पानीकी क्रिस्में । 

आयुर्वेद दो प्रकारका जल लिखा हैः--(१) आकाशीय जल; 

(२) प्रृथ्चीका जल । 
आकाशीय जल । 

आकाशीय जल चार प्रकारका होता हैः--(१) धार-जल ( मेह 
की बूँदों या घाराका जल), (२) कारजल ( ओलोंका जल ), 
(३) तौषार जल ( ओसकी वूँदोंका जल ), (७) हैम-जल ( पवेतोंसे 
पिच्रली हुई बर्फ़का पानी ) | इन चारों प्रकारके आकाशीय जलोंमें 





तन्दुरुस्तीका बीमा । १३७ 
से पहला “धार-जल'' मुख्य माना गया है | धार-जल भी दो भाँति 
का लिखा गया है:--(१) गाहुं-जल, (२) सामुद्र जल | इन दोनोमेसे 
भी गाह्ञन-जलको शाख्त्रकारोंने प्रधान माना है| 

गंगाजल । 
गज्लाजल, आश्विन यानी कुआँरके महाीनेमें बरसता है। &# 
सामुद्रजल, आपाढ़, सावन और भादोंमें बरसता है; लेकिन कभी- 
कभी कुऑरमें भी सामुद्रजल॥' वरसता है; इसवास्ते परीक्षा करके 
गज्ञाजल समभना और लेना चाहिये | हारीत ऋषि लिखते हैं 
कि, बुद्धिमान भज्ञाजल पीचे; क्योंकि गज्जाजल पवित्र, बलदायक 
और रसायन है; थकाई, ग्लानि और प्यासको नाश करता 
है, हलका है, और खुजली, मृच्छां, प्यास-रोग, चमन एवं मूत्राघात- 
को नाश करता है । + 
+ ( ३. 6#%... हिन की & 
गगाजल लनका वाधघ । 
एक साफ़ सफेद बड़ा कपड़ा ऊँचा बाँध दो । उसके नीचे बर्तन 
रख दो; पानी भर जायगा । इस जलको चाँदी, सोने या मिट्टीके 
बतेनमें भरकर रख दो और सदा काममें लाओ | 


# सूरजकी गर्मसे समुद्रका जल भाफ़की सूरतमें ऊपर उठकर बाइल 
बन जाता है और वही जल ओला, ओस और मेहकी सूरतमें ज़मीन पर 
गिरता है । समुद्रका पानी भारी होता है, इसलिये बहुत ऊँचा नहीं जाता 
और प्रायः आपाढ़, सावन और भादों में बरसता है: किन्तु गंगाजल हलका 
होता है । इस जलसे बनी भाफ़ बहुत ऊँची जाती है और मेहके रूपमें, 
अश्विनमें, प्रथबीपर गिरती है । 

+ सुश्रतमें लिखा है कि, आशिन ( कुआँर ) के महीनेमें ग्रहण किया 
हुआ सामुद्रजल ( समुद्रका जल ) भी गंगाजलके समान हाता है; किन्तु 
फिर भी गंगाजल ही प्रधान है । 

+ हारीत लिखते हैं कि, सूरज दीखता हो और मह बरसता हो; 
तो उस मेहकी धाराका जल गंगाजलके समान होता है । 

प्रण 


श्डे८ स्वास्थ्यरत्ता । 


गगाजलका पराक्षा । 

“चरक”में लिखा हैः--“जिस जलमें मिगोये हुए चाँवल जैसेके 
तैसे रह जायें, वही सम्पूर्ण दोषनाशक गज्ाजल जानना चाहिये । 
जिसमें ये गुण न हो वह समुद्र-जल समभना चाहिये।” “सुश्र त''में 
लिखा हैः --शाली चाँवलोको ऐसा पकावे कि, वह जल भी न जायें 
ओर उनमें कनी भी न रहे। पीछे पके हुए चाँवलोंकी साफ 
पिएडीसी बनाकर, चॉँदीके बत्तनर्मे रखकर, वरसते मेहमें बाहर 
रख दे । अगर एक मुहृत्त# भर बेसी-की-वैसी पिएडी बनी रहे 
यानी न तो पिण्डी बिखरे, न घुलकऋर जल गदला हो, तो जाने कि 
गज्लाजल बरसता है ।” जहाँतक बन पड़े, गजाजल इकट्ठा कर रक्खे | 
यदि गंगाजल किसी कारणवश न रख सके, तो भोमजल ( पृथ्वीका 
पानी ) को काममे लावे । 

जो जल प्रथ्वीसे लिया जाता है, उसे “भौमजल” कहते हैं। 
यह तीन प्रकारका होता (१) जांगल जल, (२) आनूप जल, 


(३) साधारण जल । 
जांगल जल । 


जिस देशमें थोड़ा पानी और कम दरख्त हों तथा जहाँ पित्त 
और वात-सम्बन्धी रोग होते हों--डस देशको 'जांगल देश” कहते हैं। 
जैसे राजपूतानेमें मारवाड़ । जांगल देशके जलंको “जांगल-जल” कहते 
हैं। यह जल--रूखा, खारी, हलका, पित्तनाशक, अंभिकारक, 


कफनाशक, पथ्य और अनेक विकारोंको नाश करता है। 
आनूप जल | 

* जिस देश पानीकी इफ़रात हो, वृक्षोंकी बहुतायत ही और जहाँ 

वात-कफके रोग होते हों--डस देशको “आनूप देश” कहते हें । जैसे 

बंगाल । इस देशके जलको अनूप-जल कहते हैं । यह जल-अभिष्यन्दि, 


# मुहूत्ते-दिन-रातके तीसवें भागको कहते हैं । कैदब-> 
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मीठा, चिकना, गाढ़ा, भारी; मन्दाप्नि करनेवाला, कफकारी, हृदयको 
प्रिय और अनेक विकार पेदा करनेवाला होता है । 
साधारण जल । 

. जिस देशमें जांगल और आनूप दोनों देशोंके लक्षण पाये जावे 
डस देशको “साधारण देश कहते हैं ओर ऐसे देशके जलको “साधारण 
जल” कहते हैं। यह जल--मीठा, अश्निदीपक, शीतल, हलका, तप्ति- 
कर्त्ता, रुचिकारक, प्यास, दाह और त्रिदोषको नाश करने वाला होता है। 

नदियोंका जल । 

नदियोंका पानी, सामान्यतासे रुखा, वातकारक, हलका, असश्नि- 
प्रदीषक, अभिष्यन्दि नहीं, विबद, चरपरा, कफ और पित्तनाशक 
होता है। जो नदियाँ तेज़ीसे बहती हैं और जिनका पानी साफ-- 
निर्मेल--होता है, वे हलके जलवाली समभी जाती हैं। ज्ञो नदियाँ 
खसिवारसे ढकी रहती हैं, धीरे-धीरे बहती हैं और जिनका जल 
मैला होता है, वह भारी जलवाली समभी जाती हैं । गंगा#, 
सतलज, सरयू और जमुना आदि नदियाँ, जो कि हिमालय पहाड़से 
निकली हैं, जलके लिये उत्तम समभी जाती हैं । “सुश्र त”में लिखा 
है कि पश्चि मको।' बहनेवाली नदियाँ पथ्य हैं; क्योंकि उनका जल 
हलका है । पूरब) को बहनेवाली नदियाँ अच्छी नहीं हैं; क्योंकि 
उनका जल भारी है। दक्खनको बहनेवाली नदियाँ+ बहुत दोषल 
नहीं हैं; क्योंकि उनका जल साधारण है । इस विषयमें “मद्नपाल 
निघराटु” आदि अ्न्थोंमें बहुत विस्तारसे लिखा है। वह सब लिखने 
से अन्थ बढ़नेका भय है । नदी, तालाब, कूआँ आदि जिस देशममे 
हों, उस देशके अनुसार ही उनके जलके गुण-दोष समभने चाहिये । 





# गंगा, नदीका जल सब जलोंसे उत्तम सममा जाता है। 
: + लूनी, माही, नबेदा और तापती आदि पच्छिमको बहती हैं । 

$ कावेरी, ऋष्णा, गोदावरी और महानदी आदि पूरबको बहती हैं। 
+ सिन्धु, सतलज, रावी और चनाब आदि नदियाँ दक्खनको बहती हैं। 


१४० स्वास्थ्यरत्ता । 

ओद्भिद जल । 
जो जल नीचेसे धरतीको फाड़कर बड़ी धारसे- बहता है, उस 
को “ओऔद्धिद जल” कहते हैं | धरतीसे निकला हुआ पानी-पित्त- 


नाशक, अत्यन्त शीतल, तृप्तिकारक, मीठा, बंलदायक, कुछ-कुछ 
बातकारक और हलका होता है तथा जलन नहीं करता। 


मरनेका जल । 


जो जल पहाड़ोंके करनोंसे भरता है, उसे “निर्भर' या भरनेका 
जल कहते हैं । भरनेका जल-रुचिकारक, कफनाशक, अश्नि- 
प्रदीपक, हलका, मीठा, पाकर चरपरा, वात-नाशक, और पित्तल 
होता है । 
सारस जल | 
पद्दाड़ वंगेरः से रुका हुआ नदीका पानी जहाँ इकट्ठा हो और 
वह जल कमलोसे ढका हो; तो उस जलको “सारस जल” कहते 
हैं। सारस या सरोवरका जल--बलदायक, प्यास नाश करनेवाला, 
मीठा, हलका, रुचिकारक, रूखा, कसैला और मल मूत्रको बाँधने- 
वाला होता है। 
तालाबका जल । 
तालाबका जल -- मीठा, कसेला, पाकर्मे चरपरा, वातकारक, 
मलमूत्रको बाँचनेवाला, खून-फिसाद, पित्त और कफको नाश करने- 


वाला होता है । 
बावड़ीका जल । 


सीढ़ियों वाले चौड़े कूएँको बावड़ी कहते हैं; बावड़ीका 
जल--अगर जल खारी हो तो पित्तकारक और कफ तथा बादीको 
नण्ट करता है । जल मीठा हो तो कफकारक और वात तथा पित्तको 


नष्ट करता है। 


तन्दुरुस्तीका बीमा | १४१ 


कुएका जल | 
अगर कुएँका जल या पानी मीठा हो तो त्रिदोषनाशक, हित- 
कारक और हलका समभना चाहिये; अगर खारी हो तो कफ- 
वातनाशक, अग्निदीपन करनेवाला और अत्यन्त पित्तकारक जानना 
चाहिये। 
विकिर जल । 
नदियोंके पास रेतीली धरती होती है ।उसको खोदने से जो जल 
निकलता है, उसको “विकिर जल” कहते हैं। यह पानी शीतल, 
साफ़, निर्दोष, हलका, कसैला, मीठा और पित्तनाशक होता है। अगर 
यह पानी खारी हो; तो कुछ पित्तकारक होता है । 
बरसाती जल । 
ज़मीनपर पड़ा हुआ 'बरसातका पानी” पहले दिन अपथ्य होता 
है; लेकिन गिरनेसे तीन दिन पीछे, साफ़ हो जानेपर, अमृतके 
समान हो जाता है । हे 
| चोज्ज्य जल । 
जो गड़्ढा शिलाओं एवं अनेक प्रकारकी लताओंसे ढका हुआ 
हो और जिसका जल अंजनके समान नीला हो, उसको “चौज्ज्य” 
कहते हैं | चौजज्य ज़ल--अग्निकारक, रूखा, कफनाशक, हलका, 
मीठा, पित्तनाशक, रुचिकारक, पाचन और स्वच्छ होता है । 
अशूदक जल | 
जिस जलाशय पर दिन-भर सूरजकी किरण और रात-भर चन्द्रमा 
की किरण पड़ती हैं, उस जलाशयका जल हितकारी होता है । ऐसे 
जज्ाशयके जलको “अंशुरक%# जल क 


हते हैं | अंशूदक जल-- 
& अगर निवासस्थानमें ऐसा जज्ञाशय न हो, तो एक साफ़ घड़ेमें 
जल भर कर ऐसी जगह पर रख दो, जहाँ उस पर दिन-भर सूरज की 
किरणें और रात-भर चन्द्रमा की किरणों पड़े' | दूसरे दिन उसे छान 
कर दूसरे घड़ेमें भर लो । उस खाली घड़ेमें फिर जल भर कर उसी 
स्थानमें रख दो । यह भी 'अंशदक' जल है। 


१४२ स्वास्थ्यरक्ता । 


3५४०००५०५०५५५०५२५०००७०० 


चिकना, त्रिदोष-नाशक, अभिष्यन्दि नहीं, निदोंष, अन्तरिक्त या 
आकाशीय जलके समान, बलकारक, बुढ़ापे और रोगोंको नाश 
करनेवाला, बुद्धिके लिये हितकारी, शीतल, हलका और अम्ृतके 
समान होता है । 
ऋतु-अनुसार जल पीनेकी विधि । 

वर्षा ऋतुर्े--कुएँ और भरनेका जल; शरदकऋतुर्े--नदीका 
अथवा अंशूदक जल; हेमनतऋतुमें - सरोवर और तालाबका जल; 
वसन्तऋतुमे--कू एं , बावड़ी और पव॑तके भरनेका जल; ग्रीष्म ऋतुमे 
कूएँ और मरनेका जल एवं प्रावृट ऋतुमे भी कूएँ या भरनेका जल 
स्वास्थ्यके लिये लाभदायक होता है । 


पानी भरनेका उपाय । 


नदी, तालाब, सरोवर ओर कूएँ वगेरः का जल बड़े सबेरे ही 
भर लेना चाहिये; क्योंकि उस वक्त इनका जल साफ़ और शीतल 
रहता है । जो जल शीतल और निर्मल होता है, वही उत्तम 
होता है । 

अच्छे और बुरे पानीकी पहचान । 

जिस पानीमे बदवू न हो, किसी प्रकारका रस न हो, जो बहुत 
शीतल, प्यास मिटानेवाला, निर्मल, हलका और हृदयको प्यारा 
मालम हो, वह जल गुणकारी और अच्छा होता है। अंगरेज़ीमें भी 
लिखा है।--(3००१ जाट ए०0॥0ा॥ 8६० 0 86)], ७70 
फिए९ 40त7 धाए १62८3७॥॥89 7780क्‍6/', अर्थात्‌ अच्छा पानी 
खाद या गन्ध-रहित होता है और उसमें सड़ी हुई चीज़ें नहीं 
होतीं । 

जिस जले रेशेसे हो, कीड़े, पत्ते सिवार, और कीचसे खराब 
हो गया हो, गाढ़ा या बदबूदार हो, वह जल नुकृुसानभन्द्‌ है । 


तन्दुरुस्ती का बीमा । १४३ 


जज नल 
पाना साक्र करनका वोधे । 
जल प्राणियोंका जीवन है; इसवास्ते, जहाँतक हो सके, ख़्ब 
साफ जल पीना चाहिये। निर्मल पानी पीनेसे बीमारियाँ कम होती 
हैं। “खश्नू,त” में जल साफ्‌ करनेकी सात तरकीबे लिखी हैं:--(१) 
कैथके फलोके बीजोंको निर्मली कहते हैं । निर्मलीकी गिरी पानीमें 
पीसकर गदले पानी मिला दो और थोड़ी देर रक्खा रहने दो | सब 
गाद नीचे बैठ जायगी और जल नितरकर साफ हो जञायगा। (२) 
गोमेद (रत्न) जलमें डाल देनेसे जल साफ़ हो जाता है। (३) कमल 
की जड़, या (४) शिवालकी जड़ पानीमें डाल देनेसे भी जल साफ हो 
जाता है। (५) कपड़ेमें छान लेनेसे भी जल साफ़ हो जाता है। (६) 
मोती, ओर (७) मरकत-मणिसे भी जल साफ हो जाता है। 
“भावप्रकाश”'में लिखा हैः--“दूषित जल गर्म कर लेनेसे; सूरज 
की किरणों द्वारा तपानेसे; अथवा सोना, लोहा, पत्थर और बालूको 
आगमें तपा कर जलमें बुभानेसे; कपड़ेमे॑ छाननेसे; सोना 
मोती वगेर: द्वारा साफ करनेसे खच्छु और दोष-रहित हो जाता 
है।” अगर कुछ भी न हो सके, तो पानीको गरम कर लो; क्योंकि 
ओऔट।/नेसे पानीकी बुरी हवा निकल जाती है। हानिकारक पदार्थ 
जो उसमे घुले रहते हैं, नीचे बैठ जाते हैं । छोटे-छोटे कीड़े,# जो 
आँखोंसे नज़र नहीं आते, मर जाते हैं । गरम किया हुआ पानी 


अच्छा होता है । फ़िल्टर ( ।५॥७/ ) छ्वारा पानी साफ करनेकी 
तरकीब भी बहुत अच्छी है । 
/ 


का [4 [0 
किल्टरका तरकाब । 
एक तिपाई पर चार बड़े तले-ऊपर रक़्खो।ऊपरके तीन घड़ों की 
# छोटे-छोटे कीड़े जिनको हम आँखोंसे नहीं देख सकते, खुदंबीन 
शीशेकी मददसे, जिसको अँगरेज़ीमें माईक्रोसकोप ()[|०००४००.७७) 
कहते हैं, देखे जा सकते हैं।यह शीशा सौदागरोंको दूकानोंपर मिलता है। 


१४४ स्वास्थ्यरत्षा । 


पेंद्ीम॑ बारीक-बारीक छेद करो; सबसे ऊपरके घडेमें साफ 
कोयला, दूसरेमें कड्डड़ और तीसरेमें वालू भर दो और नीचेका घड़ा 
खाली रक्‍खो । पीछे सबसे ऊपरके घड़ेमें आहिस्ते-आहिस्ते# जल 
भर दो । ऊपरके तीन घड़ोंमेंसे होकर जो पानी चौथे घड़ेमें भर 
जायगा, वह पानी बहुत ही साफ होगा | 

मेले पानीमे ज़रासी फिटकरी डाल देनेसे भी जल साफ हो 
जाता है । किसी तरह हो, पानी अवश्य साफ करके पीना चाहिये । 
जिस कुए या तालाव वगेरःका पानी पीनेके काममें आता हो, उसमे 
मलमूत्र फेकना, नहाना, मेले कपड़े धोना और मैले घड़े डालना 
अचुचित है । 


[का 94. कह... | ७ कि. 3 
पाना ठण्डा करनका सात तरकाब । 

(१) मिद्ठीके साफ़ कोरे घड़ेमे पानी भर कर हवामें रख देनेसे, 
(२) किसी चोड़े ओर बड़े वत्तनमें बफ़ या बफ़का जल भरकर उसमें 
पानीका भरा हुआ बत्तन रख देनेसे, (३) पानीके बत्तनको लकड़ी या 
काठकी फिरकीसे ऊँचा-नीचा करनेसे, (४) चोौड़े बत्तनर्म पानी 
भरकर पंखेकी हवा करनेसे, (५) पानीके भरे बत्तनके चारों तरफ 
जलका भीगा कपड़ा लपेटनेसे, (६) पानीके भरे हुए घड़ेको बालू 
या रेतमें गाड़ देनेसे, और (७) पानीके भरे हुए बत्तनको छींके पर 
रखकर हिलाते रहनसे पानी ठण्डा हो जाता है । 


जल-सम्बन्धी नियम । 


१--अगर ज़ियादा पानी पिया जाय, तो अन्न नहीं पचता' 


क अगर पानी ऑटाकर घड़ेम भरा जायगा, तो बहुत हो उत्तम 


पानी तैयार होगा । 


तन्दुरुस्तीका बीमा । १४५ 


इसवास्ते मनुष्यको अग्नि बढ़ानेके लिये, थोड़ा-थोड़ा जल, 
बारम्बार, पीना उचित है। 

२--पानीको सदा, औटाकर या फ़िल्टरकी विधिसे छान कर 
पीना उचित है। मैला पानी पीनेसे हैज़ा आदि रोग हो जाते हैं 
और मनुष्य, पडुधा, अकाल खृत्युसे मर जाते हैं । अगर मरते नहीं, 
तो मलेरिया ज्वरसे दुःख भोगते या फोड़े-फुन्सी, खुजली आदि 
चमंरोगोंसे सड़ते हैं । ह 

रै-गदला, कमलके पत्तों और शिवार आदिसे ढका हुआ, बुरी 
जगहका, सूरज-चन्द्रमाकी किरण जिसपर न पड़ती हों, बे-मोसम 
का वर्षा हुआ, जो तीन दिनतक न रक्‍खा रहा हो और, दूषित जलको 
सदा त्याग देना चाहिये अर्थात्‌ ऐसे जल न पीने चाहियें। ऐसे 
जलमें स्तान करनेसे और ऐसा पानी पीनेसे तृषा, अफारा, जीखणुज्वर, 
खाँसी, अग्निकी मन्दता, खुजली, गलगरणड आदि रोग पैदा हो जाते हैं। 

४-जिसको मूर्च्छा, पित्त, गर्मी, दाह, विष, रुधिर-विकार, 
मदात्यय # परिश्रम, भ्रम, तमक-श्वास, वमन और ऊर्द्धनत रक्त- 
पित्त-इनमेंसे कोई रोग हो या जिसका अन्न पेटमं जल गया दो, 
डसे “शीतल जल” पीना चाहिये । 

४-पसलीके दर्द, ज्ुकाममें, बादीके रोगमें, गलग्रह रोगमें, 
अफारेमे, दस्तकब्ज़की हालतमें, जञुल्लाब लेनेपर, नये बुखार में , संत्रहणी 
रोगमें, गोलेके रोगमें, श्वासमें, खाँसीमे, विद्वधिमें, हिचकी रोगमें 
और स्नेह--चिकनाई पीनेपर शीतल जल न पीना चाहिये । 

६-अरूचि, जुकाम, मन्दाप्नि, सूजन, क्षय, मुंहसे जल बहना, 
पेटके रोग, कोढ़, आँखोंके रोग, बुखार, बरण (घाव ) और मधुमेहमे 
थोड़ा पानी पीना चाहिये । सूतिका नारी और रक्तस्राववालेको भी, 
हारीत ऋषिके मताजुसार, थोड़ा जल पीना चाहिये । 


# मदात्यय, तमक श्वास, ऊद्धंगत रक्तपित्त, गलग्रह आदि शब्दों की परि- 
॥#..] + पे ७ 
भाषायें और दूसरे-दूसरे कठिन शब्दोंके अर्थ इसी पुस्तक के अन्तमें देखिये । 
१६ 








१४६ स्वास्थ्यरक्षा । 


७-मद्यपानसे पेदा हुये रोगमें, सन्निपात रोगमे, दाह, अतिसार 
पित्तरक्त-रोग, मू््छा, मद्य और विषकी पीड़ामें, तृषा (प्यास) 
रोगमें, छ्दिं ( वमन ) रोगमें और भ्रममें “ओऔदाकर शीतल किया 
हुआ पानी” अच्छा है, यह सुश्र तका मत है। 

८-बवैद्यक-शास्त्र में लिखा है कि, शीतल जल, पिया हुआ, दो 
पहरमें पचता है; गरम करके ठणडा किया हुआ जल, पीनेसे, एक 
पदरमें पचता है; और किसी कृद्र गर्म ही पानी पीनेसे चार घड़ीमें 
पचता है; लेकिन गर्म पानी पीनेमें अच्छा नहीं लगता; इसलिये पानी 
ओऔदाकर ठंडा कर लिया जावे और वही पिया जाबे तो उत्तम हो । 

&--जब प्यास लगे, तब साफ पानी अवश्य पीना चाहिये; किन्तु 
एक बार ही लोटे-का-लोटा पानी कुका जाना उचित नहीं है। कई बार 
में थोड़ा-थोड़ा जल पीना ठीक है । 

: १०--भोजनके पहले पानी पीनेसे कमज़ोरी हो जाती है और 
अन्तर्म पीनेसे शरीर मोटा हो जाता है; इसवास्ते भोजनके बीचर्मे 
थोड़ा-थोड़ा पानी पीना अच्छा है । भोजनकर चुकते ही पानी न 
पीना चाहिये | भोजन करनेके घण्टे आध- घराटे बाद जल पीना 
बहुत ठीक है । 

११--अगर बिना भोजन किये ही प्यास लगे; तो पानीके बदले 
शबेत या शकरोदक & पी लो या कुछ खाकर पानी पीओ, जिससे 
हानि कम हो ।.निहार मुँह पानी पीना अच्छा नहीं है । हिकमतकी 
किताबोमें लिखा है कि, निहार मुं ह जल पीनेसे अनेक रोग हो जाते 
हैं और बुढ़ापा जल्दी आ जाता है; लेकिन वैद्यकर्में लिखा है, कि 
जो शख्स सूरज उदय होनेसे पहले यानी तारोंकी छायामें आठ 
अज्जलि पानी पीता है, वह वात, पित्त ओर कफको जीतकर १०० 
वर्षतक जीता है । इसका खुलासा बयान आगे लिखेंगे । 


& शकरोदक बनानेकी विधि आगे चौथे भागमें देखो । 





तन्दुरुस्तीका बीमा । १४७ 


१२-रातमे, जागते ही पानी पी लेनेसे नजला पैदा हो जाता 
है। परिश्रम, मैथुन, स्नान और खरबूज़, तरबूज़ आदि तर मेवोके 
पीछे भी तत्काल, जल पीना मना है। परिश्रम, कसरत, मैथुन आदि 
के पीछे और पसीनोंमें जल पीनेसे जुकाम और खाँसी आदि रोग 
हो जाना सम्भव है। . - 
१३--यद्यपि पानी प्राणीका प्राण है, तथापि अधिक पीनेसे हानि 
करता है। इसवास्ते प्यास लगने पर थोड़ा-थोड़ा पानी पीना 
डचित है। 
१४--अगर सफरमें तरह-तरहका जल-पीनेका मौका पड़ ज्ञाय; 
तो उस जलका अवगुण दूर करनेको कच्ची प्याज़ खाना अच्छा है। 
जो प्याज़से परहेज़ रखते हों, वह हलकी सी ' 'भज्ञ” पीवें। जिन्हें 
कुछ भाँग पीनेका अभ्यास होता है, उन्हें कहींका पानी नहीं लगता। 
..._ १५४-पानी पीकर, तत्काल पढ़ना-पढ़ाना, चलना दौड़ना, बोझ 
उठना, किसी सवारी पर चढ़ना और बाद-विवाद करना अच्छा 
नहीं है। 
१६--अश्लनि पर पकाया हुआ और पीछे शीतल किया हुआ पानी 
त्रिदोष नाश करता, कफ हरता और शीतल होता है । 
- १७--दिनमें पकाया हुआ पानी रातमें और रातका पकाया हुआ 
पानी दिनमें न पीना चाहिये; क्योंकि ऐसा जल भारी हो जाता है। 
*८--रातमें गरम जल पीनेसे अजीर्ण शीघ्र ही नाश हो ज्ञाता है। 
(६-- हारीत-संदिता”में लिखा हैः--“मिहनतसे थका हुआ 
मनुष्य यदि बहुत जल पीता है, तो उसके पेटमें गोला ओर शल (दर्द) 
उत्पन्न हो जाते हैं । भोजनके पच जाने पर जो जल पिया जाता 
है, वह जठराप्नि को नाश करता है। भोजनके मध्यमें और भोजनके 
कुछ पीछे पिया हुआ जल गुण करता है । भूख, शोक और क्रोधकी 
दशामें पिया हुआ पानी फौरन रोग पैदा करता है । मनुष्यको चाहिये 
कि, प्रसन्न-चित्त होनेपर भी थोड़ा पानी।पीचे । 








68:86 श्रुत-संद्ििता”के कल्प-स्थानमें लिखा है कि,--“राजासे 
47 पराजित हुए शत्रु, अपमानित नौकर-चाकर और ईर्पायुक्त 
है &:25:86 राज-कुठुम्बके लोग ह्वी राजाको विष दे देते हैं| बहुतसी 
मूर्खा स्त्रियाँ अपने सोभाग्यकी इच्छाले या अपने पतियोंको वश 
करनेकी इच्छा से चाहे जो विषेली चीज़ें उन्हें खिला देती हैं।” अनेक 
बदचलन औरत, अपनी आज़ादीके लिये, अपने पति-सखुर आदिको 
विष खिला देती हैं; इसवास्ते भोजनकी परीक्षा करके भोजन करना 
चाहिये । 

भोजनके पदार्थों, नहाने और पीनेके पानी, हुका-चिलम, माला, 
बख्र, लेपन करनेके चन्दनादि, लगानेके तेल और रुँघनेके इत्र आदि 
अनेक चीज़ों ज़हर देनेवाले “ज़हर” देते हें; इसवास्ते खाने- 
पीनेकी . चीज़ोम “विष” पहचानने की सहज तरकीब नीचे 
लिखते हैं:-- 

विष पहचाननेकी तरकीबें | ! 
१--जो कुछ भोजन तैयार हुआ हो, उसमेंसे पहले कुछ मक्खियों 


ओर कौओको खिलाओ । यदि “ज़हर” मिला हुआ होगा, तो वह 
ज्ञीव तत्काल मर जायेगे | 





तन्दुरुस्तीका बीमा । १४६ 


२--जलता हुआ साफ़ अज्ञारा ज़मीनपर रक्‍खो । जो कुछ 
पदार्थ बने हो, उनमेंसे ज़रा-ज़रासा उस अज्ञारे पर डालो । अगर 
भोजनकी चीज़ोम “विष” होगा, तो आग चट-चट करने लगेगी या 
उस अज्ञारेमेसे मोरकी गर्दनके माफिक नीली-नीली ज्योति निकलेगी। 


यह ज्योति दुःखह ओर छिन्न-भिन्न होगी । इसमेंसे धआँ बड़े ज़ोर 
से उठेगा और जल्दी शान्त न होगा | 


३--चकोर, कोकिला, क्रोंच, मोर, मेना, हंस और वन्दर आदिको 
रसोईके स्थानके पास रक्खो । अगर उपरोक्त सब ज़ानवरोंको न 
रख सको, तो इनमेसे एक दो हीको रक्‍्खो। क्योंकि इनसे विष- 
परीक्षा बड़ी आसानीसे होती है । 

ज़हर मिले हुए पदार्थ खाते ही चकोरकी आँखें बदल जाती हैं; 
कोकिलाकी आवाज़ बिगड़ जाती है। मोर घबरायासा होकर नाचने 
लगता है; तोता, मैना पुकारने लगते हें; हंस अति शब्द करने लगता 
है; भोरा गूँजने लगता है; सारहर आँसू गिराने लगता और बन्दर 
बार-बार विश्टा त्याग करने लगता है। 

४-विष मिले हुए भोजनकी भाफूसे ही हृदय, शिर और आँखोंमें 
दुःख मालूम होने लगता है। 

५--अगर दूध, शराब और जल आदि पतले पदार्थोर्में विष 
मिला होगा, तो उनमें अनेक भाँतिकी लकीरंसी हो जावेंगी या 
भाग और बुलबुले पैदा हो जायेंगे या उन चीज़ोंमें छाया न 
दीखेगी; अगर दीखेगी, तो पतली-पतली अथवा बिगड़ी हुईं सी 
दीखेगी । 

६--अगर शाक, दाल भात या माँस आदिम “विष” मिला 
होगा, तो वह तत्काल ही बासी हुए या बुसे हुएसे मालूम होने 
लगेंगे। सब पदार्थोंकी सुगन्थ और रस-रूप मारे जायेंगे। पके 


फल ज़हर मिलानेसे फूट जाते हैं या नर्म॑ पड़ जाते हैं और कच्चे 
फल पकेसे हो जाते हैं | 





१४० स्वास्थ्यरत्ता । 

७--ज़हर मिला हुआ अन्न सु हमें जाते ही जीभ कड़ी पड़ जाती 
है, अन्नका खाद ठीक नहीं मालूम होता, जीभमें जलन या पीड़ा 
होने लगती है। 

८-अगर पीनेकी तमाखूमे “विष” मिला होगा, # तो चिलम 
या हुका पीते ही मुंह और नाकसे खून आने लगेगा, शिरमें पीड़ा 
होगी, कफ गिरने लगेगा और इन्द्रियोंमे विकार हो ज्ञायगा । 

जहाँतक हो सके, भोजनकी परीक्षा अवश्य कर लिया करो। 
हमारे यहाँ भोजन तैयार होनेपर, बलि बगैर: देने या भोजनकी 
सामग्रीमंसे कुछ कुछ आगपर डालनेकी प्राचीन रीति बहुत अच्छी 
है । अब भी हज़ारों आदमी वैसन्धर जिमाये बिना भोजन नहीं 
करते; किन्तु ऐसे बहुत कम लोग हैं, जो ऋषियोके इस गूढ़ आशयको 
समभते हो। 

भोजन-सम्बन्धी नियम । 

१--जिस तरह लौोकिक आग बिना ईंधन के बुभ जाती है; 
डसी तरह भूख लगनेपर भोजन न करनेसे जठराश्नि मन्दी पड़ जाती 
है । शरीरकी अग्नि खाये हुए आहारको पचाती है, किन्तु जब 
आहार नहीं पहुँचता, तब वात आदि दोषोंको पचाती है; दोषोंके 
क्षय होनेपर धातुओंको पचाती है और धातुआओके क्षय होनेपर प्राणोंको 
पचांती है । प्रत्यक्षमे ही देखते हैं, कि भूखके समय न खानेसे 
शरीर टूटने लगता है, अरुचि उत्पन्न होती है, ऊँघ आने लगती है, 
आँखे कमज़ोर हो जातीं और शरीरकी शक्तिका नाश हो जाता है; 


# इस गन्धमें, भोजनमें विष दिया गया है कि नहीं, इसकी पहचान 
लिखी हैं, पर भूल या धोखेसें विष खा लेनेवाले, हुका चिलममें पी लेने- 
वाले; और विषैले बिस्तरों, जूतों, पहननेके कपड़ोंकों काममें लेनेवालेके 
बचानेके उपाय नहीं लिखे। ये सब बातें हमने “चिकित्साचन्द्रोदय' 
पद्चम भागमें लिखी हैं। इतना ही नहीं, उसमें स्थावर और जंगम सभी 
तरहके विषोंसे प्राणरक्षा करने की तरकीबें लिखी है | दाम ५॥) 


तन्दुरुस्ती का बीमा । १५१ 


इसवास्ते भूख लगनेपर, हज़ार काम छोड़कर, भोजन कर लेना 
चाहिये । 

२--नियत समयपर, भोजन करना बहुत ही ज़रूरी है। देते 
हुए समयपर खानेसे जठराप्नि पहलेके खाये हुए अज्नको आसानीसे 
पचा लेती है और काफ़ी समय मिलनेसे दूसरा भोजन पचानेको 
तैयार हो जाती है । 

३--जो मनुष्य भोजनका समय होनेसे पहले ही भोजन कर 
लेते हैं, उनका शरीर असमर्थ हो जाता है। असमर्थ होनेसे शिर 
में दर्द, अजीर्ण, विशुचिका विलम्बिका आदि भयड्डर रोग हो जाते 
हैं। इन प्राणघातक रोगोंके पञ्मोंमें फँसऋर बिरले ही भाग्यवान 

_बचते हैं; इसवास्ते भोजनके मुकरर समयपर, विशेषकर खब भूख 

लगनेपर, भोजन करना उचित है । 

४-जो मनुष्य भोजनके समयले बहुत पीछे भोजन करते हैं, 
उनकी आहार पचानेवाली अश्निको वायु नाश कर देता है । समय 
से पीछे जो अन्न खाया जाता है, वह अश्निक्रे नष्ट हो जानेके कारण, 
बड़ी कठिनाईसे पचता है और किर दूसरी बार भोजन करनेकी 
इच्छा नहीं होती । इसवास्ते, भूख लगनेपर, भोजनके समयको 
टालना अक्लमन्दी नहीं हे । 

“जब शरीरमें उत्साह हो, अंधोवायु ठीक खुलती हो, बदन 
हलका हो, शुद्ध डकारे आती हों, भूख और प्यास लगे; तब जानना 
चाहिये कि भोजन पत्र गया | एक भोजन पच गया हो और 
दूसरे भोजनका समय हो गया हो, तो अवश्य भोजन करना चाहिये। 

“पेटके चार भाग कीजिये, उनमेंसे दो भाग अन्नसे भरिये 





नोट--एक भोजन पचनेमें प्राय: तीनसे पाँच घण्टेतक लगते हैं । 
कोई-कोई चीज़ें जल्दी पच जाती हैं और कोई-कोई देरमें । चाँबल प्राय 
एक घए्टेमें पच जाते हैं, किन्तु भेड़का साँस तीन घर्टेमें पचता हे । 


१४२ स्वास्थ्यरेत्ता | 
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तीसरा भाग पानीसे और चोथा भाग हवाके चलने फिरनेको खाली 
रहने दीजिये। मतलब यह है कि, कुछ कम खाना अच्छा है; किन्तु 
अधिक खाना अच्छा नहीं है । एक अँगरेज़ी पुस्तकमें. लिखा है कि, 
बहुत ज़ियादा खानेसे अधिक मनुष्य मरते हैं; उसकी अपेक्षा बहुत 
कम खानेसे कम मनुष्य मरते हैं । १ 
७--बहुत ही गर्म भोजन करनेसे बंलका नाश होता है; शीतल 
और सूखा हुआ अन्न कठिनतासे पचता है; जल आदिसे भीजा 
हुआ अन्न ग्लानि करता है; सड़ा हुआ और बहुत दिनोंका रक्खा 
हुआ भोजन भी हानिकारक होता है; इसवास्ते ऐसे भोजनोंसे 


बचना चाहिये | 
८--खाना न तो बिलकुल कम ही खाओ ओर न अति अधिक 


ही खाओ; क्योंकि मात्रासे कम खानेसे शरीर कमज़ोर हो ज्ञाता 
है और ताकत घट जाती है; मात्रासे अधिक खानेसे आलस्य, 
भारीपन, पेट फ़ूलना, पेटमें गुड़गुड़ाहद आदि उपद्गव हो जाते हैं । 
&--जो पदार्थ एक बार खाकर, दूसरी बार माँगा जाय या जो 
पदार्थ खानेबालेको अच्छा लगे, उसे ही “खादिष्ट” कहते हैं । 
स्वादिष्ट पदार्थ खानेसे चित्त प्रसन्न होता है एवं बल, उत्लाह ओर 
उसकी बढ़ती होती है; इसके विपरीत खादुरहित भोजन करनेसे 
चित्त अप्रसन्न होता है और बल, पुष्टि, उत्साह तथा उम्रकी घटती 
होती है । इसवास्ते जिस चीज़से दिल नाराज़ हो, वह कंदापि न 


खानी चाहिये । 
१०--बुद्धिमानको खूब भूख लगनेपर, अपने शरीर, अपनी प्रकृति 


और देश-काल आदिके अनुकूल भोजन करना चाहिये । ज्ञो पदार्थ 
शीघ्र पचनेवाले, पवित्र, खादिष्ट और हितकारी हों, वही खाने 
चाहिये । सूखे, बासी, सड़े हुए, अधपके, जले हुए, भूूठे और बेस्वाद 
पदार्थ न खाने चाहिये। ह 

११५--चौला आदि सूखे अन्न, दूध मछली अथवा दूध-मूली आदि 


तन्दुंरुसस्‍्तीको बीमा । २४३. 


>>. 





विरुद्ध पदाे, चना, मसूर आदि विष्टम्भी अन्न खानेसे. अग्नि” मन्द 
हो जाती है; अतः अहितकारी विरुद्ध पदार्थोंसे खदा बचना चाहिये। 

१२--बहुत जल्दी-जल्दी खानेसे भोजनके गुण-दोष. मालूम नहीं 
होते और भोजन देरमें पचता है; क्योंकि दाँतोंका काम बेचारी आँतों 
को करना पड़ता है; इसलिये भोजनको खब राँथकर खाना चाहिये । 


अच्छी तरह चबाकर खाया हुआ अन्न सहज पच जाता और 
अधिक पुष्टि करत्ग है । 


१३-चवेद्यक-शास्त्रम सवेरे-शाम, दो समय, भोजन करनेकी आज्ञा 
है। सवेरेका भोजन १० बजेके कृरीब और शामका भोजन ८६ बजे 
रातके भीतर ही कर लेना चाहिये । शामके भोजनमें कदापि देर न 
किया करो; क्योंकि. रातको देर करके खानेसे आहार अच्छी तरह' 
नहीं पचता और अजीर्ण हो जाता है । लेकिन. आयुर्वेदिक ग्रन्थोमे 
ऐसा भी. लिखा है, कि रस, दोष और मलके पच जानेपर जब भूख 
लगे, तब ही भोजनका समय है । 

एक अगरेज़ी पुस्तकें लिखा हैः--“यदि सवेरे ही, कामपर 
जानेसे पहले, कुछ जल-पानके तौरपर खा लिया जाय, तो बहुत ही 
उत्तम हो । इससे शरीर पुष्ट होता है और ज्वर आनेका खटका नहीं 
रहता | ताज़ा भोजन दोपहरके करीब करना चाहिये और सन्ध्या- 
कालकी व्यालू सात बजेके पहले ही कर लेनी डचित है । रातको 
देर करके न खाना चाहिये ।” ज़िनकी अग्नि तेज़ हो अर्थात्‌ जिन 
सवेरे ही भूख लगती हो और जिनको शारीरिक या मानसिक परि. 
अम करना पड़ता हो, यदि. वह लोग मुख्य भोजनोंके बीचमें, दिल- 


अर तरी व ताकृत लानेवाला थोड़ा भोजन कर ले तो बुरा 
नहीं है । ल्‍ 


१४-प्यास लगनेपर जल न.पीनेसे करठ और मुख सूख जाते 
है, कान बन्द हो जाते हैं और हृदयमें पीड़ा होती है; अतः प्यास 
लगनेपर “जल” अवश्य पीना चाहिये |. 

२० 


१४४ स्वास्थ्यरत्षा । 


१५ - प्यासमे भोजन करना और भूख पानी पीना उचित नहीं 
है। प्यासमें, बिना जल पिये, भोजन करनेसे 'गुल्म” रोग हो जाता 
है। इसी तरह भूखमें, बिनां भोजन किये, जल पीनेसे “जलोदर” 
रोग हो जाता है । 

१६--भोजन करनेसे पहले “जल' पीनेसे अग्निमन्द और शरीर 
निरबेल हो जाता है । भोजनके अन्त पानी पीनेसे कफ बढ़ता है; 
किन्तु भोजनके बीचमे थोड़ा-थोड़ा पानी पीनेसे अग्नि दीपन होती 
है और शरीर समान रहता है अर्थात्‌ बहुत मोटा और दुबला 
नहीं होता । 

१७--अधिक जल' पीनेसे अन्न अच्छी तरह नहीं पचता और 
जल न पीनेसे भी अन्न नहीं पचता; इसलिये ऐसा भी न करे कि, 
भोजन करके लोटाभर जल भुका जाय और ऐसा भी न करे कि, 
जल पीचे ही नहीं । अप्नि बढ़ानेके लिये बारम्बार थोड़ा-थोड़ा जल 
पीना हितकारी है। 

श्८झ--मलुष्यको भोजन ऐसी जगह करना चाहिये, जहाँ बहुत 
आदमियोंका जमघट न हो । शास्त्रोमे भोजन और मैथुन आदि 
एकान्तमें ही करने अच्छे लिखे हैं । 

१६- भोजन हमेशा एकापग्रचित्त होकर किया करो । भोजनके 
समय सब तरफ़का ध्यान छोड़ दो । जबतक भोजन न पच जाय 
तबतक चिन्ता, फ़िक्र, ईषों, देष और कलह आदिसे बिल्कुल बचो; 
क्योंकि भोजनके समय चिन्ता, फ़िक्र आदि करनेसे भोजन अच्छी 


-तरह नहीं पचता । भोजन न पचनेसे अजीर्ण आदि रोग हो 


जाते हैं । 
२० -हमेशा एक ही तरहकी चीज़ें न खानी चाहियें । अदलः 


बदलकर भोजन करने चाहिये | जब कभी -हो सके, नाना प्रकारके 
भोजन करने चांहिये । 
२१ - हमेशा एक ही प्रकारका रस खाना भी उचित नहीं है । 





तन्दुरुस्तीका बीमा । श्षप 





बहुत 'मीठा' खानेसे ज्वर, श्वास, गलगरड, अबंद, कृमि, स्थूलता, 
प्रमेह और मन्दाप्नि आदि रोग हो जाते हैं। बहुत. खट्टा' रस खानेसे 
खुजली, पीलिया, सूजन और कुष्ट आदि रोग हो जाते हैं। 'नमकीन' 
रस अधिक खानेसे नेत्र-पाक और रक्तपित्त आदि रोग हो जाते हैं, 
शरीरमे सलवर्ठ पड़ जाती हैं, बाल उड़ जाते और सफद हो जाते हैं। 
अधिक चरपरी' चीज़ें खानेसे मुख, तालू , कएठ और होठ खूखते हैं; 
मूच्छा और प्यास उत्पन्न होती है एवं बल तथा कान्तिका नाश 
होता है । इसी तरह 'कड़वे” और 'कसेले रस' अधिक खानेसे अनेक 
रोग हो जाते हैं। इस वास्ते किसी एक रसको अधिकतासे न 
खाना चाहिये । 

२२--भोजनके पहले सेंधा नमक और अद्रख खानेसे अप्निदीपन 
और भोजन पर रुचि होती है तथा जीम और कणठकी शुद्धि 
होती है। 

२३--'फल' यदि अच्छी भाँति पका हो, तो भोजनके साथ खाना 
अच्छा है; किन्तु यदि कच्चा हो या बहुत पक गया हो, तो हानि- 
कारक है । 

२४--दाल, साग आदिम मसाले खाना अच्छा है; परन्तु बहुत 
'ज़ियादा मसाले खाना पेटको नुकसान पहुँचाता है। 

२५--भोजन करते समय पहले मीठे पदार्थ खाओ; बीचमें खट्टे 
और खारी पदार्थ खाओ; अन्तमें चरपरे, व.ड़वे या कसेले पदार्थ खाओ। 

<६-भोजंनमे बहुधा, खारी, खट्टे, चरपरे, गर्म और दाहकारक 

पदार्थ जो खाये ज(ते हैं--उनसे पित्तकी वृद्धि होती है। इसवास्ते 


पित्तकी वृद्धि रोकने को, भोजनके अन्तमें, 'दूध' अवश्य पीना 
चाहिये। 


२७-भोजनमे फल हों तो पहले अनार खाओ, किन्तु केला और 
ककड़ी न खाओ। अगर भोजनमें रोटी, दाल, भात, तरकारी और 
दूध आदि हो, तो सबसे पहले रोटी और साग खाओ । इनके पीछे 


१५६ स्वास्थ्यरत्षा । 


नम दाल भात खाओ; अन्‍्तमे दूध या छाछ आदि पतले पदार्थ 
खाओ।; क्योंकि शास्त्रमं पहले कड़े ( सख्त ). पदार्थ,. बीचमे नर्म 
पदार्थ और अन्‍्तर्म पतले पदार्थ खाना लिखा है । ह 

२८--मूं ग आदि हलके होते हैं; किन्तु मात्रासे अधिक खानेसे 
भारी हो जाते हैं । उड़द आदि खभावसे ही भारी होते हैं ओर पिखे 
हुए अन्न पिट्टी आदि संस्कारसे भारी होते हैं | जिसको मन्दाप्नि हो, 


यानी जिसे भूख कम लगती हो; वह मनुष्य मात्रासे भारी, खभावसे 
भारी और संस्कारसे भारी पदार्थ न खावे । 


२६- मनुष्य को चाहिये कि रूखा अन्न न खावबे; क्योंकि रूखा- 
सूखा अन्न अच्छी तरह नहीं पचता। हाँ, दूध आदि पतले पदार्थ उसके 
साथ उपयोग किये जायें, तो अच्छी तरह पच सकता है। यदि 
दोपहरके भोजनके बाद, सँँधा-नोन और ज़ीरा आदि मिलाकर मट्ठा 


पिया जाय और शामको दूध पिया जाय, तो भोजन अच्छी तरह 
पच जायगा और किसी तरहका रोग न होगा । 


३०--भोजनके समय दाँतोंमें अन्न लगा रहता है--उसे सोने 
चाँदीकी दाँत-कुरेदनी या तिनकेसे निकाल कर ख़ब कुल्ले कर डाला 
करो। दाँतोंमें अन्न रह जानेसे मुखमें बदबू आया करती है और 
कीड़े भी पड़ जाते हैं; किन्तु धीरे-धीरे निकालनेसे जो अन्न न 


निकले, उसे दाँत समभकर छोड़ दो । उसके लिये ज़ियादा कोशिश 
न करो। ह 


३१--भोजन करके जल्दी-जल्दी चलना या दौड़ना डचित नहीं 
है। भोजन करके जो दौड़ता है, उसके पीछे मौत दौड़ती है । 

३२--जब तक भोजन न पच जाय, तब तक क्रोध, चिन्ता, भय, 
लोभ और ईर्षा आदिको बुद्धिमान अपने पास न आने दें; क्योंकि 
इन मानसिक विकारोंसे भी भोजन नहीं पचता और अजीण हो 
जाता है । इसी तरह, अनेक अन्थोंमें, भोजनके समय और भोजनके 
पीछे प्रसन्नचित्त रहना बहुत ही ज़रूरी लिखा है। 
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. ३३--भोजनके पीछे चित्तको अप्रसन्न करनेवाली, भ्रम और चिन्ता 
करनेवाली बाते मत खुनो । बदबूदार और मन विगाड़नेवाली चीज़ों 
को न तो देखो और न छूओ | दुर्गन्धित चीज़ोंको मत सूँघो और 
अत्यन्त हँसो भी नहीं | भोजनके वाद बुरी चीज़ें देखने, सँघने और 
ज़ोरसे हँसनेसे वमन हो जाती है। 

३४-अत्यन्त जल पीने, एक आसन पर बैठे रहने, दिशा-पेशाब 
ओर अधोवायु आदि वेगोंके रोकनेसे और रातको जागनेसे, समय 
पर किया हुआ, सानुकूल और हलका भोजन भी नहीं पचता । 

२५--भोजन करते ही, गर्मीके मौसमके सिवा और मौसममें, 
नींद लेकर सोनेसे कफ कुपित होकर “अग्नि' को नाश करता है; 
इसवास्ते भोजन करके सोओ मत; लेकिन लेट जाओ। 

३६--भोजन करके परिश्रम करना और नींद भरकर सोना दोनों 
बातें अच्छी नहीं हैं । भोजनके पीछे धीरे-धीरे १०० कदम टहलो । 
भोजनके पीछे टहलनेसे खाया हुंआ अन्न भली भौति पच जाता है 
तथा गदन, घुटने और कमर को खुख पहुँचता है । 

३२७-खुश्रुत "में लिखा है कि, मनुष्य सौ कदम टहल कर बाई 
करवट लेट जावे । “भावप्रकाश ” में लिखा है कि, पहले सीधा सोकर 
आठ साँस ले, फिर दाहिनी तरफ करवट लेकर १६ साँस ले और 
पीछे वाई करवट लेकर ३२ साँस ले। भोजनके पीछे ८१६३२ 
साँस लेकर, फिर इच्छा हो सो करे । प्राणियोंकी नाभिके ऊपर बाई 
तरफ अश्लिका स्थान है; इस कारण भोजन पचानेके लिये बाई करवट 
ही सोना चाहिये । 

३८--भोजन करके बैठ जानेसे आलस्य और तन्द्रा (ऊँघ) आती 
है; सो रहनेसे शरीर पुष्ट होता है; दौड़नेसे खत्यु पीछे दौड़ती है 
और धीरे-धीरे चलने से उम्र बढ़ती हैं । 

३&--भोजनके पीछे अच्छी-अच्छी बाते या मनोहर गाना-बजाना 
खुनने, रूपचान्‌ स्त्री-पुरुषोंके चित्रदेखने या उनको साज्षात्‌ देखने, रस 


श्प्‌८ स्वास्थ्यरत्ता । 


सेवन करने और इत्र, फूल वगेरः खुगन्धित पदार्थोक्रे रूँघने और 


छूनेसे खाया हुआ अन्न भली भाँति पच जाता है। 

४० - भोजन करके स्त्री-प्रसंग करना, आग तापना, धूपमे फिरना, 
घोड़े वगैरः की सवारी करना, रास्ता चलना, युद्ध करना, गाना, 
अधिक बोलना, बहुत हँसना, बहुत सोना, बैठना; कसरत करना 
ओर पानी आदि पतली चीज़े अधिक पीना--ये सब काम तन्दुरुस्ती 
चाहनेवालोंको, कम-से-कम, एक घर्टेके लिये, छोड़ देने 
चाहिये । 

४१--जो मनुष्य किसी तरह की मिहनत करके या रास्ता चल- 


कर शीघ्र ही खाने लगता है या जल पी लेता है, उसे बुखार या वमन 
रोग हो जाता है| | 

४२- जो मनुष्य भोजन करके, तत्काल ही, किसी तरह की 
कसरत या मैथुन करता है उसके शरीरमें निस्लन्देह रोग हो जाते हैं। 

४३--मनुष्यको चाहिये कि, न बहुत गम पदार्थ खावे और न 
अति शीतल ही खाबे; क्योंकि ठएडा भोजन बादी और कफ करता 
है तथा गर्म भोजन दस्त लाता है। 

४४--जो मनुष्य कसरत या परिश्रमसे थका हुआ हो, वह 
तत्काल ही, बिना थकाई कम हुए, भोजन न करे; अन्यथा अनेक 
प्रकारके रोग उठ खड़े होंगे । 

४५ - चतुर मनुष्यकों चाहिये कि, विषमासन बैठकर भोजन न 
करे और खाते-खाते उठ बैठना और फिर खाने पर आ बैठना,-- 
ऐसे वाहियात ढंगसे भी खाना न खाये । 

४६--भोजन करके, बिना लेटे हुए बैठ जानेसे मनुष्य थल-थल 
( मोटा ) हो जाता है। थोड़ी देर सीधा सोनेसे ताकत आती है, 
बाई करवट लेटनेसे उम्र बढ़ती है और दौड़नेसे पीछे-पीड़े मौत 
दौड़ती है,- यह हारीत ऋषिका वचन है । 

४७-भोजन करके कम-ले-क्रम एक घण्टे तक कसरत, मैथुन, 


तन्दुरुस्तीका बीमा । १५६ 





जल वंग़ैरः पतली चीज़ें पीना, कुश्ती लड़ना, युद्ध करना, गाना. 


पढ़ना, पढ़ाना आदि मिहनतके काम भूलकर भी न करने चाहिये। 


४८--जिन मौंसमोम दही खाना मना कर आये हैं, उनमे दही 
कभी न खाना चाहिये; क्योंकि वह दोष उत्पन्न करता है, रातमें दही 
कभी न खाना चाहिये; यदि. खाना. ही: हो, तो नमक और जल 
मिलाकर खा सकते हो । 

४&--हारीत मुनि लिखते हैं कि, हिचकी, श्वास, बवासीर 
तिल्‍ली, अतिसार ओर भगनन्‍दर रोगवालोंको नमक मिलाकर दही 
खाना अच्छा है; किन्तु ज्वर, रक्तपित्त, विसप, कोढ़, पीलिया, 
कामला, सूजन, राजरोग, स्गी ओर पीनस रोगवालोंको भोजनमेँ 
“दही! खाना अच्छा नहीं है । 

५० - क्षीणज्वर, अतिसार, आमज्वर, विषम-ज्वर और मन्दाप्नि 
वालोंको गायके दूधके भाग खाना अच्छा है। संग्रहणीवालॉको 
पके हुए आम और गायकी छाछ उत्तम है | 


४१-दूध पीकर, थोड़ी देर तक, नागर पान न चबाना चाहिये; 
क्योंकि दूधके अन्तमें पान खाना अच्छा नहीं है; किन्तु और भोजनों 
के अन्तमे पान खाना अच्छा है | भोजनके अन्‍्तर्मे दूध पीना लाभ 
दायक है । 

, न ३८दि& ० ६॥६ ०-८ ५, २४, 

| रसोईका स्थान $ 

१ र्छछरन' स्कृड "नर कप 
रसोई-घर, जहाँ तक हो सके, अग्निकोणमें बनवाना चाहिये । 
उसमें अंधेरा और मकड़ियोंके जाले आदि न हों। आस-पास 
पाखाने और पेशाबकी मोरियाँ न हों । धूएँसे दीवार और छत काली 
न' हो रहो हो । बल्कि रसोई लिपी-पुती साफ और हवादार हो। चघुआँ 
निकलनेके लिये ऐसे रास्ते बने हों कि धूआँ, बिना रुके, निकल जाये। 


१६० स्वास्थ्यरत्ता । 


मोरियाँ ऐसी होनी चाहिये कि, पानी डालते ही बह जाय, जिससे 
मच्छर आदि जीव न पैदा हो । यदि ऐसा प्रबन्ध हो, कि बाहरसे 
मक्खियाँ वगेरः भी रसोईमें न आने पाये तो बहुत ही उत्तम हो; 
क्योंकि ये जीव मल, मूत्र, धूक, खखार आदि पर बैठते हैं और पीछे 
यही उत्तमोत्तम खाने-पीनेके पदार्थों पर आ बैठते और उनको गन्दा 


करते हैं । 

अल असल 

92 सोग्या %& 

अधि प्रपपापा ग्रह 

रसोइया मैला कुचैला, अपवित्र, कुरूप, क्रोधी और नादीदा न 

होना चाहिये। उसे सदा स्नान आदिसे पवित्र रहना स्वच्छ वस्त्र 
पढनने चाहिये | रसोइयेको डचित है कि, हजामत बनवाने और 
नाखून कटानेमें बहुत दिन तक सुस्ती न किया करे; रसोइया वही 
उत्तम होता है, जो भोजन बनानेमें चतुर और कारीगर एवं द्यालु, 
उदार, स्नेही, मिठबोला और शान्त-खभाव होता है| रसोइये को 
उचित है कि, हरेक चीज़ बड़ी चतुराई, सफ़ाई और सूपशास्त्रकी 
विधिसे बनावे, क्योंकि रसोईको रसायन कहते हैं और रसायन वह 
होती है, जिसके सेवनसे रस, रक्त आदि घातुओंकी पुष्टि होती है। 
उत्तम रसोइये बिना अच्छी रसोई नहीं बन सकती । रखोई बनानेमें 
जितनी ही चतुराई और घीरज से काम लिया जायगा, रसोई उतनी 
ही उत्तम बनेगी। 

७9 $//49“490*94%97%/50 

 भोजन-घर. ४ 
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भोजन का कमरा यदि रसोई से कुछ फ़ासिले पर हो, तो 

अति उत्तम हो । भोजन-घर साफ-खुथरा हो । उसमें रूपवान स्त्री- 
पुरुषोंके चित्र या तसवीरें लग रही हों, आस-पास खुगन्धित फूलोंवाले 


जुरज्जूर जा! छा ५ 





देखिये, रसोई और भोजन-घर केसा साफ़-सुथरा है। मनोहर चित्र लगे हुए हैं। पक्षी मधुर 
स्वस्से बोल रहे हैं । एक ओर बाजा बज रहा है। दाल भात और रोटी श्रादि गर्म पदार्थ साबने, फल 


और लड्डू आदि दाहिनी तरफ़ एवं जल और दूध प्रभ्टति पतले 


एकामग्रचिक्तसे खा रहा है । अमीरोंका भोजनालय ऐसा ही होना चाहिये । (णएृष्ठ 
मििय्पनरमकम>->त....... हिल न अध्नी किम खा. 


>ड- 


पदार्थ बाँद तरफ़ रखे हैं ! स्वानेवाला 


तन्दुरुस्तीका बीमा । श्दर्‌ 
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पौधे गमलोमे रक्खे हों । तोता, मैना, चकोर आदि पक्तियोंके 
पिजरे लटक रहे हों। पक्तो मीठी-मीठी बोली बोलते हो । पास ही 
मधुर गाना-बजाना होता हो। जो असमथे हैं, उनसे ये सामान 
इकट्टे नहीं क्रिये जा सकते; उनको उचित है, कि वे अपना भोजन- 
स्थान साफ-खुथरा अवश्य रक्‍्ख । 


भोजन परोसनेकी विधि । 
परोसनेवालेकोी उचित है, कि खुन्दर चोको या पटड़ेपर वहुत, 
साफ, चौड़ा और मनोहर थाल रक्खे | भोजन करनेवालेके सामने 
दाल, भात, रोटी और हलुआ आदि नरम पदार्थ रक्खे । फल, लड्डू 
आदि भक्ष्य पदार्थ और दूसरे सूखे पदार्थ दाहिनी तरफ़ रक्‍खे। 
पानी, आम, इमली और नीयू आदिके पन्ने तथा दूध, माठा आदि 
पतले पदार्थ, बाई! तरफ रकक्‍खे । जिस प्रकारके बतेनमें जो चीज़ न 
बिगड़े, उस प्रकारके बत्तेनमें ही उसे परोसे । 
भोजन करनेकी विधि । 
भोजन करनेवाला, सुन्दर आसनपर, पलथी मारकर बैठे | अपने 
शरीरको दाहिने-बायें या ऊँचा नीचान करे ओर न भुककर ही - 
बैंठे । समान शरीरसे एकाग्रचित्त होकर, “पहले कहे हुए नियमोंको 
ध्यानमे रख कर” भोजन करे | पीछे आचमन लेकर, गीले हाथोंको 
अपनी आँखोपर लगावे । इस क्रियासे आँखोंको बड़ा लाभ होता दे । 
शाहंधरमे लिखा हैः -- 
भुकला पानिवलं प्रष्ट्वा चक्तुषोयादि दौयते । 
जाताराग विनश्यन्ति तिमिराणि तथेत्र च ॥ 
। रे मनुष्य भोजन करके दोनों हाथोंको थो, गीले हमर्थोंकी 
दोनों दथेलियाँ आपसमें घिसकर, आँखोपर लगावे; तो आँखाँमें 


२१ 


आााााआआआआआाााााााा७७७७ए॒ा॒नात 


१५६२ स्वास्थ्यरत्ता । 


पैदा हुए रोग आराम हो जावें ओर आँखोंके सामने अंधेरी आना 
दूर हो जावे । हे 
अद्भत नंत्ररद्दक उपाय । 
शर्यातिश्च सुकन्या च च्यवनं शक्रमश्विनों। 
भोजनान्ते स्मरेन्रित्यं चन्तुस्तस्य न हीयते | 
जो शखूल भोजनके पीछे, नित्य “शर्याति, खुकन्या, च्यवन, इन्द्र और 
अश्विनीकुमारों” को याद करता है, उसकी आँखे कभी नहीं जाती ।”” 
भोजन पचानेकी एक विधि वेद्यक-शास्त्रमे बहुत ही अद्भुत 
लिखी हैः-- मिल दि 
भोजन पचानेकी अजीब तरकीब । 


अंगारकमगास्तिं च पावक सूर्य्यमश्विनों | 
पंचेतान्‌ संस्मरेनित्यं भक्त तस्याशु जीय्यीति ॥ 

[६ “मजल, अगस्त, अश्नि, सूयं और अश्विनीकुमार, इन पॉचोंको 
जो रोज़ याद करता है, उसका खाया हुआ अन्न जल्दी पच जाता 
है।” चतुर आदमी उपरोक्त श्लोकका उच्चारण करता हुआ, अपने 
हाथ पेटपरफे रे । पीछे पान खाकर, खुन्दर पलंग पर आराम करे । 


[ आह. [+ील | 4.4३ 
धातु-प्रशष्किरकी सवन-वाध । 

हमारा “धातु-पुष्टिकर” कम-से-कम ३ महीना खानेसे पानी सी 
धातुको दहीके समान गाढ़ी, कपूरके समान सफ़ेद ओर प्रसंगमें आनन्दू- 
दायी बना देता है । पर दस-त्रीस दिनमें यह इमतिहानमें पास नहीं हो 
सकता । इसकी एक मात्रा $ माशेसे १ तोले तक है। हर मात्रा बराबर 
की पिसी मिश्री मिलाकर, सवेरे शाम, भोजनसे पहले खाई जाती हे । 
ऊपरसे गायका “धारोष्ण दूध” पिया जाता है । “धारोष्ण दूध” किसे 
कहते हैं, यह इसी पुस्तकमें दूधके बयानमें देखिये । लाल मिर्च, खटाई, 
गुड़, तेल, दही ओर खस्त्रीप्रसंगसे परहेज रखना होता हैं । सेवन-विधि 
दवाके साथ मिलती हैं। एक महीने सेवन करने योग्य दवाका मूल्य 
१५॥) दो महीनेमें फायदा दीखने लगता है । 
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४/ ताम्बूल वर्णन । 
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पानके गुण । 
९४५७७०,११, न चरपरा, गर्म, रुचिकारक, कड़वा, कसैला, हलका और 
पा $ दस्तावर होता है; कफ, मुँहकी बदबू और मुँहका मैल 
कदर ४४! नाश करता है; जीभ और दाँतोंको खच्छु करता है तथा 
कामोद्दीपन करता है; किन्तु रक्तपित्त रोग पैदा करता है । “मद्नपाल 
निघरणठु”में इतना अधिक लिखा है, कि यह दिलको ताकत देता 
रुचि उत्पन्न करता, और श्रम नाश करता है | 
नया पान-मीठा, कसेला, भारी, कफकारक और विशेष करके 
सागके समान गुणकारक होता है। 
बंगला पान--सिफे तीदण रसवाला, दरुत साफ लानेवाला, 
पाचक, पित्तकारक और कफको नाश करनेवाला होता है । 
पका पान--हलका, पतला, नर्म और पीले रड्डका होता है । इस 
में तीक्षणता नहीं होती । यह पान बड़ा गुणदायक समभा जाता है। 
मुरभाये हुए पान निकम्मे होते हैं । 


पानके मसाले । 
कत्था और चूना । 
कत्था--कफ और पित्तको नाश करता है । चूना--बादी और 
कफको नाश करता है; लेकिन पानके साथ चूना और कत्था खानेसे 
तीनों दोषोंका नाश होता है | 


श्द्ड स्वास्थ्यरक्ता 
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सुपारी । 


खुपारी-भारी, शीतल, रूखी, कसैली, कफं-पित्तनाशक, मोह- 
कारक, अश्लिप्रदीपक, रुचिकारी और मुखकी विरसताको नाश करने- 
वाली होती है । चिकनी खुपारी-त्रिदोष-नाशक होती है। नयी 
खुपारी जुकसानमन्द हे। 
| कपूर । 
कपूर-शीतल, धातु-पुष्टिकारक, नेत्र-हितकारक, लेखन और 
हलका होता है । यह कफ, जलन, मुंहका बद-ज़ायका, मेद्रोग, 
सूजन और विषको नाश करता है । 
ह कस्तूरी । 

. कस्तूरी--वीय्य पैदा करनेवाली, भारी, चरपरी, कफ और शीत- 
को जीतनेवाली तथा गर्म होती है एवं विष, छर्दि, सूजन, डुगगन्ध 
और वात-रोगको नाश करती है। 

जायफल । 
जायफल--हलका, सखरके लिए हितकारी, अश्निको जगानेवाला 
आर पाचन होता है। यह तासीरमें गर्म होता है; यह कफ, बादी, 
छर्दि, रूमि और खाँसीको नाश करता है। 
जावित्री । 
जावित्री--हलकी और गर्म होती है । यह कफ, कृमि और 
विषको नाश करती है । 
लोंग । 


लौंग--हलकी, सुन्दर, अप्निको जगानेवाली और पाचन है । यह 


- नेत्रोंके लिये हितकारक और शल ( दर्द ), अफारा, कफ, श्वास, 


खाँसी, छर्दि और क्षय रोगको नाश करती है । 


तन्दुरुस्तीका बीमा | श्ध्ष 
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छोटी इलायची । 
छोंटी इलायची--कफ, श्वास, खाँसी, बवासीर और मूत्रकृच्छुको 
नाश करती है | 
पानके त्याज्य अद्ज । 

' पानका अगला हिस्सा, जड़ ओर बीचका भाग निकाल देना 
चाहिये । पानकी जड़ और फुनगी आदि खानेसे रोग पेदा होते हैं 
ओर आयु क्षीण होती है। 

पान लगानेकी विधि । 


अगर कोई सवेरे प/न खाय, तो ज़रा सुपारी अधिक रफ्खे; दोप- 
हरको कत्था ओर रातको कुछ चूना अधिक रक्‍्खे। चूना, कत्था और 
खुपारीके अलावा कपूर, छोटी इलायची, केशर, लॉग, जायफल, 
जावित्री और कस्तूरी, अन्दाज़से, पानमें रखनेसे पान बहुतही मज़े- 
दार और गुणकारी हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य पानमें ऋतुके अनु- 
सार मसाले रखकर खावे | 
पानमें चूना आदिका प्रमाण । 
पानमें चूना आधी रक्ती और कत्था आधी रत्ती लगाना चाहिये। 
खुपारीका चूरा ६ रत्ती और जायफल, इलायची, लौंग और कस्तूरी 
सब मसाले ६ रतक्ती मिलाकर, डालने चाहियें। इस तरह मसाला 
डालकर बनाया हुआ पान बड़ा उत्तम होता है । 
चूने आदिकी कमी बेशी । 


पानमें चूना ठीक-ठीक डालनेसे मुँह नहीं फटता और रह अच्छा 
आता है। अगर चूना अधिक लगाया जाता है, तो मँँह फट जाता 
ओर मुंहमें बदबू आने लगती है। 
बिना पान सुपारी खाना हानिकारक । 
खाली खुपारी खाना अच्छा नहीं है.। बिना पान खुपारी खानेसे 


१६६ स्वास्थ्यरत्ता । 
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मुखका स्वाद फीका हो जाता है; जीभ कठोर हो जाती है और माथेमें 
कमज़ोरी आ जाती है । जिस तरह बिना पान सुपारी खाना ठीक 
नहीं; इसी तरह बिना सुपारी पान खाना भी अच्छा नहीं है। 
किसीने कहा है:-- 

बिना कुचोंकी स्त्री, बिना मूंछका ज्वान । 

ये तीनों फरॉक़े लगें, बिना सुपारी पान ॥ 

चूना, कत्था, पान और खुपारी,--इन चारोंका मेल है। इसवास्ते 

विधि सहित पान लगाकर, उचित समय पर, खाना चाहिये । 


पान खानेके समय । 
दिन-भर, बकरीकी तरह पान चबाना लाभदायक नहीं है। नियत 


समय पर पान खानेसे बहुत लाभ होता है। “भावप्रकाश”'में 
लिखा हैः-- 
रतो सुप्तोत्थिते ज्ञाते भृक्ते वान्ते च्॒ संगरे । 
सभायां विदुषां राज्ञां कुर्यात्तास्बूलचर्बणम्‌ ॥ 
स्त्रीप्रसज़्के समय, सोकर उठने पर, स्नान करके, भोजन करके, 
वमन करके, राजा और विद्वानोंकी सभामें तथा लड़ाईमें पान चबाना 


चाहिये। 
पान-सम्बन्धी नियम । 

(१) बहुत पान खानेसे शरीर, आँख, वाल, कान, दाँत, वर्ण, बल 
ओर जठराप्निका नाश होता है; शोष रोग पैदा होता एवं पित्त, 
वात और रुधिरकी बृद्धि होती है । एक डाकुरी पोथीमे लिखा है, 
“पान दाँतोंके लिये हानिकारक है और कभी-कभी नासूर पेदा कर 
देता है ।” इसवास्ते नियत समयसे अधिक पान न खाना 


चाहिये । 
(२) कमज़ोर दाँतवाले, नेत्र-रोगी, विषसे पीड़ित, बेहोशी वाले, 


नशेसे मतवाले, ज्लाव लेनेवाले, भूखे, प्यासे, रक्तपित्तताले और 
क्षतक्तीण मनुष्यको पान भूल कर भी न खाना चाहिये । 


ज्+ 


का 


तन्दुरुस्तीका बीमा । १६७ 


(३) पानकी पहली पीक विषके समान होती हैं; दूसरी पीक 
द्स्तावर और दुर्जर होती है; लेकिन तीसरी पीक रसायन और 
अम्ततके समान गुणकारी होती है । इसवास्ते बुद्धिमान पान चबा- 
कर पहिली और दूसरी पीक न निगले, किन्तु थूक दे । पहली दो 
पीक थूकने बाद, तीसरी पीक पीनेमें कुछ हानि नहीं है। 
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“5 पगड़ी पहनना। ३ 
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28888४2988882888 ४9898 
अ६88%ड६ रतवर्ष मं पगड़ी पहननेकी चाल बहुत पुरानी है। यद्यपि 
के भा $ आजकल, इसकी चल कमती होती जाती है; तथापि 

६०88६ अब भी अधिकांश भारतवासी पगड़ी पहनना ही पसन्द 
करते हैं | कुछ अंगरेज़ी पढ़े-लिखे जैरिटलमेनों ओर नकली साहबोंने 
पगड़ी छोड़कर टोप पहनना शुरू कर दिया है!! खुश्रू.तमें लिखा है: -- 

पाणवारं मृजावर्ण तेजोबलविवर्द्धनम्‌ । 
पवित्र केश्यमुष्णीषं वातातपरजोपहम्‌॥ 

“पगड़ी शिरको तीरकी चोटसले वचाती है; शिरको साफ़ रखती 
ओर मेल वगेरः नहीं भरने देती; वर्ण, तेज ओर वलको बढ़ाती है; 
पवित्र और बालांकों हितकारी है; वायु, धूप और धूलसे मस्तकको 
बचाती है ।” पगड़ी वाँधना, वास्तवमें, हितकारी है| इटलीकी 
टोपियाँ पहननेसे हमको लाभ नहीं हो सकता; क्योंकि उलठा स्वदेश 
का धन विदेशको जाता है । इसवास्ते भारतवासियाँ को पगड़ी ही 
पहननी चाहिये; किन्तु पगड़ी वहुत भारी पहनना ठीक नहीं है । भारी 
पगड़ीसे गर्मी और आँखोंपें रोग पैदा हो जाते हैं । जो भाई पगड़ी 
पहनना नापसन्द करते हों, उन्हें डच्चित है, कि खदेशकी बनी हुई 
गाँली टोपियाँ पहिनें । गाँची टोपी पहनना आजकल धर्म है। 


82220 22292 2202 22220 2200 30268 


० थाता लगाना। !; 
छज्राइजाइजरजरअरआइ जर्जर क 


ऊ८५८ ५४५४६ ता लगानेसे वर्षा, धूप, हवा ओर धूलसे बचाव होता 
:. छा है है | छाता शीतनाशक, नेत्रोंको लाभदायक और मज्नल- 
9४:५९ 2 रूप समभा जाता है; विलायत प्रभ्नति सर्द देशोंम॑ बर्फ 
ओर ओस आदिसे बचनेको र/तमें भी छात/ लगाते हैं। 
28 /म ४ क06 756: पा 
डे / डड़ ३» 
स्‍ लकड़ी या डड़ा । ; 
टर407007“<"०7*६<*१7६<'१7<६<*०> १६ 
(]ह--36] कड़ी मनुष्य के दूसरे साथीके वरावर है। इसके पास 
[] तल [] होनेसे दूना साहल ओर बल हो जाता है । कुसमयमे 
(0,356) इससे बड़ा काम निकलता है। वेद्यक-अन्थोंमें लिखाहै-- 
लकड़ी शक्ति, उत्साह, वल, स्थिरता, श्रेय्य और तेजको बढ़ाती है; 
कुत्ता, सर्प, बेल, गाय आदि जानवरोंसे रक्षा करती है; खड़े- 
खोचरेमें गिरने, ठोकर खाने और लड़खड़ानेसे रोकती है । लकड़ी 
हाथमें रखनेसे कलाई पुष्ट होती है ओर थकाई नहीं चढ़ती । बूढ़ों 
और अन्धोंको तो लकड़ी रखनी ही पड़ती है । जवानोंको भी 
लकड़ी, छड़ी या बेत दाथमें लिये बिना घरसे बाहर न जाना चाहिये; 
किसी कविने कहा हैः-- 
छुरी छड़ी बतुर्री बला, बबड़ा पाँच छुकार । 
इन्हें नित्य ढिंग राखिये, अपने अह्ो कुमार ॥ 
है राजकुमार ! चाकू, लकड़ी, छतरी, छल्ला और लोटा - ये पाँच 
खदा अपने पास रखने चाहिये । 


७ 


हट 08 0 कक कै 22 
करे 


हैं; जूते पहनना। + 
76 3७॥/ 2६ ते पहननेसे पाँच नम ओर साफ रहते है, आऑखाको सुख 
जू ४ होता है ओर उम्र बढ़ती है। जूते पहने हुए आदमीको 
#अऑब्४ कॉटा बगेरः लगने और सर्प-बिच्छू आदि काठनेका 
भय नहों रहता । बिना जूता पहने चलनेसे आरोग्यता और आयुकी 
हानि होती है तथा आँखोंकी ज्योति नाश होती है। 
जूते हलके, नर्म, खुन्दर ओर ज़रा ऊँची एड़ीके अच्छे होते हैं । 
बिलायती जूते अथवा डासनके बूटोंकी वनिस्व॒त देशी जूते खुखदायी 
ओर टिकाऊ होते हैं | देशी जूते पहननेले बहुतसा रूपया घरमें रहता 
आर स्वदेशी कारीगर भूखों मरनेसे बचते हैं। इसवास्ते स्वदेश- 
प्रेमियोंको ज़रासे शौकके लिये अपनी गाढ़ी कमाईका घन सात सम- 
न्दर पार फेंकना वुद्धिमानी नहीं है । 
साक्र हवा । ५ 
(४ ४४ कर में यदि कई दिनों तक अन्न और जल न मिले, तोभी हम 
« है *» जीसकते हैं; किन्तु विना साफ्‌ हवाके चन्द्‌ मिनट भी नहीं . 
४५४ ५४३७ जी सकते | जन्म-समयसे सत्युसमय तक, सोते और 
जागते, हम साँस लेते रहते हैं। जब हम साँस लेते हैं, तब साफ हवा 
भीतर जाती है ओर दूषित हवा बाहर आती है। हमारी ज़िन्दगी 
कायम रहनेके लिये, स्वच्छ हृवाकी सबसे अधिक ज़रूरत है । साफ 
० 


७ 


क 


चप्रव ॥2 4 


१७० सास्थ्यरत्ता । 


हवा ही, साँस द्वारा भीतर जाकर, खनको नलियोम॑ बहाती है। 
हवासे खन शुद्ध और साफ होता है। स्नान हमारे बदनकी बाहरसे 
सफाई करता है; लेकिन साफ हवा बदनके भीतरकी सफाई करती 
है; हमारे तन्दुरुस्त और मज़बूत रहनेके लिये, साफ्‌ हवाकी सहा- 
यताकी विशेष आवश्यकता हे । 

बुद्धिमानकों चाहिये, ऐसे मकानमें रहे, जहाँ साफ्‌ हवा, बिना 
रुकावटके, आती हो । अगर मकानमें हवाके आने और जानेके 
लिये बहुतसी खिड़कियाँ ओर दरवाज़े न होंगे, तो घर की बुरी हवा 
बाहर न निकल सकेगी | 

हमको चाहिये, कि मकानके आस-पास कूड़ा-करकट और फलों 
के छिलके आदि न फेंके । नावदान ओर मोरियोंमें पानी न जमा 
होने दें । क्योंकि सड़ी गली चीज़ों, कूड़े-करकट ओर सीलसे हवा 
गन्दी हो जाती हे । जिस मकानम हवाके आने-जानेके लिये बहुतसे 
द्वार होते हैं, जो मकान सूखा, साफु ओर उजला वाला होता है, जिस 
मकानके आगे हरे-हरे पौधे लगे रहते हैं, उस मकानकी हवा गन्दी 
नहीं होती ओर उस घरमें बीमारी भी प्रवेश नहीं कर सकती | 

ील्ट्ल्ल्जाल्ल्ल्ज्जिण्ल्टफः---णाछ&--8 


हवा खाना। 


चटःफक नोट्स ण्ट्ॉ:--:छ8-छ 
2 रकी हवासे मेदानों और बाग़ोंकी हवा बहुत साफ़ होती 
है । इसलिये प्रात:कालके सिवा शामको भी, शौच 
984989%8% आदिसे निवट कर हाथमे छुड़ी लेकर, पेंद्ल या किसी 
सवारी पर चढ़कर, स्वच्छ वायु सेवन करनेको बाहर निकल जाना 
चाहिये । एक जगह बैंठे रहने और द्नि-रात घरकी गन्दी हथा खाने 
से मलुष्य बेढज्ञा मोटा, निकम्मा और रोगी हो जाता है । 


तन्दुरुस्तीका बीमा । १७१ 


ल्‍५७८५८५०८०५०५2सत आप की कप 


सामथ्यज्ञुसार, साफ हवामे धीरे-धीरे टहलनेसे बदन निरोग रहता 
भूख लगती; . आयु, बल ओर बुद्धि बढ़ती तथा इन्द्रियाँ सचेत हो 
जाती हैं । 

ग्रीष्म और शरद्‌ ऋतुमे, अपनी इच्छा और शक्ति-अनुसार, हवा 
खानी चाहिये; किन्तु अन्य ऋतुओमे अधिक हवासे बचना चाहिये । 
शीतल और मनन्‍्दी हवामें फिरना लाभदायक है; लेकिन तेज़ हवामें 
घूमना लाभदायक नहीं है; क्योंकि तेज़ हवासे शरीर रूखा हो 
जाता और चहरे की रह्नत बिगड़ जाती है । 


पूरबकी हवा । 
पूरब दिशा की हवा--भारी, चिकनी, परिश्रम, कफ और शोष 
रोगियोको परम हितकारी होती है । चर्म-रोग, बवासीर, विष-रोग, 
कृमि-रोग, सन्निपात-ज्वर, श्वाल और आमवात आदि रोगोंको दूषित 
करती है । 
पच्छमकी हवा । 
पच्छिम की हवा--तीचण, शोष-कारक, बलकारक और हल्की 


होती है तथा मेद, पित्त और कफका नाश करती एवं बादीकों 
बढ़ाती है । 


दक्‍्खनकी हवा । 
दकखन की हवा--सखादिष्ट, पित्तरक्त-नाशक; हल्की, शीतवीय्ये 
बलकारक, आँखोको हितकारी और बादीको पैदा करनेवाली है । 
उत्तरकी हवा । 


उत्तर की हवा- चिकनी, वात आदि दोषोंको कुपित करनेवाली 
आर ग्लानिकारक है; लेकिन निरोग मनुष्योंको बलदायक, मधुर 
और कोम़ल है । ह 


कु <0><9>49>40><७>< 
0 सवारियों के गुण। ७9 
(99<6924(9><69><(9><4>>«9) 


हट औडऔ४ लकी-ऊपरसे ढकी हुई पालकीम बेठनेसे मनुष्योंके 
पा $€ तीनों दोष शान्त होते हैं ओर यह सब को अचछ 
डूश्आून शुन्ंर लगती है। 
नाव-श्रम पेदा करती है । वादी और कफके रोगोंको अच्छी 
नहीं है । 
हाथी--इस. पर बेठनेसे बादी और पित्त कुपित होते हैं; लेकिन 
लद््मी और उम्र बढ़ती है । 
धोड़ा--इस पर चढ़नेसे वात, पित्त और अश्नि बढ़ती है; थकाई 
आती है तथा मेद, वर्ण और कफ का नाश होता है। बलवानोंको 
घोड़ेकी सवारी बहुत अच्छी है । 
ः पक पके फेर फोर कर पके पर ४ पे पक १६ 
ह॥2 
दूसरे भाजनका समय | 
55,५3४ 322१?) ::४०४४ ८६:2८: | 
30232 सरा भोजनया व्यालू, सन्ध्या-लमय टाल कर ८।€ 
् टू २ बजे के पहले ही कर लेना उचित है। रातको, दिनके 
/& भोजन की अपेक्ता, कम खाना चाहिये । जो पदाथ देरसे 
पचनेवाले हाँ, वे व्यालूके समय न खाना चाहिये | शामके भोजनके 
बाद “दूध” पीना हितकांरी है। “सुश्र्‌,त”में लिखा है कि यदि 
: सन्ध्याका भोजन न पचने की शंका हो तो सोंठ, हरड़ और सेंधा 
तोन इन तीनोंको शीतल जलसे फाँक लो | भोजनके समय, यदि भूख 
लगे, तो थोड़ासा हल्का भोजन करो | 


अ#८&#%###&##&2&%&%%% ८5% % ५६ 
जे सन्ध्य ७ ८८. न््षि 
असन्ध्याकालमें निषिछ कर्म।$६ 
कि) 6 46 /# 46 09 /6 76 /2 09 # /# # 42 22% 22 26 
%#5 ४5६ द्विमानोंको सन्ध्या-लमय भोजन करना, मैथुन करना, 
है] द्चु 8» सोना, पढ़ना ओर रास्ता चलना-ये पाँच काम न करने 
%४५३४३४ ४८ चाहिये । शामको भोजन करनेसे रोग होता है, मेथुन 
करनेसे गर्भ विकार आता है, सोनेसे दरिद्रता आती है, पढ़नेसे 
आयु यानी उम्र घटती है और रास्ता चलनेसे भय होता है । 





चिकित्सा चन्द्रोदय चोथे भागसे 
+- |. परीक्षित नुसखे । 


१-सूखे आमलोंको पीस-कूटकर चूर्ण करलों । फिर उस 
चूरोमें ताज़ा आमलोंके स्वरस की सात भावना दे-देकर सुखा लो और 
शीशीमें भर दो । इस चूणको, अपने बलाबल अनुसार, शहद और 
मिश्रीके साथ खानेसे ३।४ मासमें बूढ़ा भी जवान हो जाता है । 

२--असगन्धके पिसे-छने चूरोमें--घी, शहद और मिश्री मिला 
कर सेवन करनेसे बूढ़ा भी जवान हो जाता है। जाड़े भर खाना चाहिये। 

३--नांगौरी असगन्ध और विधारा--इन दोनोंको समान-समान 
कूट-छान लो । इसमेंसे दश माशे या एक तोले भर चूर्ण, सवेरे ही, 
खाकर, ऊपरसे मिश्रीमिला गरम दूध पीओ । अगर हो सके तो “धारोष्ण 
दूध” पीओ। इस चूर्णंके चार छे महीने खानेसे बूढ़े भी जवानोंसे टक्कर 
लेते हैं । मनुष्य दोष-रहित हो जाता है । हर साल चार महीने खानेसे 
४० बरसका बूढ़ा भी जवानोंकी तरह, युवती और मदमाती स्त्रियोंका गये 
खबे कर सकता है । यदि इसके साथ “नारायण तेल” की मालिश 


१७७ स्वास्थ्यरत्ता । 


कराकर स्नान किया जाय, तब तो कहना ही क्ष्या ? जो नारायण तेल 
का स्वयं न बना सकें--हमसे मेगा लें । 

४--अगर आप सदा निरोग रहना चाहें, तो नीचेकी विधिसे 
“हरड” सेवन करें:-- 

(१) गरमीके मौसममें- बराबरके गुड़के साथ (२) बरसातमें-- 
सेंधेनोनके साथ (३) शरद ऋतुमें मिश्रीके साथ (४) हेमन्त ऋतु में -- सों ठके 
साथ (५)शिशिर ऋतुमें-- पी परके साथ (६) वसन्‍्त ऋतुमें-- शहददके साथ । 

नोट--ऐसे ऐसे हज़ारों नुसख्ने “चिकित्साचन्द्रोदय” चौथे भागमें 
लिखे हैं । हम नहीं चाहते, लोग हमसे दवाएँ मगावें | हाँ, जो न बना 
सकें, वे शौक़से मँगावें । चिकित्सा-चन्द्रोदय चौथे भागका दाम ५) 

धातु-प्रशध्कर चूण । 

आजकल १०० में ६६ पुरुषोंको धातु रोग और इतनी ही स्त्रियोंको 
प्रदर रोगने ग्रसित कर रखा है । लोग लड़कपनमें अज्ञानतासे हस्तमैथुन 
या गुदामैथुन आदि कुकर्मोमें फैंसकर बुरी तरहसे तबाह होते है । जब 
शादी होती है, तब अपने कुकर्मो' पर पछताते और सिर धुन-धुन कर 
रोते हैं । आजतक कम-से-कम १ लाख लड़कों और नौजवानोंने 
“स्वास्थ्यरक्षा” पढ़कर अपने प्राणनाशी कुकम त्याग दिये | हमारे यहाँ 
रोगियोंकी सैकड़ों चिट्टियाँ नित्य आती हैं. । उनमेंसे ८० फ्री सदी धातु 
रोगी या नामदोंकी होती हैं । उनका बिलपना और कल्पना देखकर 
हमारा तो क्या पत्थरका हिया भी दरकने लगता है। इन रोगोंके निदान 
कारण हमने इस ग्रन्थमें आगे मुख्तसिर तौर पर लिखे हैं, पर विस्तार 
से “चिकित्सा-चन्द्रोदय” चौथे भागमें लिखे हैं | ख््रियोंके प्रदर रोगों और 
बन्ध्यापन आदि पर चिकित्सा-चन्द्रोदय पाँचवें भागमें लिखा है । 

आप धातुपुष्टिकर चूर्ण लगातार ६० दिनसेवन कीजिये और तिला 
नं० ९ और मूलिकादि तेल लिंग पर मलिये, परमात्माकी दयासे कामना 
पूरी होगी। मूल्य धातुपुष्टिकरका ४० दिनको १५) तिलेका मूल्य १०) 
ओर मूलकादि तेलका २॥) प्रदर रोगके लिए पुष्यानुग चूणंका मूल्य 

)) रु० शीशी | 
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वीय्य॑ रक्षा करना हमारा प्रधान कर्तव्य है । 
--७> ४“<*-- 


6%/८2%५8,60 ज्ञनके बयानमें हम साफ़ तौर पर लिख चुके हैं, कि जो 
भो $4 ऊँछे हम खाते-पीते हैँ, उससे रस, रक्त, मॉाँस मे 
68 &8:2686 अस्थि, मज़ा ओर शुक्र-ये सात धातुर्ए तैयार होती 
हैँ । यही सातों धातु हमारे शरीरको धारण करती हैं अथोत्‌ इन 
सातोंसे ही हमारी काया स्थिर है| 
इन सातों घातुओमें शुक्र-वीय्ये-श्रधाल है। वीय्य--हमारी 
दिमागी ताकत है; वीर्य ही हमारी स्मरण-शक्ति है; वीय्ये-बलसे 
ही हमें बेशुमार बातें याद रहती हैं । वीय्ये-बलसे ही हम बुद्धि- 
मान, विद्वान और बलवान कदलाने लायक होते हैं | वीय्ये ही सब 
खुखोमें प्रधान, आरोग्यताका मूल कारण है । वीय्ये ही, हमारे 


शरीर रूपी नगरका, राजा है । वद्दी इस नौ दरवाज़ेके किले-- 
रे 


रैध८ स्वास्थ्यरत्षां | 


शरीर--में, रोग रूपी शत्रुओंसे हमारी रक्ता करता है । खुलासा | 
मतलब यह हे, कि जवतक हमारे शरीर रूपी नगरका राजा- वीर्य्य- 
पुष्ठ आर बलवान रहता है, तबतक किसी रोग-रूपी दुश्मनकों | 
हमारा तरफ़ आँख उठाकर देखनेकी भी हिम्मत नहीं पड़ती परन्तु 
वीय्यके निर्वेल या क्षय हो जानेसे, हमें चारों ओर अँधेरा ही अँधेरा 
नज़र आता है। राजा--वीय्ये--को कमज़ोर देखकर, दुश्मनों-- 
रोगों-को चढ़ाई करनेका मोका मिल जाता है। इसवास्ते वीर्य्य- 
रूपी राजा बिना, हमारे शरीर रूपी नगरकी रक्षा होना असस्भव है। 

वीय्य॑-रक्ता हीके प्रतापसे अज्जुन, भीम, धजु॒र्दारियों और गदा- 
धारियोंमें श्र ष्ठ समभे जाते थे। विराट नगरमें अकेले अजुनने भीष्म, 
कर्ण और द्वरोणाचार्य आदि समस्त कौरव-वीरोंको परास्त करके 
गोओंकी रतक्ताकी थी,--बह सब वीर्य्य-रक्षा हीका प्रताप न था, तो 
और क्या था ? महाभारतके युद्धमें बूढ़े भीष्मपितामहने जो त्रिलोक- 
विजयी अज्ञुन-मीमके छुक्के छुटा दिये थे, बह सब वीय॑-रक्ताके प्रताप 
के सिवा और क्या था ? वीयं-रक्ताके ही वलसे लक्ष्मण, रावण-पुत्र 
मेघंनादके मारनेम समर्थ हुए थे । 

प्राचीनकालके लोग वीय-रक्षाक़ो अपना प्रधान कत्तव्य समझते 
थे; लेकिन इस ज़मानेके लोग वीय-रक्षाको कुछ चीज़ ही नहीं 
समभरते; बल्कि वीय॑ नाश करनेको अपना परम पुरुषार्थ समभते 


हैं। पहले समयके लोग सन्‍्तान, पैदा करनेके सिवा, इन्द्रियोंकी 


प्रसन्नताके लिये, स्त्री-प्रसज्ञ करना महाह्दानिकरक समभते थे । आज- 
कलके जवान, स्त्रीकों ही अपनी उपास्य देवी समभते हैं; सोते- 


जागते, खाते-पीते हर समय उसी ध्यानम मग्न रहते हैं । उनको 


इससे होनेवाली हानियोंका पता नहीं है । “चरक-संहिता”के 
चिकित्सा-स्थानक्रे दुसरे अध्यायम लिखा है।+- 
रस इक्तों यदा दृष्नि सर्पिस्तलान्तिलें यथा | 


सक्थानुयत दृह थुक्र संस्पशन तथा | 


[ 


आन या का पक या नयी पी कया का की की का अ न कै कक से 
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तत््रापरुषसेयोगे चेष्टा संकल्प पौाडनात । 
शुक्र प्रच्यतेस्थानाज्जलमादद्रान्‌ पटादिव ॥ 

“जिस तरह ईखमें रस, दहीमें प्री और तिलोमे तेल है; उसी 
तरह समस्त शरीर और चमड़ेमें वीय है | जिस भाँति गीले कपड़े 
से पानी गिरता है; उसी भाँति स्त्री-पुरुषके संयोग, चेष्टा, सड्जल्प 
और पीड़नसे वीय अपने स्थानोंसे गिरता है । जो वीयं, ईखमे रस 
की तरह, हमारे शरीरका सार है: ज्ञो वीयं, हमारी विद्या, बुद्धि 
ओर आरोग्यता--तन्दुरुस्ती--का मूल आधार है--उसे अति स्त्री 
सेवन द्वारा नष्ट करना वुद्धिमानी नहीं है । दिन-रात स्त्रियोंका ध्यान 
रखना बिल्कुल वाहियात है; क्योंकि वीयंका ख्वभाव है, कि वह 
स्त्रियोकी इच्छा या ध्यान करने मात्रसे ही अपने स्थानसे अलग होने 
लगता है । 

इस कलिकालमें, अति स्त्री-प्संग तक ही खैर नहीं है । आज- 
कलके नासमभ लोगोने हस्त-मेथु न-गुदा-मेयुन आदि और भी कितनी 
ही वीय्येनाशक तदवीरे निकाली हैं; इन नयी-नयी खोटी तदबीरोंके 
कारण भारतवषेका जो पटड़ा हो रहा है, उसे लिखनेम हमारी क्षुद्र 
लेखनी असमर्थ है | इन कुकर्मोंके प्रतापसे हज़ारों मूर्ख जवानीमें ही 
नपुंसक और निकम्पे हो गये और अनेक घर सनन्‍्तानहीन हो गये; 
सैकड़ों कुलबती स्ल्रियाँ कुलटा और व्यभिचारिणी बन .गयीं। अति 
मैथुन, अयोनि-मैथुन आदिकी हानियाँ पूर्ण रूपसे हम आगे लिखेंगे,। 
यहाँ हम “चरक'से इन कामोंसे होने वाली हानियाँ संक्तेप में 
दिखलाते हैं । “चरक संहिता''के विमान-स्थानके पाँचवे अध्यायमें 
लिखा है:-- न 

अकालयोनियमनातिय्रहादाति मेथुनात | 
शुक्रवाही निदुष्यत्ति शस्त्रत्ञारामिमिस्तथा ॥ 

“कुसमय मैथुन करने, गुदा-मैथुन या पशु-मैथुन करने, इन्द्रियोंके 
जीतने, अत्यन्त मैथुन करने और शस्त्र, क्ञार तथा अप्लिकर्मके दोषसे 


कत्तंव्य है । 


श्घ० स्वास्थ्यरत्ता । 
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श॒क्रवाही स्रोत बिगड़ जाते हैं ।” “सुश्न्‌ त”के विकित्सा-स्थानके 
चोबीसव अध्यायमें लिखा है।-- 
... पत्युष्यबरात्रे च वाताक्तति प्रकृप्यतः | 
तिर्य्यानावयोनों च दुष्टयोनों तथेव च ॥ 
उपदंशस्तथा वायोः कोपः शुक्रस्य च क्षय: 

“सबेरे और आधीरातके समय मैथुन करनेसे वायु और वित्त 
कुपित हो जाते हैं | घोड़ी, गधी ओर कुतिया आदिके साथ मैथुन 
करने और दुष्ट योनिर्त मैथुन करनेसे गर्मीका रोग हो जाता. है तथा 
वायुका कोप ओर श॒ुक्र--बीये--का क्षय होता है।” “चरक”के 
निदान स्थानके छठे अध्यायम लिखा है:-- 

आहारस्यपरमघाम शुक्रंतद्रक््यमात्मनः | 
क्ञये ह्स्य बहन रागान्मरणुंवा नियच्छाति॥ 

“चीये ही खाये-पिये पदार्थोका अन्तिम परिणाम है। वीयके 
क्षय होनेसे अनेक रोग अथवा मृत्यु तक हो जाती है; इस वास्ते 
प्राणीको वीयकी रक्ता करना परमावश्यक है ।” 

अति मेथुन और गुदा मैथुन आदिकी हानियाँ जैसी 'चरक'”” और 
“सुश्र्‌ त'ने लिखी हैं, वह राई रत्ती सच हैं। इन कार्मोकी बुराइयोंको 
हम आँखों देख रहे हैं । अतः इस विषयमे सन्देह करनेकी ज़रूरत 
नहीं । जबकि वीय॑ क्षय होनेसे हमारी झत्यु तक हो जाना सम्भव 
है; तब, दीघेजीबी होनेके लिये हमें वीय-रक्षा अवश्य ही करनी 
चाहिये । निस्लन्देह, वीय-रक्चा करना हम लोगोंका प्रधान 





अगर आपको हस्तमैथुत या अति मैथुन आदि कुकर्मेके कारण धातु- 
रोग हो गये हैं । लिंगेन्द्रिय बेकाम होगई है तो आप जल्दी ही अपने 
रोगका इलाज, इस ग्रन्थके अनुभवी लेखक बाबू हरिदासजी से कराइये। 
निवेदक--मैनेजर, हरिदास एएड कम्पनी, 
गंगाभवन, मथुरा सिटी । 
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9885 68४ चीन समयके प्रायः समस्त उच्च वर्णोके भारतवासी 
25 आयुर्वेद और काम-शास्त्र पढ़ते थे और पद-पद पर 
90 + भू ७) उनके नियमों का ध्यान रखते थे इसी कारण वह 
लोग पूर्ण आयु भोग कर पश्चत्वको प्राप्त होते थे। उनकी औलाद 
भी हृष्ट-पुष्ट, बलिए और दीघेजीबवी होती थी । अब समयका कैसा 
परिवत्तेन हो गया है, कि साधारण लोग तो इन ग्रन्थोंके देखने योग्य 
ही नहीं रहे; अथवा वैद्यक-शार्त्रके संस्क्रत भाषामें होनेके कारण, 
डसे परिश्रम उठाकर पढ़ना ही नहीं चाहते । स्व साधारण लोगोंकी 
तो बात बहुत दूर है, जो इसका पेशा करते हैं, उनमें भी बहुत ही 
थोड़े आयुर्वेदका पठन-पाठन करते हैं। आज-कलके अधिकांश 
वैद्योकी शिक्षा “अम्ततसागर” तक ही समाप्तिको पहुँच जाती है । तब 
स्व साधारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्योंमें इस महोपयोगी विद्याका 
प्रचार कहाँसे हो ? सर्व साधारणमें इस वैद्यक-विद्याके अभावसे जो- 
जो कुरीतियाँप्रचलित हो गई हैं और उनके कारण जो असंख्य अकाल 
सत्युएँ होती हैं--उनका स्मरण मात्र करनेसे कलेजा काँपने लगता 
है। आजकल जो देशमें अति स्त्री-प्रसक्ल, वेश्या-गमन, पर-स्त्री-गमन 
और गुदा-मैथुन आदिकी भरमार हो रही है, इससे देश तबाह हो 
रहा है। इसलिये आगे हम अति स्थ्री-प्रसज़् आदि नियम-विरुद् 
कुकर्मोंकी हानियाँ संक्षेपर्मे दिखलाते हैंः-- 


हे 48886 6969636349/9636963096363 0863 26. 
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हैं. ६५0४४ ४+ 0 8 $ 08 40. 
अं ६:29 समान समयके नादानोंका खयाल है कि, स्त्री ही हमारे 
नाव रे पस्मानन्दकी चरम सीमा है--स्त्रीमं ही खर्ग-खुख है। 
56:48) उन बेचारोंको इस बातकी बिल्कुल खबर नहीं है, कि 
जिसमें परमानन्द और खर्ग-खुख है, उसमें घोर दुःख और नरक- 
यातना भी मौजूद है। इकतरफ़ी बात जाननेके कारण ही ना-समझ 
लोगं, खुख ओर आनन्द की लालसा से, खरीरकी अतिशय सेवन 
करते हैं । 
यह उनकी बड़ी भारी भूल है । यद्यपि रसायन, जरा और स॒त्यु- 
: नाशक है; तथापि यदि वह भी अति मात्रासे सेवनकी जाय, तो रोग 
और स॒ृत्युका कारण ही हो जाती है। अन्न-जलसे प्राणियोंकी प्राण- 
रक्षा होती है; किन्तु यदि वह भी अति मात्रासे सेवन किये जाये, तो 
अजीर्ण और विश्‌विका आदि रोग पैद। करके प्राणीका प्राणान्‍्त कर 
देते हैं। यही बात स्त्रियोंके विषयमें सी समभनी चाहिये। यदि 
'्ली' बिल्कुल ही न सेवन की जाय, तो फल नहीं देती; यदि बहुत ही 
सेवन की जाय, तो डुः्खदायी होती है। इसवास्ते स्त्री मध्यावस्थासे 
ही सेवन करनी चाहिये; अर्थात्‌ त बहुत ज़ियादाही और न बिल्कुल 
कम ही । अति स्ली-सेवनसे सिवा हानिके लाभ नहीं है; क्योंकि स्त्री 
बल-वीर्य और पुरुषार्थ बढ़ानेवाली नहीं, किन्तु घटानेवाली है । प्रश्िद् 
नीतिकार चाणक्यने कहा हैः ह 


है 
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सद्यः श्राज्ञाहरा तुरडी, सद्यः अज्ञाकरी क्‍चा। 
सदच्चः. शक्तिहरा नारी, सद्यः शक्तिकरं पयः ॥ 
“कुँदरू शीघ्र ही बुद्धि नाशकरता है, बच तुरन्त ही बुद्धि देती है; 
स्त्री चटपट शक्ति हर लेती है और दूध रूटपट बल पैदा कर देता है।” 


बल-हरण करना तो स्रीका सहज खभाव है । जिसमें अति 
स्त्री-प्रसंग करनेसे तो बहुत ही नुकसान पहुँचता है । 


अति मैथुन करनेवाले जवान पट्टोंके चेहरोंसे जवानी की 
चमक-दमक हवा हो जाती है; रूप-लावएयका नाम-निशान नहीं 
रहता; आँखोंकी ज्योति मलीन हो जानेसे, जवानी ही, चश्मा 
लगानेकी ज़रूरत हो जाती है; मुख पर काले-काले धब्बे और 
भुर्रियाँ पड़ जाती हैं; चार कृदम चलनेसे हाँफनी चढ़ने लगती है । 


| असमंयमें ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं । धातु पुष्ट करनेवाली और 


नामदी नाश करनेवाली दवाइयोंकी खोज होने लगती है; अन्तमें, 
धातु-क्षीण हो जानेके कारण, क्षय अर्थात्‌ राजयचुमा रोग हो जाता 
है । “चरक संहिता”में लिखा है, कि राजयदमा होनेके जितने 


कारण हैं, उनमे “अति स्प्री-प्रसकज्ञ करना” प्रधान कारण है। “खुश्र त 
संहिता'के चिकित्सा-स्थानमें लिखा हैः-- 


अति खसग्रयोगाच्च रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ । 
शूलकासज्वर शवातकारर्य पांडवामयक्षया: | 
अतिव्यवायाज्जयनते राग्राशचाक्षेपकादय: ॥ 

सावधान आदमीको अति स्व्री-प्रसंग न करना चाहिये: क्योंकि 

, अंति स्त्री-प्रसंग करनेसे शल, खाँसी बुखार, दुबलापन, पीलिया 


र | राजयक््मा और आक्षेपक आदि वायुरोग हो जाते हैं।” “इला- 


_झुलगुबा”में लिखा है--“जो पुरुष, जवानीमें चीर्यकी अधिकतासे 
बहुत ही स्री-संग करता है, वह जल्दी बूढ़ा होता और दुःख पाता 
। मेथुन सदा समभावसे करना चाहिये ।” 
“चरक'” के सूत्र-स्थानमें लिखा हैः--- 


रै८४ स्वास्थ्यरत्ता | 


व्यायाम हास्य साष्याध्व ग्राम्यधर्मग्रजागरानू | 
नोाचितानपि सेवेत बृद्धिमानंतिमात्रया ॥ 

“कसरत, हँसी, भाषण, रास्ता चलना, स्त्री-लंसर्ग और जागरण, 
“इनको बुद्धिमान प्राणी, ज़रूरी मौकोंपर भी ज़ियादां नकरे। जिस 
प्रकार सिंहके खींचनेसे हाथी, सहसा, नष्ट हो जाता है; उसी प्रकार 
इन कर्मोंको अधिकतासे करनेवाला प्राणी, सहसा, विनष्ट हो जाता है। 

हमारे माननीय ऋषि-मुनियोने जो कुछ अपनी-अपनी संहि ताओ 
में लिखा है,--बह उनके हज़ारों-लाखों वर्षोके अनुभव का फल है और 
वह अक्तर-अक्तर सही है | हम अपनी आँखोंसे देख रहे हैं कि उनके 
अमूल्य उपदेशोके न जाननेवाले जान-बूक कर उन पर अमल न 
करनेवाले हज़ारों जवान स्त्री-पुरूच इस “अति-मैथुन''के कारण राज- 
यह््मा--तपैदिक--आदि रोगोंम॑ँ गिरफ्तार होकर, असमयरम ही, 
कालके ग।लमें समा जाते हैं । अति मैथुन अथवा अति स्ट्री-प्रसंग 
साज्ञात्‌ झ॒त्यु है | बुद्धिमानोंकों इससे, सरा-बचना चाहिये | 
जान-बूक कर कूँणम गिरना ओर अपना अमूल्य एवं दुष्प्राप्य 
'ज्ीवन खोना वुद्धिमानी नहीं है । 

तिलानामर्दी - हस्तमैथुन या अतिमैथुन करनेवाले अपने समयसे 
पहले तो मरते ही हैं । पर पहले नपुंसकता और धातुरोंगोंसे, यहाँ ही 
नरक भोगते या भीतर ही भीतर दोज़खकी आगमें जलते हैं । ऐसों को 
सती-साध्वी स्त्रियाँ भो मजबूरीसे पर-पुरुषता व्यभिचारिणी हो जाती हैं, 
क्योंकि कोई भी सदा उपवास कर नहीं सकता । ऐसे लोगोंको जब 
अपनी भयंकर भूलोंका परिणाम मालूम होता हैं, तब वैद्य-ह की मों की 
शरणमें जाते हैं। अनेक हकीम वैद्य खूब हाथ रँगते और अन्तमें उन्हें 
बैरंग वापस भेजते हैं, क्योंकि इन रोगोंका आराम करना सहज नहीं । 
इसलिये जिनको ये रोग हों, वे बथा न ठगाकर हमारा “तिलानामर्दी” 
सेवन करें । मूल्य तिला, लेप और सेक तीनोंका १२॥) ध्यान रहे, 


तिलेसे नसोंकी खराबी ही ठीक हो सकती है--बीये नहीं | वीये शुद्ध 


करनेको दवा खानी होती है । 
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हर वेश्या-गगमनकी हानियाँ । ६ 


के 4 #%#&#% ४ 8 /%/# //#%#%#%#% & रे 
९१ ८०4८ श्या-गमन यानी रणडीबाज़ी करना महा-निन्दित कम है । 


है बे & चेश्याके साथ सह्ञम करनेसे अमूल्य वीर, जिससे एक 


७) स्युछ कु, शरीर पैदा होता है, वृथा नए होता है; उम्र घटती है 
ज्ञात-पाँत मठिया-मेट हो जाती है; कुलका नाम ड्ूबता है; इज़्ज़त- 
आबरुू खाकमे मिल जाती है; धनका सत्यानाश हो जाता है और 
डपद्‌ंश, सोज़ाक आदि रोग इनाममे मिलते हैं; जो आराम हो जाने 
पर भी आराम नहीं होते; हड्डी-हड्डी मं अपना घर कर लेते हैं ओर अन्त 
में स॒त्युके साथ पीछा छोड़ते हैं। एक बात और भी है, कि अपनी 
खत्रीसे जितना वीय॑ नाश होता है, वेश्या-द्वारा उससे कहीं अधिक 
नाश होता है । 

इतने कष्ट भोगने ओर सर्व देनेपर भी, वेश्या अप्रनी नहीं 
होती । डसमें प्रेमका लेश भी नहीं है। वह सदा धनकी ग्राहक 
है; नि्धेन होनेपर बात नहीं करती; बल्कि जूतियाँ लगाती और घर 
में नहीं आने देती । 'ज्वाणक्य नीति”'में लिखा हैः-- 
निर्धनं पुरुष वेश्या, ग्रजा भरन॑ नु॒पं त्यजेतू । 
खगावीतफलंवृक्षं, . मुक्ता अभ्यागताग्ह म्‌ ॥ 
“थनहीन पुरुषको वेश्या--रणडी छोड़ देती है, शक्तिहीन राजा 
को प्रजा त्याग देती है, फल-रहित बक्षको पत्ती और भोजन करके 
घरको अभ्यागत छोड़ देते हैं| भत्‌ हरि महाराजने अपने ““शज्ञार- 
शतक” में वेश्याकी तारीफर्मे लिखा हैः-- 
* _ जाल्यन्धाय च्‌ दुर्मुखाय च जराजीणाखिलांयाय च | 


थार्माणाय च दुष्कुलाय च गालि्कुष्ठामिभूताय च ॥ 
डे४ 


श्घ्द....... स्वास्थ्यरतक्ता । 
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यच्छन्तीवु मनोहरं॑ निजवरपल॑क्षमीलवश्रद्धया | 
परयस्त्राष ,विव्रेककल्पलातिक्राशस्त्राषु रज्येतकः ॥ 
वेश्यासों मदनज्वाला - रूपेन्धन . समोधिता । 
. कामिमीयत्र हयन्ते योत्रनानि घन्मानि च॥ 
कर्चुम्बाते कुलपुरुषो वेश्याधरपल्लवं मनोज्ञमपि | 
+.. चारमट चोर चेटकनटविटानिष्ठीवनशराकम्‌ ॥ 


| 
“<६ 


“चेश्या, थोड़ासा धन मिलनेकी आशासे, जन्मके अन्धे, बद- 
सूरत, बुढ़ापेसे लटंकती खालवाले, गवार, नीच-जाति ओर कोढ़ चूते' 
हुए पुरुषोंको अपना मनोहर शरीर सोंप देती है और विवेक रूपी 
कल्पंलताको छुरीसी है । ऐसी वेश्याके साथ कौन रमण करना 
चाहेगा ? अथांत्‌ कोई नहों चाहेगा । वेश्या, रूप-रूपी ईन्धनसे, प्रचण्ड 
कामाप्निकी ज्वाला है । उस वेश्या-रूपी अश्निर्मे कामी पुरुष अपना 
धन और जवानी होमते हैं । यद्यपि वेश्याका अधर-पलल्‍्लव--नीचेका 
होंठ खुन्दर है; तथापि कौन कुलीन पुरुष उसे चूमना चाहेंगा? 
अथोत्‌ कोई कुलीन पुरुष उसे चूमना न चाहेगा; क्योंकि वह ठग, 
ठाकुर, चोर, नीच, नट, भाड़ ओर जारोंके थूकनेका ठीकरा है।” ' 

भतेहरि# महाराजने वेश्याके विषय जो कुछ कहा है, वह यथार्थ 
और यथेष्ट है। इससे अधिक हम व्या कहेंगे ? समभदारोंको इतना 
ही बहुत है। बुद्धिमानोंको भूलकर भी इस रास्ते न जाना चाहिये।. 


% भतृहरिक्रत “अज्भार-शतक” प्रत्येक नौजवानके देखने लायक़ 
शज्ञार-रसका अनुपम ग्रन्थ हे। इसमें स्तलियोंकी तारीफ्के साथ-साथ 
उनकी निनन्‍्दा भी की गइ हैं । हमारे यहाँ का अनुवाद ४२० सफ़ोंमें हुआ 
है | उद्‌ -हिन्दीके नामी-नामी कवियों और कालिदास प्रभ्गति महा कवियों की 
कविताओंसे अन्थ अनुपम हो गया है । ऊपर मूल श्लोक है, उसके नीचे: 
अनुवाद है, अनुवादके नीचे विस्तृत टीका ओर कविता-अनुबाद तथा 
अगरेजी अनुवाद है। मोक़े-मोक़से दूसरे संस्क्ररण की छपी पुस्तकमें 
२६ मनोहर चित्र भी लगा दिये हैं | मूल्य सुनहरी रेशमी जिल्दंका ३॥) 








(|) 


बन बन 


* ॥ 
ही सफल 
49590 ४: रख्ी-गमनर्म भी सिवा हानिके कुछ लाभ नहीं है । 
रे प्‌ 4 हमांरी समभमे तो, पंर-स्त्री-गगमनर्म वेश्यागमनसे 
७ ओड ४) भी अधिक वुराइयाँ हैं । वेश्यागमन करनेवालोंके धन, 
जीवन, प्रतिष्ठा आदि खाकमें मिल जाते हैं, वही दशा इस काममें भी 
होती है । हर समय भय लगा रहता है, कि कोई देख नंले। 
यदि देख-देखी हो जातीं है, तो लाठियाँ चलतीं और सिर फूटते 
हैं । जिसकी जिससे आँखें लड़ जाती हैं, जबतक वह आपसमे 
नहीं मिलते, जुदाईकी आंगमें भस्म होते रहते हैं । उन्हें खाते 
चैन न सोते आराम: अष्ट पहर चौंसठ घंड़ी मिलनेकी बन्दिशें 
बाँधनेमं लगे रहते हैं । रुपये-पेसे कड्टर-मिद्टीकी तरह बखेरते 
हैं । अगर खशकिस्मतीसे मिलाप हो भी गया तो क्या ? 
प्रेमी-प्रेमिका दोनों ही भय और चिल्तामें चूर ! अगर बद- 
' 'किस्मतीसे किसी ने देख लिये, तो कुलका नाम ड्रबा, इज्ज़तके टके 
. हो गये, तालियाँ पिटने लगीं । ऐसा काम करनेवालोंका परिणाम 
सदा खोटा ही होता है । कितने ही आत्महत्या कर बैठते हैं, 
कितने ही दूसरोंके द्वांरा मारे जाते हैं। याद कीजिये, पर-स्त्रीगामी 
“रावण”का क्या बुरा हाल हुआ ! कुटुम्बका नाश हुआ, राज्य गया 
और अन्‍्तमें आप भी मारा गया । पर-स्त्रीगामी 'बाली' भी बुरी 
तरंह मोरा गया ! पर-स्त्रीगामी नीच 'कीचक' द्रौपदी पर बुरी 
ईल्छा रखनेके कारण 'भीमसेन'से मारा गया । दिल्‍लीपति शाहन- 
शाह “अकवर'में भी यह खोटी लत थी । एक राजपूत-स्त्री द्वारा 
डनकी. खब मिद्दी खराब हुई । अन्‍्तर्मे उन्हें उस नीच कर्मसे तोबा 





श्घ८ स्वास्थ्यरत्ता । 


करनी पड़ी । इस तरह की वहुत सी नज़ीर हैं । जिन्होंने इस 
कुराहमें कदम रक्‍्खा, उन सबने ही आफतें भोगीं और नोचा देखा । 

समभदार लोग इस निन्दित कर्मके नज़दीक नहीं जाते । वह 
पर-स्व्रियोंकों अपनी मा-बहनके समान समभते हैं । चाणक्यने 
कहा है।-- 








मातृवत्परदारांश्च परद्रव्याणिलोष्टवत्‌ | 
आत्मवत्सर्वमृताने यः पश्यति स॒ पश्याति ॥ 

“दूसरेकी स्रीको माताके समान, दूसरेके धनको ढेलेके समान 
आओऔर अपने समान सब प्राणियोंको जो देखता है, वही देखता है ।” 
लेकिन ऐसे पुरुष-रल्ल संसारम थोड़े होते हैं । भतंहरि महाराजने 
बहुत ही ठीक कहा हैः-- 

अप्रियवचनदरिद्रेः प्रियवचनादेच:ः स्वदारपारितुष्टे: । 
परपारिवादानिवृवेः काचित्‌ कार्चेन्माएडता वसुधा ॥ 

“अ्रप्रिय वचनके दरिद्वी, श्रिय वचनोंसे सम्पन्न, अपनी ही खत्रीसे 
सन्‍्तुष्ट और पराई निनदाले रहित जो पुरुष है,--उनसे कहां-कद्दीं 
ही पृथ्वी शोभायमान है; अर्थात्‌ ऐसे पुरुष. सब जगह नहीं होते ।” 

, बुद्धिमानोंको सत्पुरुषोंके मार्गमे चलना चाहिये; पर-ख्रीको 
विषकी सञ़्नरी समझना चाहिये और उससे सदा बचना चाहिये । 


किसी कविने कहा हैः-- 
परनारी पेनी छुरी, तीन ठार ते खाय | 


घन छीजे जोबन हरे, मुए नरक ले जाय ॥ 

आर भी कहा है-- 
आयु:क्ञतिम्बिकलतात्युपहास्यता च निन्‍्दा हानि लघ॒ता कुगातिः परत्र 4 
स्पादेव यद्यपि रतेन परांगनायाः आहुस्तथाप्यनवमित्यपि कारणेन्‌ ॥ 





सूचना--अगर परख्री-गमन ओर वेश्या-गमनकी हानियाँ विशेष रूपसे 
देखनी हों, तो हमारा सचित्र “इज्ञार-शतक” देखिये। मूल्य सजिल्दका श्र 





॥ 
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परख्त्री-गमनसे उम्र घटती है, विकलता होती है, दुनिया हँसती 
है; लोकनिन्दा होती है, घन नाश होता है, परस््रीगामी सबकी नज़र्रों 
में हकीर ठदरता है और शेयम उसकी दुर्गति होती है। अतः पराई 
नारीके साथ मैथुन न करना चाहिये । 
जल रु [0० ० [4० प > पु 
9 हस्त-मथुन आदका हानेयों । हे 
#अधलाखशध्लपरधप्रप्रपर प्र्रर 2 
बैकैक दा-मेथुन, हस्त-मैथुन और घोड़ी-गधी आदिसे मैथुन 
हैः गु / करनेवाले नीचोंसे भी नीच हैं | उनका मुह देखने 
१५% से भी पाप लगता है। किन्तु आज-कल यह कुत्सित 
कर्म बहुत फैल गये हैं; जिनसे देशक्रा बहुत-कुछ सत्यानाश हो 
रहा है; इन कुकर्मोंकी बदौलत हज़ारों आदमी नपुंसक हो गये; 
इज़ारों कुलबती स्थ्रिपाँ कुलटा और व्यभिचारिणी हो गईं; फिर भी 
लोग इनको नहीं छोड़ते ! 
ये कुकम्म, सृष्टि नियम और राज-नियम दोनोंके विरुद्ध हैं। 
भगवानने इस कामके लिये स्त्रीही पैदा की है | जो ये कुकर्म्म करते 
हैं, वे यहाँ तो राजा से सज़ा पाते हैं और मरने पर ईश्वरसे दरड 
पाते हैं; बहुतेरोंको तो इस जन्ममें दी अपनी करनीका फल मिल 
ज्ञाता है; थोड़े ही दिनोमें बीय॑ हीन, तेज-रहित और निकम्मे हो 
जाते हैं। इनकी लिगेन्द्रिय बेकाम हो जाती है, अर्थात्‌ स््री-प्रसंगके 
योग्य ही नहीं रहती; अतः इनकी स्त्रियां प्राय: पर-पुरुष-रता हो जाती 
हैं। पुत्र न होनेसे सदाको कुलका नाम ड्ब जाता है। 
ऐसे दुराचारी, अन्तमें, अपने किये पर पछताते और वैद्य-हकीमों 
को तलाश करते फिरते हैं । यदि प्रारब्ध-वश कोई सद्वेद्य. या अल॒- 
भवी हकीम मिल गया, तब तो कुछ मरम्मत हो जाती है। यदि किसी 








१&० स्वास्थ्यरत्ता । 


खताई# या अनाड़ीसे पाला पड़ गया; तो विब, उपतिष या कच्ची 
पक्की धातु खाकर, रोग-ग्र सित हो, इस दुनियासे कूच ही कर जाते 
हैं; अतः बुद्धिमानोंको इन घोर नारकीय कर्मोंसे सद। बचना-चाहियें। 
कोकशास्त्रके मतसे 
(9 ९ कप 
। _. चार प्रकारकी स्त्रियाँ । 
न त-+- लत क<3 के <०-+-++% <०---+ के >++ 
०३१८०४. के शास्त्र” मे रूप-गुण आदिसे चार प्रकारकी स्त्रियां 
पे कोई लिखी हैं | पद्मिनी, चित्रनी, हस्तनी और शझ्नी । यद्यपि 
(0 ल्‍6%7:६ इनसे कुछ विशेष मतलब नहीं निकलता; तथापि हम, 
शौकीनोके मनोरजञनारथ, इनकी पहचान आदि लिख देते हैं:-- 


पद्मिनी । 
- पद्मिती औरत सब प्रकारकी औरंतोंसे अच्छी होती है। इसका 


| कद लम्बा न ठिगना, चेहरेका रंग नीलोफ़रके फ़ूलके माफिक़, 
बाल बल खाये हुए, कुशादा पेशानी, कमानके समान भों, स्याह पुत- 
लियाँ, सफेद आँखें, पतले होंठ, छातियाँ उभरी हुई, कमर पतली, 
बाल लम्बे और नरम, उँगलियाँ पतली, नाज्ुक-बद्न, प्यारी 
और मीठी बोली, हँस-मुख और निहायत शरमदार होती है। इसका 


्फ 


&अताइयोंके पास क्यों जाते हो ? हमारा तिला नामर्दी लगाने, लेप 
करने और सेकने तथा धातुपुष्टिकर चूर्ण या बंगेश्वर खानेसे इन कुकमों 
से पेंदा हुए रोग, चार महीनेमें, जड़से आराम हो जाते हैं, इसमें जरा 
भी सन्देह नहीं । हमने अपनी इन चीज़ोंकी परीक्षा २३ हज़ार रोगियों 
पर की है। ऐसी चीजें हरेक वेद्य-हक़ीमके पास नहीं मिल सकतीं। पर 
बिना ३।४ महीने दवा किये, हम आरासकर नहीं सकते | आप १०९० 
दिनमें आराम करनेवालों की दवाएंसेवन करके देख लीजिये, पीछे हमारी 
दवा सेवन कीजिये, अवश्य मनोकामना सफल और सुन्दर बलवान 
सन्‍तान पेदा होंगी । इससे अच्छी दवा हजार रुपयंम भी मिल नहीं 
सकती । लगानेकी दवाका दाम कुल १५) खानेकी दवाका दाम १३। )) 


रू० महीना । 


दा 


ध्ठु हि 


ी की | 
| / 


(४ 4 + ता 
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खमाव बहुत अच्छा होता है । अपने तई' हमेशा पाक-साफ़ रखती 
है। पतिको खुलांकर सोती और डससे पहले ज्ागती है । अपने 
पतिको वहुतः ही चाहतीं ओर उसकी सेवामें ज़रा भी त्रुटि नहीं 
करती । पति जब घरमें नहीं होता, उदास रहती है और उसके 
देखते ही प्रसन्न हो जाती है | लेकिन, नाजुक होनेके कारण, इसे 
पुरुषकी इच्छा कम होती है |, 
करी चित्रनी । 

चित्रनीका क॒द वीचका होता है । यह न तो लम्बी होती है न 
मोटी । इसके बाल लम्बे, हाथ लम्बे, सख्त बदन, ऊँची आवाज़, 
खभाव बुरा, स्तन बड़े, हठीली, सिर और पेट बड़े होते हैं ज़रासी 
बातपर नाराज़ ओर ज़रासी बातपर राज़ी हो जाती है| हमेशा 
नाज़ोनखरे करती रहती है। गाना वहुत पसन्द करती है। एक 
बातपर कायम नहीं रहती और एक जगह नहीं ठहरती। रंगीन 
कपड़ोंसे बहुत राज़ी रहती है। हरवक्त ऐसो-आराम चाहती और 
पुरुषकी इच्छा रखती है । 


ही 


हस्तनी । - 

हस्तनीका सिर बड़ा, छातियाँ मोटी-मोटी, गर्दन छोटी, बदनमें 
ताकृतबर और मोटी होती है | यद्द हथिनीकी सी चाल चलती और 
चलते समय नखरे करती है; लड़ाई-फगड़े करनेवाली होती है 
और मैथुनसे तृप्त नहीं होती । खट्टी, कड़वी और नमकीन चीज़ 
खाना पसन्‍्द करती और बहुत भोजन करती है। इसके पसीनोम बुरी 
बदबू आती है | इस किस्मकी औरत खराब होती है +/ 

शद्भनी । 

यह औरत लम्बी, दुबली और खुंदर होती है । इसकी कलाइयाँ 
ओर पिंडलियाँ बारीक और हाँथ-पाँव लम्बे होते हैं। यह भग- 
डीलू, बड़ी क्रोधी, शत्रुता रखनेवाली और दुष्ट स्वभाववाली होती 


डे. 


है| फ़ोरन तबियत पर रज् ले आती है। यह औरत बड़ी चालाक, 


श्र ह स्वास्थ्यरक्षा । 


दग।बाज़ और नालायक होती है; अपने पतिकी बेरिन और उसे 
दुःख देनेवाली होती है; खानेको बहुत खानेवाली और छोटे दिलवाली 
होती है | हमेशा बुरे-बुरे खयालोमे ड्रबी रहती है; निहायत म्कूठ 
बोलनेवाली, हर कामकी हामी भरनेवाली ओर अपवित्र रहनेवाली 
होती है | इसकी पिंडलियोंमे. बाल होते हैं। इसे पुरुषकी इच्छा 
बहुत रहती है। + | 

विशेष खसूचना-पद्मिती-इत्र फूल वगेरः खुशबूदार चीज़ोंको 
अधिक पलनद करती है | चित्रनी “गाना ज़िपादा पलन्द करती है । 

पद्मिनीको रातके पहले पहरमे, चित्रनीकों दूसरे पहरमें और 
हस्तनीको तीसरे पहरमें पुरुष की ख्याहिश होती है; किन्तु शह्ननीको 
हर समय पुरुषकी इच्छा रहती है। 

शशक पुरुषके लक्षण । 

शशक पुरुषक शरीर बहुत गोरा होता है | उसके चित्तमें दया 
होती है, तथा चित्त शान्‍्त और गम्भीर होता है । उसके आचरण 
भले होते हैं | उसकी सत्यवचनोंम रुचि द्ोती है । वह गुणी, दयालु, 
मधुए्माषी ओर प्रतिज्ञापालन करनेवाला होता है तथा परमात्माकी 
आराधनामें मशगूल रहता है | वह निरालसी और उद्योगी होता है। 
उसको स्त्री-इच्छा कम होती है। बह सदा परस्त्रियोंसे बचनेवाला 
और सत्यवादी होता है । शशक पुरुष बड़ा पुए्यात्मा और संखार- 
का सच्चा सुख भोगनेवाला होता है । 

स्रग पुरुषके लक्षण | 

स्॒ग पुरुषके नेत्र हिरनके समान खुन्दर होते है | शरीर नाजुक, 
कोमल और सोने-सा होता है, आकार मेफोला होता है| मुं हपर 
हँसी रहती है । बढ दयालु और चैय्यवान होता है तथा बहुत मधुर 
बोलता और नाच गानेको पसन्द करता है । उसका दिल प्रेमी होता 
है और वह झ्ियोंके साथ संभोग करनेवाला, गुरुजनोंर्म श्रद्धा रखने 
वाला और मित्रोंस्ते प्रीति निवाहनेवाला होता हे । 


तन्दुरुस्तीका बीमा । रै&है - 


अर री प चरकन की जे की कप कक के आ आ 


वृषभ पुरुषके लक्षण । 

इसके शरीरमें एक प्रकारकी गन्धसी आती है । दोनों पेर छोटे 
होते हैं । यह शरीरका मोटा, लाजहीन और स्थ्रियोंका प्यारा होता 
है ।स्त्रियोंको देखते ही इसके चित्तमं उमंग आती है।यह मत- 
वाला और अत्यन्त कामी होता है तंथा पर-स्त्रियोंको अधिक चाहने 
वाला होता है | निर्भय होकर पाप-कर्म करता और थोड़ा सोता है 
एवं मित्रोको नहीं चाहता । 

ह ... अश्व पुरुषके लक्षण । 

अश्वपुरुष बहुत आलसी होता है। इसे नींद बहुत आती और 


लाज नहीं आती । कुकर्म करने सदा लौलीन रहता है | यह बड़ा | 
कामी, पर-त्ली गामी, छुली ओर नीच होता है । रात-दिन परस्त्रियों- 


की फिराकमे घूमा करता है । इसका खभाव दुष्ट होता और हर 
बातमें उतावलापन- करता है । 


पद्मचिनी और चित्रनीमें भेद । | 


पक्मिनी बात करने में नहीं हेंसती और दूसरे पुरुषोंसे मुहब्बत 7“ 


नहीं करती; किन्तु चित्रनी बातें करनेमें हलती और पर-पुरुषोंसे 
प्रीति करती है | यही इन दोनोंमें मुख्य भेद है । 
शंखिनी और हस्तिनीमें भेद | - 


इन दोनों प्रकारकी स्त्रियोंके अंग मोटे होते हैं किन्तु शंखिनीकी 


कमर पतली और हस्तिनीकी मोटी होती है | शंखिनी बात करते 
करते हँस पड़ती है और हस्तिनी हँस-हँसके बातें करती है ।- 
दम्पति-प्रीति | ; 
ख्री-पुरुषोर्म मुहब्बतका होना परमावश्यक है। बिना आपस- 
की मुहब्बतके ज़िन्दगीका मज़ा नहीं | 
प्रीति चार भाँतिकी होती है।-- 
(१) नेखमिंकी प्रीति । 
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(२) विषयजा प्रीति ॥ 

(३ ) समा प्रीति । 

(४) अभ्यासिकी प्रीति । ! 

नेसर्गिकी प्रीति--शादी होनेके बाद जो प्रीति स्त्री-पुरुषमें हों 
जाती है, उसे “नेलगिंकी प्रीति” कहते हैं । यह प्रीति सच्ची प्रीति है । 
इसका भंग होना कठिन है । 

विषयजा प्रीति-गहने, कपड़े, माला, इत्र और रुपये-पैसे देनेसें 
जो प्रीति होती है, उसे “विषयजा प्रीति” कहते हैं। 

समा प्रीति--यह अच्छे-अच्छे गुणों और चातुरीकी वजहसे 
होती है । जब दोनों हीमें ऐसे गुण समान होते हैं; तब बहुधा ऐसी 


प्रीति होती है । 
अभ्यासिकी प्रीति--जो प्रीति अच्छी तरह मेथुन करने, मैथुनमें 


, एक दूसरेको सन्‍्तुष्ट करने और गाने-बजाने प्रभ्नतिसें होंती है, उंसें 


अभ्यासिकी प्रीति” कहते है । 
पद्मिनीको खश करनेकी विधि । 
पद्मिनी स्त्री अच्छे-अच्छे गहने-कपड़े देने, मीठी-मीठी बातें करने 
इत्र प्रभति देने और उत्तमोत्तम उपाख्यान खुनाने ओर धम्मसम्बन्धी 
बाते कहनेसे खश होती है । पद्मिनीके सामने पराई स््रीकी नि 
कभी न करनी चाहिये | वह इस बातसे नाराज़ होती है | 
चित्रंनी को खश करने की विधि | 
बिंत्रेनी ओर पद्मिनी आदर-सम्मान ओर मधुर भाषणसे खूब 
खुश होती हैं । चित्रनी प्रेम-पूर्ण रसीली बातों, खुन्दर-खुन्दर गहने- 
कपड़ों और उत्तमोत्तम कहानियाँ खुनाने से राज़ी होती है। 
शंखिनी स्रीकों खुश करनेंको विधि । 
शंखिनी अच्छे-अच्छे गहनेन्‍्कपड़े देने अथवा नयी“नथी चीज़ें 
लाकर देनेसे खुश होती है । - 
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हस्तिनीको खुश करनेकी विधि । 
हस्तिनी उत्तमोत्तम खादिष्ट खानेकी चीज़ों और रसीली बाताँसे 


राज़ी रहती है| ध्यान रखना चाहिये, कोरी बातें बनाने और खुशा- 
मद करनेसे यह राज़ी नहीं होती । 


पुरुषका कत्तेव्य । 
भगवान जैसी स्त्री दे दे या पूर्व कर्मानुसार जैसी स्त्री मिल जाय, 
पुरुष उसे उपरोक्त विधियोंमेंसे जो डचित हो, उसीसे खुश रखे: 
क्योंकि ख्रीको खुश रकखे बिना ग्रहस्थको खुख नहीं । 


वेद्यकके मतसे चार तरहकी स्त्रियां । £ 


#)आड्ऑइऑओआरओआरओआरओओडआटक 
3; ::१4/% चक शाख्वालोंने अवस्थाके अनुसार औरतोंकी चार 
४ ने पर क्िस्में मानी हैं:--(१) बाला, (२) तरुणी, (३) प्रौढ़ा, 
46म+#जर (४) बृद्धा। सोलह सालसे नीचे और सोलह वर्षतककी 
स्त्रीको बाला कहते हैं | सत्रहर्वे वर्षले ३२वें वर्षतक की .ख््री को 
तरुणी, रे३ से ४० वर्ष तक की स्त्रीको प्रौढ़्ा और पचाससे ऊपरकी 


हर 


स्त्रीको वृद्धा कहते हैं | | 
0 £<४£६ 
शी घ५/ 
है ल्‍ त्याज्य [स्त्रया । 
अ#029024६<"9#*<'07<<"97*<< ५272६ 
985 ४8९ 9 ज्ञनोंको तो अपनी विवाहिता स्त्रियोंके सिवा और सब 
हु सः ड ही स्त्रियाँ त्याज्य हैं। घोर कामी अथवा बिलासियोंको 
५ ४ ७ भसीसंन्यासिनी, गुरुकी स्त्री, लावारिस स्त्री, अपने गोत्रकी 
स्त्री, बूढ़ी रूत्री, गर्भिणी, रोगिणी, हीनाज्ली, मलीना, दुर्बेला, रजस्वला 
और बाँक. खीले. मैथुन न करना चाहिये। अपनी भार्य्या भी 


43 ससलसलसलस तप न्‍ ले हर ल+ लप्टक हध ला 2५ >«. 


१६६ स्वास्थ्यरत्ता । 





रजखला, रोगिणी या गर्भवती हो, तो उससे भी मैथुन करना 
असुचित है । 
संन्यासिनी, गुरुकी स्त्री, लावारिस स्त्री, गोत्रकी स्त्री और बूढ़ी 

सत्रीसे, मेथुन करनेसे पुरुषके बल, परुषार्थ और आयुका नाश होता 
है, अर्थात्‌ इनसे मैथुन करनेवाला क्षय आदि रोगोंमें फँस कर 
जल्दी मर जाता है | गर्भवतीके साथ मैथुन करनेसे गर्भको तक- 
लीफ होती है ओर अक्सर गर्भ गिर जाता है। रोगिणीके साथ सक्षम 
करनेसे बल घटता है। हीनाज्ली ( लेगड़ी-लूली आदि ), मैली-कुचैली, 
कमज़ोर और बाँकके साथ प्रसंग करनेसे वीय्य त्तीण और मन मलीन 
होता है । रजखलाके साथ मैथुन करनेसे आँखे कमज़ोर हो जाती 
हैं, उम्र घटती है, तेज नाश होता है और खून-फ़िसाद तथा उपदंश- 
गर्मीका रोग--हो जाता है | चरक, सुश्र,ूत और भावप्रकांश आदि 
समस्त वैद्यक-प्रन्थों में उपरोक्त स्त्रियोंसे मैथुत करना मना कियां है । 

222 विलासियोंके लिये उपयोगी नियम । 

23,245, 200 25 4% 64% 0क640./40 300 50048 2022 

26 9१ ७&& ४१६ णियोंके शरीर में नित्य मेथुन करनेकी इच्छा होती है । 

ह “ही प्रा & इच्छा होनेपर जो मेथुत नहीं करते, उनको प्रमेह हो 

52 9 #&७& अर जाता है, मेद बढ़ जाती है, अर्थात्‌ शरीर मोटा हो जाता 

* टैऔर शिथिलता या नपुंसकता हो जाती है। इसवास्ते निरोग 
<.  अंवस्थामे, इच्छा होने पर, मेथुत अवश्य करता चाहिये । 

26% (२) खास्थ्य-ःखुख और आयु चाहनेवालोंको १६४५ सफेमे 
लिखी हुई “त्याज्य”” स्त्रियोंसे कदापि मैथुत न करना चाहिये। बारह 
धर्षले नीची अवस्थावालीसे भी मैथुन करनेसे पुरुष और स्त्री दोनों 

“को दुःख होता है । अगर छोटी अवस्थावाली के गर्भ रह ज्ञायगा; तो 
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बंद खग्डित होकर गिर जञायगा; अगर पूरा होकर बालक पैदा भी 
हो जायगा, तो बहुत दिन न जियेगा । यदि जियेगा भी तो सदा 
रोंगीला, टींगन और कमज़ोर रहेगा; इसवास्ते . कम-उम्रकी स््ीसले 
मैथुन न करना चाहिये | इसी तरह पुरुष बूढ़ी और ब्रीमार ख्रीसे भी 
मैथुन न करे; क्योंकि बूढ़ीकी सन्‍्तान महा .निर्वबेल और रोगिणी 
दोगी । मैथुन सदा अपनी अवस्थासे छोटी ओर निरोग ख््रीसे करना 
हर हालतमे लाभदायक है। 

(३) जिसने बहुत खाया हो, जिसे घीरज न हो, जो भूखा हो, 
जिसका अक्ल दुखता हो, जिसे प्यास लग रही हो, जिसे पाखाने या 
पेशाबकी हाज़त हो या जिसे गर्मो-सोज़ाक आदि रोग हो,--डसे 
,और बूढ़े. तथा बालकको मैथुन करना हानिकारक है । भूख, प्यास, 
धबराहट और कमज़ोरीकी हालतमे मैथुन करनेसे वीय्यंकी हानि और 
वायुका कोप होता है। बीमारीकी हालतमें मैथुन. करनेसे तिल्ली 
बढ़ जाती है और कभी-कभी मूच्छा और मृत्यु तक हो जाती है। 
:पाख़ाने और पेशाबकी हाजत होते हुए मैथुन करने से पथरी और 
सोज़्ञाक आदि रोग हो जाते हैं । सोलह वर्षले कम अवस्थाका 
बालक यदि. मैथुन करने लगता है; तो थोड़े जलके तालाबकी तरह 
सूख जाता है और सत्तर वर्षका बूढ़ा मैथुन करता है; तो सूखे काठ 
की तरह बिखर जाता है। 

(७). पुरुष नीचे और स्त्री ऊपर--इस भाँति जो मैंथुन किया जाता 

- है, उसे “विपणीत रति” कहते हैं । ऐसा उल्टा मैथुन करनेसे चीय्ये 

की पथरी और सोज़ाक आदि रोग हो जाते हैं । अगर इस तरह 

: मैथुन करनेसे गर्भ रह जाय और कन्या पैदा हो, तो डस जन्‍्मी हुई 
कन्याकी चेष्टाएँ मदंकी सी होंगी और सम्भव है कि उसके मूँछ- 
दाढ़ी भी निकलें। अगर पुत्र होगा, तो .डसकी चेष्टाएँ स्थियोंकी सी 
होंगी; अर्थात्‌ वह ज़नानिया होगा | -इसवास्ते - बुद्धिमानोंको भूल 
कर भी “विपरीत, रति?' नकरनी. चाहिये। , 


है. 


रद्द खास्थ्यरक्ता-। - 


(५) बहुतसे नादान पुरुष मैथुनके समय, अधिक आनन्द की ; 
लालसासे, चलते यानी छूटते हुए वीय्यंको रोकनेकी, कोशिश किया 
करते हैं.। यह. उनकी बड़ी भूल है । गिरते ,वीय्यंको सेकनेसे 
वश्काल “पथरी” या सोज़ाक रोग हो जाते हैं.। ह 

(६) आजकल अधिकांश लोगोंका वीय्य॑. प्रमेह आदि,होनेसे 
नि्बल और पतला रहता है। ऐसे लोगोंको स्त्री-प्रसंग करनेकी 
इच्छा तो होती है; लेकिन स्तम्भन नहीं होता और . स्तम्भन--- 
रुकावट--न होनेसे लोगोंकी इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा पूरी 
करनेको कितने ही अफीम खाते हैं, कितने ही गाँजा और भाँग 
आदि खाते हैं । नशीली चीज़ोंसे रुकावट तो .हो जाती है; किन्तु 
थोड़े दिन बादही वीय्य॑ सूख जाता है और ख्रीके कामके नहीं 
रहते । नशीली चीज़ें खाकर मैथुन करने ओर पेशाब न करनेसे 
भयड्डर सोज़ाक हो जाता है | रुकावटके लिये अफीम, गांजा आदि. * 
नशीली चीज़ें खाना, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारना है। इसवास्ते 
बुद्धिमानोंको भूलकर भी ऐसी हानिकारक चीज़ें न खानी चाहिये। 
बल्कि बाजीकरण ओऔषधियोंसे बीये पुष्ठ और बलवान करना 
चाहिये; जब वीय्य॑ पुष्ठ ओर निर्दोष. होगा, तब आप ही . 


रुकावट होगी । 
(७) मैथुन, सदा अपनी अवस्थासे छोटी अवस्थावाली ख्रीसे 


करना चाहिये । अपनेसे बड़ी खत्रीसे मेथुन करना, हमेशा हानि 
कारक-है ।. 'बाला'के सांथ मैथुन करनेसे बल बढ़ता है। 'तरुणी'के 
साथ मैथुन करनेसे बल घटता है. । श्रौढ़ाके साथ मैथुन करनेसे 
बुढ़ापा आता है । 'बूढ़ीके साथ मैथुन करनेसे जवान भी बूढ़ाददो .. 
जाता है + 


, भ्रावप्रकाश”'में लिखा हैः-- 
ः. स्रद्यो मांस नव॑ कान्नं बालास्त्री ज्ञारिभोजनम्‌ । 


घृतमुष्णोदके स्तान॑ सब्र आखणकराएि पढ़ ॥ .....« 


$ | 
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:< पूति मॉस स्त्रियों वृद्धा बालाऊस्तरुणं दाधि। 

+. अमाते मेंथुन निद्रा सब्चः प्राशहराए पद ॥ 
“ताज़ा मांस, नवीन अन्न, बाला-स्त्री, दूध पीना, धी खाना और 
गर्म जलसे स्नान करना--ये छः तत्काल बल देते हैं । सड़ा मांस, 
बूढ़ी स्त्री, प्रातःकालका सूरज, तत्कालका जमा हुआ दही, प्रभात 


समयका मैथुन और प्रात:कालका सोना--ये छ* तत्काल बलको 
नाश करते हैं ।” 


(८) जो स्थान माता-पिता और गुरू आदि बड़े लोगोंके पास 
हो, जो स्थान खुला हुआ यानी चौड़ा-चपाट हो, जहाँ दूसरे आदमी 
की नज़र पहुँच सके, जहाँ दिल बिगाड़नेवाली बातें खुनाई 
दें--ऐसे स्थानोंमें पुरुष कदापि स्त्री-प्रसद्रा न करे; क्योंकि 
ऐसे स्थानमें मेथुनका आनन्द नहीं आता और वीर्य तथा नष्ट 


होता है । 


(६) जबतक स्त्री-पुरुषके बीय्यं और आत्तंव शुद्ध और निदोष 
न हो, तबतक कदापि मैथुन न करना चाहिये । अशुद्ध वीय॑ और 
आत्तंबके संयोगसे भी गर्भ तो रह जाता है; परन्तु रोगी, अन्धा, 
काना, गूँगा, बहरा और दूसरे दोषों वाला बालक पैदा होता है। 
शुद्ध वीय॑ और रजके संयोगसे जो बालक जनमता है, वह निरोग, 
बलवान बुद्धिमान और सर्वाज्ञपूर्ण होता है ।ज्िस स्त्री-पुरुषके 
रुंघिर और वीये कुष्ट--कोढ़--नामक महारोगसे बिंगड़ . रहे हों, 
अगर वह स््री-पुरुष मैथुन करें और गर्भ रह जाय, तो जो 


«५ सेन्‍्तान पैदा होगी, डसके भी कोढ़ होगा; इसवास्ते रोगकी 


'हालतमें और वीये तथा रुघधिरके अशुद्ध होनेपर, मैथुन करना 
'अ्रेनुचित है । ह 

(१०) जो पुरुष अत्यन्त मैथुन करते हैं किन्तु बाजीकरण 
श्ौषधियाँ सेवन नहीं करते, उनको, वीर्य क्षय होनेसे, ध्वजभकृल-- 
मामदी--रोग हो जाता है; अथांत्‌ ऐसे लोगोंकों चैतन्यता नहीं 


रे56 स्वास्थ्यरत्ता [5 


होती; अगर होती भी है, तो जल्दी ही शिथिल्षता हो जाती है। अगर 
किसी खज़ानेसे खचे-ही-खच किया जाय, उसमे कुछ रक्‍खा न जाये 
तो वह खज़ाना, निस्सन्देह, किसी न किसी दिन खाली हो जाय॑ंगा । 


_« अतः जो! अधिक विषयी हों, उन्हें वाजीकरण क्रिया अवश्य 
करनी चाहिये । क्योंकि ऐसी ओषधियों और क्रियाओंसे वीय्यकीं 
कमी पूरी होकर, बल॑ पुरुषार्थ और वीय्यंकी वृद्धि होती है । 

(११) जो पुरुष बहुत चरपरे, खट्टे ओर गम पदार्थ खांते-पीते 
हैं या बल बढ़ानेकी इच्छा से कच्ची-पकी धातु और विष-उपबिष 
आदिको अयोग्य रीतिसे सेवन करते हैं,--उनका वीर्य क्षीण हो 
जाता है और वह नपुंसक हो जाते हैं; इसवास्ते बुद्धिमानोंकी 
खटाई, मिर्च आदि कम खानी चाहिये ओर किसी अनाड़ीकी फुंकी 
हुई धातु-भस्मादि कदापि सेवन न करनी चाहिये। 0) |. 5... 

(१२) जो लोग गुप्त इन्द्रिय बढ़ानेकी इच्छासे, अताइयोंकी 
हुई अएट-सरट दवाएँ सेवन करते हैं; उनको शकरोग हो जाता है 
और जो बाज़ारू औरतोंमें जा मरते हैं, उन्हें गर्मीका रोग हो जाता 
है । अव्वल तो शक्कत और उपदंशसे छुटकारा पाना ही मुश्किल है; 
अगर खशक़िस्मतीसे छुटकारा मिल भी गया, तो नपुंसकता 
घेर लेती है; अतः चतुर पुरुषोंको इन बातोंसे सदा बचना 
चाहिये । (इन बातोंके लिए चिकित्सा-चन्द्रोदय चौथा भाग 
देखिये ) | 

(१३) चतुर पुरुषको ज़बरदरुत और मुहफट या बेहया अथवा 
द्वेषयुक्ता खीसे कदापि मैथुन न करना चाहिये, क्योंकि ऐसी 
ख्तरियाँ, बहुधा, इस तरहकी बाते मुँहसे निकाल ,बेठती हैं, कि 
जिससे पुरुषका मन बिगड़ जाता है । मन बिगड़नेसे चैतन्यता नहीं 
होती या होकर नष्ट हो जाती है । 

(१४) जबतक भोजन न पच जाय, -बुद्धिमान. कद्रापि मैथुल 


तन्दुरुस्तीका-बीमा । रण! 


न-करे: क्योंकि बिना भोजन पचे मैथुन करनेसे अनेक प्रकारके रोग 
होनेक्नी आशड्जा रहती है. 

“पतिब्बे अकबरी में लिखा है, कि मैंथन करनेके लिये सबसे अच्छा 
समय चह है, जबकि भोजन आमाशयसे निकल जाय ओर पहला 
तथा दूंसरा पचाव पूरा हो जाय। लेकिन हरेक आदमीके. भोजन 
वचनेकां समय बराबर नहीं है; इसवास्ते ठीक नहीं कहा जा 
सकता-। कितने ही हकीम कहते हैं, कि जब भोजन किये हुए सात 
घड़ी व्यंतीत हो जाये, तब सम्भोग करना उचित है; लेकिन हकीम 
बुअली साहब लिखते हैं, कि यद्द बात ठीक नहीं है, क्योंकि सात 
घड़ी बाद भूख लगनेका समय हो जाता है; लेकिन कसरत राय यद्द 
है. कि मैथन उस समय करना उचित है जबकि भोजन अच्छी तरह 
पच चुका हो; परन्तु आमाशयसे सब-का-सब न निकला हो क्योंकि 
खाली आमाशयमे सम्भोग करना हानिकारक है। सबसे उत्तम मेथुन- 
का समय बह है, जब पेट हलका हो; दिलमें खब चाहना हो, तबियत 
खूब तन्दुरुस्त हो, देहकी शक्ति ठीक हो, दवा हलकी ओर खुहावनी 
चलती हो तथा मनमें किसी प्रकारका रज्ज, फिक्र, क्रोध और ईष्या-द्वेष 
आदि मानसिक विकार, बदनमें मिहनतकी थकान और जागनेकी 
खुमारी न हो, पेटमें भूख और शरीरमें खुस्ती न हो | जो मनुष्य 
डपरोक्त नियम-विरुद्ध मैथुन करते हैं, वे रोगी हो जाते हैं और बाज़ 
बाज़ समय, दोषोंके पिघलनेसे, ऐसी हालतमें,बेहोशी तक हो जाती है। 

(१५) बहुतसे ना-समभ मैथुन करके, तत्काल, शीतल जलसे 
गुप्त-इन्द्रियको घोने लगते हैं। कुछ दिनों बाद, ऐसे लोग नपु सक दो 
जाते हैं। अव्वल तो इन्द्रियको कपड़ेसे पोंछ लेना ही उत्तम है। 
अगर धघोनेकी दी इच्छा हो, तो निवाये जलसे धो ले। मैथुनके पीछे, 
अप, शुप्त इन्द्रिय धोना और नहाना अच्छा नहीं है | हाँ, गर्मीके 

सम नहां सकते हैं; सो भी देर बाद 
बदनकी गर्मी शान्त' बा । 45224: 5 20220 38 
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(१६) क्रिसी पुरुषको स्त्री-गमनके पश्चात्‌ शीतल जल या शर्बल 
वगैरः ठएडी चीज़ न पीनी चाहियें; क्योंकि मैथुनके बाद जो शीतल 
जल वगरःपीते हैं, उनको मूज्रेन्द्रियर्म शिथिलता--ढीलापन आ जाता 
है तथा कँप-केंपीका रोग और जलोदर पैदा हो जाता है। एक बात 
और है, कि मैथुनके बाद देह गर्म हो जाती है, उस समय गर्म देहको 
हवा और सर्दीसे भी बचाना चाहिये; क्योंकि जो सर्दी शरीरके छेदोमे 
घुस जायगी, तो स्वाभाविक गर्मीकी निबंल और देहको शीतल कर देगी। 

(१७) सवेरे, साँक, प्वके दिन, आधीरातको, गायोंको छोड़नेके 
समय और मध्याहकालमें मैथुन करना बहुत ही हानिकारक है । 

(१८) यूनानी हकीमोंका कहना है, कि एक दिन मैथुन करनेके 
पीछे, तीन दिनतक मैथुनका नाम न लेनाचाहिये | लेकिन बाज़-बाज़ 
पुरुष ऐसे भी होते हैं, जो एक दिन भी नहीं रह सकते; रोज़-मैथुन 
करने पर भी, उनको कमज़ोरी नहीं आती; इसवास्ते शक्ति और वीर्य 
पर ही भरोसा करना ठीक है | लेकिन जिस मर्दको स््री-इच्छा 
अधिक होती हो ओर कमज़ोरी होनेपर भी जी न माने; तो वह 
झपनी हालतको अवश्य देखता रहे | जब देखे, कि हृदयमें जलन 
होती है, अवयवोंमें खुस्ती मालूम होती है, श्वास अपनी मुख्य दशासे 
बदल गया है और वीय॑ खभावसे पीछे निकलता है. तो उस समय 
स््री-प्रसक्षको बिल्कुल त्याग दे ओर अपनी आरोग्यताका उपाय 
करे । यदि वह उपरोक्त हालत होनेपर भी, स्व्री-प्रसक् करनान 
छोड़ेगा, तो सख्त बीमार होगा और अन्‍्तमें बेममौत मरेगा। 

(१६) जब स्त्री सम्भोग करते-करते कमज़ोरी आने लगे, तब 
सम्भोग करना छोड़ देना चाहिये और देहके गर्म और ताज़ा करने 
तथा उस आराम देनेका उपाय करना चाहिये । स्त्री-पसहृुके कारण 
से उत्पन्न हुई कमज़ोरीमें गायका दूध पीना बहुत ही लाभदायक है; 
क्योंकि यह काम-शक्तिको बढ़ाता और सम्भोग-शक्तिको उभारता है। 
(२०) खमय-कुसमय और अति ;स्त्री-प्रसज्ञ करनेसे शरीसमें 


दुरुस्‍तीका बीमा । २०३ 
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रोग हो जाता है; तथा आखोंकी रोशनी कम हो जाती है | इस 
लिये झति मैथुन सदा दानिकारक है । अगर उपरोक्त तकलीफ हो 
ज्ञायँ; तो पुरुषको चाहिये, कि भेजे पर तेल मले और बनफुशा 
बांदाम था काहका तेल नोकमें डाले; मीठे पानी स्तान करे और 
ज्ञलंके भीतर आँखें खोले; आँखोंमें अक गुलाबके छींटे मारे और जब 
तक कमज़ोरी दूर न हो जाय, ख््री-सस्भोग न करे । 

(२१) ख्रो-सह्ञमके पीछे कुछ मीठी चीज़ें अवश्य खानी चाहिये । 
“तिब्ये अकबरी”में लिखा है, कि मैथुनके पीछे कोई भी मीठा पदार्थ 
खाना तो लाभंदायक है ही; किन्तु गाय या मैंसका दूध सर्वोत्तम है। 
यदि उक्त दूधमे ज़यासी “साठ” भी डाल दी जाय, तो बहुत दी 
अच्छा हो । अगर प्रति ठीक हो, तो थनांसे तत्कालका दुह्या हुआ 
गर्म दूध पीना और सोते समय सारी देहमे तेल मलवाना, नर्म-नस 


इाथासेशलवे और पिंडलियोंको मलवाना बहुत ही लाभदायक है | 


7 (३२) बहुत स््री-प्संग हानिकारक है, पर बिल्कुल स्त्री-प्रसंग न 
करना भी हानिकारक है | बहुत द्नातक मैथुन न करनेसे वीयकी 
फैदाइश उसी तरह बन्द हो जाती है, जिस तरह स्त्रीके बांलककों 
दूध न पिलानेसे स्तनोंमें दूध आना बन्द हो जाता है। बहुत दिनों 
तक मैथुन न करनेवाला अगर मैथुन करना चाहता है, तो उसे 
शहवत नहीं होती और वह अपने तई' नाम समभ लेता है। अपने 
तई' नामदे मान लेनेसे, वह ओर भी नाम हो जाता है । हिकमतमे 
लिखा है, शरीरका जो अवयव जिस कामके लिये बनाया गया है 

अगर उससे वही काम लिया जाय, तो वह बलवान और कामका 
बना रहता है; अगर उससे उसका काम नहीं लिया जाक्रा; तो 
वह कमज़ोर हो जाता है। बहुत दिनोतक सम्भोग न करनेसे 
मूत्रनली भी खुकड़ जाती है। ऐसा हो तो, मूत्रनलीपर खुहाता 


खुहाता गरम पानी डालना चाहिये। इसके बाद, धीरे-घीरे भेड़का 
दूध लिक्कके चारों तरफ मलना चाहिये । 
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हि कामोन्मत्त करनेवाले सामान । 


( कामाग्नि जगाने वाले पदाथ ) 


हट हैं5 ले की मालिश, उबटन, स्नान, अतर आदि, फ़ूलमालां, 


ञ््‌ 


2] 


दबाना,--ये सब उपाय बाजीकरण हैं; अर्थात्‌ ये सब पदार्थ पुरुषों 


को मैथुन करनेमें बहुत ही समर्थ करते हैं; मतवाले भौंरोंसे सेवित 


कमलयुक्त जलाशय, चमेली, कमल, खुगन्धित शीतल बंगले, नीलें 
रंगकी चोटीवाला पर्वत, नीले-नीले मेघ, चाँदनी रात, शीतल मन्दें 
पवनका चलना, जाड़ेकी लम्बी-लम्बी राते; मनोहर महल, जिसके 
पास माता-पिता और गुरु आदि बड़े आदमी न हों; वह उपवन जहाँ 
कोकिलाका मनोहर शब्द खुनाईं देता हो; उत्तम अन्न-पान, मनोहरः 
गाने ओर खुन्दर बाज़ोंकी ध्वनि, चित्तमें शान्ति, दिलमें प्रसन्नता 
और खुन्दरी स्थियाँ-ये सब कामदेवके हथियार हैं; अर्थात्‌ इन 
सबसे देहमे काम--स्त्री-इच्छा--का सश्चार होता है । 


नयी उम्र और वंसन्‍त ऋतु भी कामोन्मत्त करने वाली हैं; अर्थात्‌ 
इनमें खभावसे ही अधिक स्त्री-इचछा होती है । घी-वूधके सेवन 
करनेवाला, निर्भय, आरोग्य, नित्य-कर्मांमं परायण और युवा पुरुष 
मैथुन करनेकी अधिक शक्ति रखता है। ु 


ते &- गहने, खुन्दर सजा हुआ मकान, उत्तम पलंग, मनोहर 
भू 4१५० ४४ तस्वीरे, चित्र-विचित्र वस्त्र, तोता मैना आदि पत्तियोंकी 
बोली, स््रियोंके गहनोंकी कनभनाहट, मन चुरानेवाली स्त्रियोंसे पैर | 


। 


€ 
> 
# 
कि ररन्‍ममम_ना 


ली # 


००४४० ७४४३ २००२: २६० ४2772 
हैँ उत्तम सन्‍्तान पेदा करनेके लिये कामदेवके है 


>> चर ध 
हैं; . निवास-स्थानाकों जानना ज़रूरी है। 75 
9009998909 दि आप उत्तम सन्‍तान पैदा करना चाहे, यदि आप 
य ढ् सम्भोगकर्मसे सत्रीको शीघ्र ही सन्तुष्ट करना चाहें, यदि 
कक) आप स्त्रीको अपने वशमे करना चाहें,तो आप स््रीका 
काम चैतन्य किये बिना मैथुन न करें | काम चैतन्य करके मेथुन 
करनेसे स्त्री शीघ्र ही सन्तुष्ट दो जाती है और सन्‍्तान भी उत्तम 
होती है। देखिये, बैल, ऊँट और घोड़े भी पहले चाट-चूमकर पीछे 
मैथुन करते हैं । सारांश यह, कामका जगाना ज़रूरी है। एककी 
इच्छा दो, और दूसरेकी इच्छा न हो, उस सम्भोगसे कोई लाभ नहीं। 
वह खतंक-समागम है। बैसे सम्भोगसे गर्भ नहीं रह सकता; अतः 
ब्रुथा वीय्ये नाश होता है। स््री-सम्भोग सन्‍्तान पैदा करनेके लिये 
है; कोरे आनन्दके लिये नहीं । 820०२ 
स््रीके अज्ञ-प्रत्यज्ञ्म कामदेवका निवास है। सब दिन काम- 
देव एक ही अंगमें नहीं रहता। किसी दिन मस्तकमें रहता है, तो 
किसी दिन गालोंमें; किसी दिन स्तनोंमें, तो किसी दिन कमरमें, 
इसी तरह अलग-अलग दिनोंमें भिन्न-भिन्न स्थानों में रहता है । किस 
दिन स्त्रीके किस अंगमें कामदेव रहता है, यह विषय पुरुषको अच्छी 
तरह जानना चाहिये.। कोकशास्त्रमें लिखा है कि, विशेष तिथियोंमें 
कांमंदेव स्त्रियोंके विशेष अंगोंमें रहता है। जिस दिन जिस अंगमें 
कांमदेंवका निवास हो, उस दिन स्त्रीके डसी अंगको चूमना 
मलना या छूना चाहिये। काम चैतन्य करनेकी सबसे उत्तम विधि 
डुम्बन करना है। चुस्वन करते ही स््रीकी आँखें लाल हो जाती हैं,. 
साँस गरम द्ोकर बड़े ज़ोरसे चलने लगता है और स्मी खिसकियाँ 


नर 
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भरने लगती है । जब स्त्री सिसकियाँ भरे और पुरुषसे निलेज होकर 
छेड़-छाड़ करे, तब समभाना चांदिये कि काम- चैतन्य हो. गया; वही: 
समय मैथुनके लिये उत्तम है । ऐसे द्वी समय॑म गर्भ रह सकता हैं।. 
आओठ, माथा, गाल, आँख, ठोड़ी, और भाल,-ये स्थान चुम्बन , 
किये जाते हैं । पीठ, जाँघर, कंठ, कमर, पेट, बगल और. नाभि-- 
ये स्थान मदन किये जाते हैं अर्थात्‌ इन स्थानोंको खुदलातें, मलते 
या आहिस्ते-आहिस्ते दबाते हैं | स्लीकी कु्चोंकी बींठनियोंको बहुत 
घीरे-घीरे अँगूठे और उसके पासकी अगुलीलसे मलना चाहिये; 
ज़ोरसे भूलकर भी न मलना चाहिये | आहिस्ते-आहिस्ते समसलनेसें 
थोड़ी ही देरमें ख्री कामसे अन्धी दो जाती है । 


करृष्णपक्त यानी काले पाखमें कामदेव ऊपरके अंग मस्तक प्रभ्वति 
से नीचेको उतरता है और श॒क्लपत्ष यानी उजेले पाखमे नीचेके अंगों- 
से ऊपरको चढ़ता है; मद्दीना शुरू दोते ही कृष्णपक्त लगता है। 
रृष्णपक्तकी प्रतिपदा या पड़वासे अमावस्या तक १५ दिन और 
शुक्लपक्षकी प्रतिपदा या पड़वा अथवा एकमसे पूर्णमासी तक १४दिन 
समभने चाहियें। कोई-कोई कहते हैं, श॒क्कपत्षकी पड़वासे पूर्णमासी 
तक १५ दिन और फिर रृष्णपक्षकी पड़वासे अमावस्या तक पन्द्रह 
दिन,--इस तरह ३० दिन होते हैं । परन्तु बहुमत यह है कि, जिस 
दिन स्त्री रजखला हो, उस दिनको कृष्णपक्षकी पड़वा मान ले; फिर 
बराबर तीस दिनतक चला जाय, जबतक किसख््री फिर रजखला नहो। 


सूचना--अनेक पाठक शिकायत करते हैं कि ये काम-निवासकी 
तिथियाँ ठीक नहीं मिलती । सम्भव है, न मिलती हों । हमने जैसा दो 
एंक पुरानी. कोककी पुस्तकोंमें देखा, लिख दियां | लोग इन्हींके लिये 
बीसियों रुपये नष्ट करते हैं। इनको मिला देना हमारा फुर्ज नहीं। एक 
बेहूदा साहब लिखते हैं, हमें लिखिये, वह कोक कहाँ से ली, छपी थी 
या हाथकी लिखी थी, ओर किस सन्‌ की थी ? आपने कल्पना करके 
तो ये तिथियाँ नहीं लिख दीं इत्यादि । 


क॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ६ 
गर्भाधानके अयोग्य ख्रियां। 5८ 
क।॥।ए।ए॥ाएएएशएएगडि 


अ8७॥/३६ सने अधिक भोजन किपा हो, जिसका मन बिगड़ रहा 

् जे 4 हो, जो भूखी हो, जो प्यासी हो, जो भयभीत हो या जों 

जद आप ५६ अतिकामा हो; यानी मैथुनसे धापती न हो, ऐसी-ऐसी 
सब सखियों गर्भाधानके अयोग्य हैं; अर्थात्‌ ऐसी स्व्रिय्रोकी गभ नहों 
रहता । सन्‍्तानाथों पुरुषोंको ऐसी स्त्रियोसे मैथुन करके अपना 
अमूल्य वीय कदापि नष्ट न करना चाहिये । 


#॥25 
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ओरतोके बदचलन होनेके सवब। रे 
0808 0 26 0 दी 8 2 


| 76220 ६ मेशा बापके घरमे॑ रहनेसे; क्योंकि वहाँ उनको अधिक 
दर : हैः | खतन्त्रता मिलती है, अर्थात्‌ कहाँ फिरने डोलने या 
ऑअआऑ्ट ८ किसी से बातचीत करनेकी सख्त मनाही नहीं होती; 
(२) नीच जातिके स्त्री पुरुषोंकी संगति करनेसे; क्योंकि संगठिका 
असर आये बिना नहीं रहता; ( ३) पतिकी लम्बी जुदाई अथवा 
पतिके अधिक दिन परदेशमें रहनेसे और उस मौके पर अपने ऊपर 
किसीका दबाव न रहनेसे; ( ४ ) बूढ़े या बालक पतिके मिलनेसे; 
(५ ) प्रतिके सदाबोमार रहनेसे; ( ६ ) पतिके अधिक कंजूस या तक- 
फक ( ७ )बद्माश औरतों या मदोंके साथबैठकर दँसी-दिल्लगी, 


मैप ह 
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करनेसे; ( ८ ) खाने पहननेको रोटी कपड़ा न मिलनेसे; ( & ) बच- 
. पन या भरी जवानीमें विधवा होनेंसे भी प्राय: स्त्रियाँ बदचलन या 
'छिनाल हो जाती हैं । 
पुरुषोंको स्त्रियोंकी ख़ब रक्ता करनी चाहिये। इनको अधिक 
आज़ादी देना महा हानिकारक है। भिखारिन, वैरागिन, नायन, 
धोबिन, दाई, बुढ़िया, मालिन और छोटी-छोटी लड़कियाँ छिनाल 
ओरतोंकी दूतियोंका काम देती हैं अर्थात्‌ उनका संदेशा उनके यारोके 
पास पहुँचाती हैं ओर वहाँकी ख़बर उनको ला देती हैं । ऐसी औरतें 
बड़े घरोमे बेखटके आती-जाती हैं और अपनी चालाकी और मक्कारीसे 
प्रायः पतित्रताओंको भी महाव्य भिचारिणी बना देती हैं। चतुर पुरुषों को 
डचित है, कि ऐसी ओरतोंको घरमें न आने दें याइन पर कड़ी नज़र 
रकखें । औरतोंको, अकेली, अपनी घरू गाड़ी बग्गियोंमें भी, साईस 
कोचवानोंके साथ गंगास्तान करने या मेले-ठेलेम कहीं न भेजें । कुछ 
दिन हुए, कलकत्तेमें ही देख चुके हैं, कि दो बड़े बड़े लखपती घरोंकी 
स्त्रियाँ, ऐसी ही भूलोंसे, मुसलमान साईसोंके साथ खराब हो गई 
और तीतों कुलोंका नाम डुबो कर साईसोंके साथ चलती हुई ।) पर 
| स्त्रियोंके कामके नुसखे। /+ ह 

(१) पीपर, अद्रख, काली मिचे और नागकेसर--इनको बराबर- 
बराबर लेकर पीस-छान लो । इसमेंसे दो माशे चूण छ माशे गायके घीमें 
मिलाकर ऋतुकालके पहले दिनसे सोलह दिन तक खानेसे गर्भ रह जाता है। 

(२) नागकेसर और सुपारीको बराबर-बराबंर लेकर पीस-छान लो । 
इसमेंसे २।३ माशे चूरं ऋतुकालके १६ दिन तक जलके साथ खानेसे 
अवश्य गर्भ रहता है । 

... (३) अगर गर्भवती स्त्री ढाकके एक पत्तेक्ों दूधमें पीसकर पीती है, 
तो पुत्र ही जनती है । यद्द बढ़ा अच्छा नुसखा है । बल 
_. (2) पुत्रजीब बृक्षकी जड़ दूधमें पीसकर, ऋतुकालमें, पीनेसे गर्भ 


वाह 


भ् 








४४22४ पर-पुरुष की कामना मनसे भी न करे; गैर-मर्दसे न 
रा जो ऐई कभी बात करे न उससे हँसी-मज़ाक करे; मन, वचन 
(8 आट:६ और कमसे पति वी की सेवार्मे लगी रहे; पतिको देखते 
दी प्रसन्न हो जाय; पतिके पहले जागे और पतिके पीछे सोचे; पतिके , 
डुःख से दुःखी ओर पतिके खुखसे सुखी रहे; पति की आज्ञा बिना 
कोई काम न करे और उससे कोई बात न छिपावे; पति-सेवाको द्दी 
जप, तप, नियम, त्रत और गज्ञास्तान समझे; पति-दश्शनको ही देव* 
दर्शन. समझे; यदि पति अन्धा, लूला, लेगड़ा, बहरा और नपुंसक भी 
हो, तो भी उसका अपमान सुपनेमें भी न करे,--ऐसी स््रीको पति- 
बता कहते हैं। लेकिन, इस ज़मानेमें, ऐसी पतिब्रता शायद ही 
किसी भाग्यवानके घरमें हो | 
* * अजुसूयाजी ने सीता जी से पतित्रताओंके लक्षण इस. भाँति 
कहे हैं:-- ह 80.3 रह 
“पतिब्रता चार प्रकारकी होती हैं:--उत्तम, मध्यम, नीच. और 
लघु । उत्तम पतित्रंता वह होती है, जो खुपनेमें भी पर-पुरुषको नहीं 
चाहती । मध्यम वह होती है, जो पराये मर्दको भाई, बाप और पुत्रके 
समान समभती है| नीच वह होती है, जो मनमें पर-पुरुषकी इच्छा 
तो रखती है; किन्तु अपने धर्म और कुलका खयाल करके व्यभिचार 
नद्दीं करती । लघु पतित्रता वह होती है, जो पर-पुरुषले राति करना 
तो चाहती है; किन्तु खास, सखुर, पति और जेठ आदिके भयसे यां 
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दाँव-घात न लगनेसे ऐसा काम नहीं करती। आजकल, प्रायः 
तीसरे और चौथे दर्ज की स्व्रियोंकी ही अधिकता नज़र आती है । 


आर न पर आप या या का पी का कप की कक कक 
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है द्विनाल औरतोंके लक्षण । 
 #िजराइ जार जाए जर्जर आर जज 


6१ ८१% एक हमेशा या हर समय सोच-फ़िक्र-में ड्रबी रहे, जो दर : 

९ जो $ वक्त अपने श्टक्लार या सजावटमे ही लगी रहे, जो बात- 

की स्याए के; बातमें क्कूठ बोले, जो अपने पतिसे लड़ाई-भगड़े 
किया करे, जो पतिसे मुँह फेर कर सोचे, पतिक्रे गाल चूमने पर गाल 
पाँछ डाले, जो कंभी घूं घट खोले ओर कभी ढके, जिसकी छातियाँ- 
पर आँचल न टिके, जो बालोंको आगेकी तरफ़ छिटकावे, जो भोंएँ 
चढ़ा कर तिरछी नज़रसे दे बे, जो गे र-म्दौंसे हँ ल-हँस कर बातचीत करे, 
जो दूसरेके घर रातको गानेके लिये जाय, जो सदा रोगका बहाना करके 
पड़ी रहे, जो ग़ेर-मदोंकी तारीफ़ किया करे, जो बराण्डे या खिड़- 
कियोंसे रास्ता चलनेवालोंको देखा करे, जो बिना अपने घरके 
झादमीके वैद्य या हक्ीमके यहाँ दवा कराने जाय, जो नीच मर्द 
ओऔरतॉसे बातचीत किया करे, जो पतिके मित्रों या रिश्तेदारोंके साथ 
शत्रुता रक्खे, जो मकानकी दहलीज या पौलीम रास्तेकी तरफ मुह - 
करके खड़ी रहे या वहीं बेठ कए चरखा काता करे या खीना- 
पिरोना किया करे, जो बात-बातमें हर मर्दको बाप भाई बनाबे, जो 
मेले-तमाशे या मर्वोकी भीड़में अकेली बेखटके जाय, जो पतिके श्र 
पर रहने पर मुँह खुजाये रहे और उसके घरसे बाहर जाते ही हँसती 
फिरे, और जो पतिके प्यार करने पर भी नाराज़ ही रहे,--ऐसी खब 
खियाँ भायः छिनाल ऋथात्‌ पर-पुरुषको चाहनेवाली होती हें । 


2222० ००००० ५६ 
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रजोदर्शन जारी होने और बन्द होनेका समय । 


अ६9%8<% ४४ की योनिसे, अपने-आप, महीने-महीने, आर््तचव-- खन-- 

$ स्त्री ह गिरता है। यह ख़न महीने-भर तक इकट्ठा होता रहता 

4£08%8%३६ है। पीछे महीना पूरा होने पर, यही इकट्ठा हुआ खन 
कुछ कालीसी और बद्बूदार सूरतमें योनिके मुँह पर आ जाता है-- 
इसीको “रजोदशेत्र” होना कहते हैं | ख्रीका “रजोदर्शन” अन्दाजञन, 
बारह वर्षकी अवस्थासे पीछे होने लगता है और पचास वर्षकी 
अवस्था तक होता रहता है| पीछे शरीर पक जानेके कारण, आत्तव 
क्षय हो जाता है; तब “रजोदर्शन” होना बन्द हो जाता है | 





शुद्ध आत्तवकी परीक्षा करनेकी विधि । 

खश्नू,तमं लिखा है, “यदि स््रीका आत्तव--खन--खरगोशके 
खनके समान या लाखके रंगके समान हो या आत्तव--खन--में 
रुगा हुआ कपड़ा खुखाकर धोनेसे सफेद हो जाय या खनका. भीगा 
हुआ कपड़ा रंगत बदले, लेकिन सुख दी रहे; तो जानना चाहिये, कि 
यह आत्तव शुद्ध है यानी गर्भ रहने लायक है।” अगर इन लक्षणोंके 
विपरीत हो, ते अशुद्ध आत्तव समभना चाहिये और उसकी शुद्धिका 
उपाय करना चाहिये; क्योंकि दूषित आत्तंवसे सन्‍्तान नहीं हो 
सकती । स्त्रियोंको धअपने “आत्तंव” पर सदा ध्यान. रखना चाहिये; 


| 


२१७ स्वास्थ्यरक्ता । 


शान बी की चीन के पक्की कन कक 


क्योंकि स्त्रियोंकी तन्दुरुर्तीका कायम. रहना और सनन्‍्तानका पेदा 
होभा,--ये दोनों बातें उनके आत्तेव पर ही मुनह्सिर हैं । 





ऋतुमतीकों प्रथम तीन दिन पति-संग 
[के जे 
करना निषेध है । 

स्त्री जिस दिनसे ऋतुमंती हो, यानी जिस दिनसे उसका रजो- 
दर्शन हो, उस दिनसे तीलरे दिन तक पति-संग भूलकर भी न. करे। 
रजोदर्शन होनेके 'पहले दिन! मैथुन करनेसे पुरुषकी उम्र घटती है. 
और उसे उपदंश या मूत्रकच्छु रोग हो जाता है । दूसरे; इस समय 
गर्भे नहीं रहता; अगर गभे रह भी जाता है, तो बालक जन्मते दी. 
मर जाता है । दूसरे ओर तीसरे दिन, मैथुन करनेसे भी दानियाँ 
होती हैं । अगर इस समयमें गर्भ रहा और बालक पैदा होते ही न 
भी मरा, तो पोछे जल्दी मर जायगा अथवा लूला, लेँगड़ा या अधूरे 
अह्लका पैदा होगां। इसवास्ते इन दिनोंमें त््री, पुरुषका संग छोड़, 
पुरुषका दर्शन भी न करे । इस बचावके लिये ही ऋषि-मुनियोंने ख्री 
को रजोदशनके पहले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और 
तीसरे दिन धोबिन कहा है । 

ऋतुमतीके दूसरे कृत्य । 

-ऋतुमती स्त्री, पहले तीन दिनोमें, पति-संग न करनेके सिवा 
हिंसा न करे, कुशोंकी शैया या चटाई पर सोबे, पत्तल या मिद्टीके 
बत्ततर्मे जी, चावल आदि भोजन करे, रोवे नहीं, नाखून न काटे, 
तेलकी मालिश न करावे, चन्दन आदिका लेप न करे, आँखोंमें काजल 
या खुरमा न लगावे, बालोंमें कट्ठी न करे, स्नान न करे, दिनमें न 
खोबें, इधर-उचर न डोले, अत्यन्त हँसे नहीं, अत्यन्त बोले नहीं 
मिहनत न करे, नाखनोंसे ज़मीन न खोदे और हवामें न बैठे । 


४) "777) 
तन्दुरुसतीका बीमा । ११५ 
ऋतुमतीके शास्त्र-विरुद्द आच रणसे हानियाँ । 
:.. अगर स्त्री मूर्खतासे, आलस्यसे, लोभसे या प्रारब्धवश होकर 
... ऊपर लिखे हुए निषिद्ध कम्म करती है और यदि उसे ऋतु कालमें 
| गर्भ रह जाता है; तो गर्भको नुकसान पडुँचता है। रजसखलाके 
'रोनेसे गर्भ विकारयुक्त नेत्रोंचाला होता है, नाखून काटनेसे बुरे 
नाखनवाला, तेल लगानेसे कोढ़ी, चन्द्नादिका लेप करनेसे दुशखित, 
अज्ञन लगानेसे अन्धा, दिनमें सोनेसे बहुत सोनेवाला, दौड़नेसे 
चञश्वल और अत्यन्त ऊँचे शब्द खुननेसे बहरा होता है। हसनेसे 
बालकके तालू, दाँत, होंठ और जीभ श्यामवर्ण हाते हैं; बहुत बोलने 
से अति बोलनेवाला, मिहनत करनेसे पागल, ज़मीन खोदने और 
हवामें बेठनेले भी पागल वालक पैदा होता है। बुद्धिमती स्त्रियोंको 
इन बातोंको दिलमें जमा लेना और इनसे बचना चाहिये। जो 
पढ़ी-लिखी न हों, तो उनके पुरुषोंको मुनालिब है, कि यह अमूल्य 
विषय अपनी स्थ्रियोंकों समझा दें। प्राद्नीन समयकी ख्रियाँ इन 
बातोंको जानती थीं; किन्तु आजकलकी खि्रयाँ दो-चार बातोंके 
सिवा और कुछ नहीं जानतीं। इसी कारणसे, आजकल अनेक 
घरोंमें ऐंडी-बैंडी, बहरी, कानी और ऐबदार सन्तानें पैदा होती हैं । 
चौथे दिन स्नानादि करके ऋतुमती 
पहले पति-दशैन करे । 
स्त्री,चोथे दिन स्नान करे, चन्दन बग़रेरः लगाये, खुन्द्र घोती 
'पदने, गहने घारण करे और सबसे पहले अपने पतिका दर्शन करे । 
क्योंकि ऋतु स्नान करके स्त्री, पहले-पहले, जिसको देखेगी, उसीके 
रूप और आकारके समान पुत्र होगा । यदि डस समय पति मौजूद 
न.हो, तो अपने पुत्रको देखे या देवताका दर्शन करे; अगर कुछ - भी 
ज़्हो सके, तो आइईनेमें अपना ही मुख देख ले । 


डक 


२१८ स्वास्थ्यरत्तों | 


है गर्भ रहनेका समय । 

स्त्री जिस दिनसे रजखला हो, उस दिनसे सोलह राततक 
“ऋतुमती” कहलाती है। इस समयको ऋतु-काल और पुष्प-काल 
भी कहते हैं । इन सोलह रातोम ही गर्भ रह सकता है । इन सोलह 
रातोंके बीत जानेपर, गर्भाशयका मुह बन्द हो जाता है; अतः पीछे 
गर्भ नहीं रहता | इन सोलह रातोंमेंसे पहली, दूसरी और तीसरी 
रातमें मैथुत करना मना है ओर गर्भाधात करनेके लिये तेरहवीं, 
चौदहवीं और पन्द्रहवीं राते भी बुरी समझी गई हैं । अब गर्भाधान 
करने योग्य--चोथी, पाँचवीं, छुठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, द्खवीं, 
ग्यारहवीं और ब.रहवों रात रहीं । 





- बिना ऋत॒-कालके भी गर्भ 
रह जाता है । 

- श्जखला न होनेपर भी, कभी-कभी, गर्भ रह जाता है। बालक 
दूध पीता-पीता छोड़ दे या दूध पीता पीता मर जाय या बालक तो 
गोदमे हो, किन्तु बहुत दिनसे पति-संग करनेकी ख्वाहिश हो,-- 
ऐसे मौकोंपर बिना रजस्वला हुए भी गर्भ रह जाता है । ऐसे गर्भको 
इनामका गर्भ कहते हैं । | 


पुत्र ओर कन्या पैदा होनेका कारण । 


पहले कढी हुई, सोलह रातोंमें भी जिसकी इच्छा पुत्रकी दो, वह _ 


चौथी, छठी, आठवीं, दसवीं और बारवों रात्रियों में मैथुन करे । इन 
पाँचों राजियोंको सम रात्रियाँ कहते हैं। जिसकी इच्छा कन्या 
कैद करनेकी हो, वह पाँचवी, सातवीं, नवीं ओर ग्यारहवों रात्रियोंमें 
मैथुन करे | इन चारोंको विषम रात्रियाँ कहते हैं। खश्र्‌त्मे चार 


तन्दुरुस्तीका बीमा । २१७ 


जज जा कमा पास पाप चीन कक नकल की मा कप कक ब्ष्श्ल्ल्लजज लत 


भी लिखा है कि, शुक्र -वीय्यंकी अधिकतासे लड़का पैदा होता है 
और ख््ीके आत्तव--खून--की अधिकतासे कन्या पैदा होती है ।सम 
राजियोंमें स्रीके रज अथवा आत्तंवकी प्रबलता नहीं होती और विषम 
रात्रियोंमे ख्रीके रज--आत्तेव--की प्रबलता रहती है; इसी कारण 
सम राजियोंमे मैथुन करनेसे पुत्र पेदा होता है और विषम रात्रियाँ 


में कन्‍्या। 
गर्मके चार हेतु । 

जिस तरह, फूसल, खेत, जल और बी ज,--फल पैदा होनेके चार 
हेतु हैं; उसी तरह गर्भके भी यही चार हेतु हैं। इसमें ऋतुमतीका 
ऋतु-काल ही ऋतु अथांत्‌ फ़सल है; शुद्ध गर्भाशय क्षेत्र या खेत 
है, माताके भोजनका यथोचित रस ही जल है और शुद्ध वीर्य ही 
बीज है । “फसल, खेत, जल और बीज” इन चारोके संयोग-- 
मिलने--से खूबसूरत, गस्भीर, दीर्घायु और माता-पिताकी प्रेमी 
सन्‍्तान पैदा होती है । 

गर्भोषत्तिका कारण । 

यह संसार अश्लि-सोमात्मक है । पुरुषका वीय्य सोम्य और स्री 
का आत्तव आग्नेय है| इनमें पृथ्वी, बायु और आकाश तस्वका भी 
मेल होता है। गर्भ पश्चमहाभूतोंसे हो बनता है. किन्तु उनमें अप्नि 
और सोम प्रधान है । 

स््ी-पुरुषके संयोगसे एक प्रकारकी गर्मी पेदा होती है। बह्द 
शरीरमें वायुको उत्कट कर देती है । डस गर्मी और वायुसे पुरुष 
का वीय्ये निकलकर स््रीके आत्तंवसे मिल जाता है; बीय्य और 
आत्तवके मिलनेसे गर्भ रह जाता है । इससे स्पष्ट मालूम होता है 
कि वीय्य और आत्तंव ही गर्भोत्पत्तिके कारण हैं। 


इच्छानुसार पुत्र वा कन्या पैदा करनेका उपाय | 
अगर स्त्री, पुंत्र: चाहे तो, आप्रह्नी अपने ह/थसे, “सफेद कटेलीकी 


श्श्८ स्वास्थ्यरत्ता । 


जड़” दूधमं पीसकर, अपनी नाकके दाहिने नथनेमें डाले और 
कन्या चाहे तो उसे नाकके बाय नथनेमें डाले । 

लक्ष्मणा” एक प्रकारकी बूटी होती है । यदि स्त्री उसकी जड़ 
को दूधमें पीसकर नाक या मुँहके रास्तेसे पी जावे, तो उसके, 
लड़का होगा । जिसके! लड़का न होता हो या जिसके! होकर मर 
जाता हो, उसे “लक्ष्मणाकी जड़” अवश्य पीनी चाहिये। 

इच्छानु तार लड़का या लड़की पे दा करनेके और भी अनेक उपाय 

हैं; किन्तु हमने ग्रन्थ बढ़ जानेके भपसे नहीं लिखे । बहुतसे लोग 
कहेंगे, कि वैद्य जी अनहोनी बातें कहते हैं; जो होनहार है, वही 
होगा | होनहार कभी टल सकती है ? उनको जानना चाहिये, कि 
बलवाला पुरुषार्थ प्रारब्धको भी उलट्नन कर जाता है । वाग्भइने 
लिखा है, “बली पुरुषकारो हि दैवमप्यतिवत्तते ।” 


गर्भवती रजस्वला नहीं होती । 

जब स्त्रीको गर्भ रह जाता है, तब उसके आत्तंव-रक्त बहनेवाले 
छेदोका रास्ता “गर्भ''से रुक जाता है; .इसी वजहसे गर्भवती स्त्री, 
बालक न पैदा होनेतक, रजखला नहीं होती# । लेकिन जब रजो- 
घमका मार्ग वातादि दोषों ( केवल वात कफ ) से रुक जाता है, तब 
भी स्त्री रजखला नहीं होती । आत्तंव क्षय हो जानेसे भी, समयपर, 
रजोद््शन नहीं होता, या कुछ दिन चढ़कर होता है या थोड़ा आत्तंव 
गिरता ओर योनिम पीड़ा होती है । यह रोगके लक्षण हैं । ऐसी 
हालतमे, किसी अच्छे वेद्यसे इलाज कराना चाहिये। 


# गर्भवती रजस्वला नहीं होती, क्योंकि उसका आत्तव--खन -- 
नीचे नहीं जाता; रुक जानेसे ऊपरको गर्भाशयमें जाता है । वहाँ उससे 
कफ आदि मिल जाते हैं और वही जेर कहंलाता है । उस आत्तवका 
कुछ बाक़ी रहा हुआ पतला भाग और भी बहुत ऊपर चढ़कर चूचियों 
में पहुँचता है, इसीसे गर्भवती ख्रियोंकी चूचियाँ खबर पुष्ट और ऊँची 

ऊँची हो जाती हैं और उनमें दूध पेदा हो जाता है । 
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.. गर्भवती होनेके लक्षण । 
अगर स्त्री की योनिसे वीय्य और रुघिर--खन--न बहे, थकान 
मालूम हो, जाँघोंमें पीड़ा हो, प्यास और ग्लानि हो और योनि फड़के 
तो जान लेना चाहिये, कि गर्भ रह गया। यह गर्भवती होनेके तात्का- 
लिक चिह्न हैं। इसके पीछे यदि चूचियोंके अगले भाग काले पड़ जायें 
रोएँ खड़े हों, विशेष करके आँखें मिचे, पथ्य भोजन करने पर भी 
चमन-उल्टी हो जाय, उत्तम खुगन्धित चीज़ोंसे भी भय लगे, मु हसे 
लार गिरे और शरीर जकड़ जाय तथाखट्टी चीज़ों पर दिल चले और 
मु हसे थुक-धुक्ीसी आवबे; तो जान लेना चाहिये कि र्री गर्भवती है। 
क्‍ गर्भ-परीक्षा । 
अगर इस बातका शक हो कि, गर्भे रहा या नहीं रहा; तो स््रीको 
पाँच तोला असली शहद और दस तोला वर्षाका जल मिलाकर पिला 
दो । अगर सोनेसे पेटमे दर होने लगे; तो समझ लो कि गर्भ रह 


गया है। 
गर्भमें पत्र ओर कन्या पहचानने 
[4० 4३० प 
क्‍ की विधि । 
अगर गर्भवतीको दूसरे महदीनेमें गर्भ पिएडके से आकारका मालूप 
हो, दाहिनी आँख कुछ बड़ी जान पड़े, पहले दाहिनी छातोमें दूध 
आगे, दाहिनी (जे भारी हो, मुखका रड्डश्रेष्ठ और प्रसन्न हो, जागते 
ओर खोतेमें पुरुष-संशक चीज़ोंकी इच्छा हो, खुपनेमें आम वगैरः 
फल और कमल आदि फूल मिलें; तो जान लेना चाहिये, कि पुत्र 
होगा। अगर इसके विपंरीत--उल्टे--लक्षण जान पड़े, तो जानना 
चाहिये कि कन्या होगी । अगर दोनों कोखोंमें गर्भ ऊँचासा मालूम 
हो और आगेसे पेट कड़ा हो, तो जानना चाहिये कि नपु सक होगा। 
वाग्भट्टमें लिखा है, कि जभाई आना, स्तनोंका पुष्ठ और कड़ा 
होना और उनमें दूध भरना, स्तनोंके अंगले हिस्लोंका काला पड़ 
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जाना और पेरोंपर खूजन चढ़ना एवं किसीके मतसे' शरीरमें दाह 
होना, ये सब लक्षण प्रकट गर्भके हैं.। - 

वाग्मट्ट लिखते हैं, कि जिल औरतके पहले दाहिनी चूचीमे दूध 
आता है, जो पहले दाहिनी करवद सोती है, जो पहले दाहिनी पसली 
की ओरसे सब तरह की चेष्टारँ करती है, जो पुरुष-नामवाली चीज़ों 
की इच्छा करती है, जो हर समय पुरुष-नामवाले सवाल किया करती 
है, जो पुरुष-नामवाले पदार्थोंको देखने की इच्छा करती है, जिस स्त्री 
की दाहिनी कोख ऊँची होती है और जिसका गर्भस्थान गोल होता 
है, वह स्त्री लड़का जनती है । ह 

जिस स्त्रीम उपरोक्त लक्षणोंक्े विपरीत लक्षण पाये जावे, जो 
गर्भांवस्‍्थामें पुरुषका संग करना चाहे, जो नाचना, बज़ाना, गाना, 
अतर वगेरः खुगन्धित पदार्थ और फ़ूल-माला प्रभ्वतिको पसन्द करे 
वह औरत कन्या जनती है | अगर कोखका बीचका हिस्सा ऊँचा हो 
तो वह हीजड़ा जनती है | अगर स्त्रीकी कोखके दोनों पसवाड़े ऊँचे 
हों और उसकी स्थिति दोने की सी हो, तो वह दो बालक जनती है। 

गर्भवर्ताके करने ओर न करने योग्य काम । 

जब से स्त्री गर्भवती हो, तबसे बालक जननेके समय तक, बहुत 
मिहनत न करे, बोक न उठावे, मैथुन न करे, उल्टी या दस्त कराने 
वाली तेज़ दवा न ले, दिनको सोचे नहीं और रातको जागे नहीं, शोक 
या फिक्र न करे, सवारी पर न बैंठे, डरे नहीं, ज़ोरसे न खाँसे, ऊँची- 
नीची जगहोंमे न चढ़े-उतरे, शरीरको टेढ़ा-मेढ़ा करके न बैठे, फसद्‌ 
बगेरः लगवाकर खून न निकलवाबे; मल, मूत्र, डकांर आदि बेगोंकोी 


न रोके, तेल आदिकी मालिश न करावे#+ । वात आदि दोषोंसे या 
ट बगैरः लगनेसे खत्रीके जिल-जिस भागको पीड़ा पहुँचेगो; गर्भस्थ 


बालकके भी उसी-उसी भागको पीड़ा पहुँचेगी। “खुश्न,त''में लिखा 


& अधिक तेल न लगवाबे | आठवें नवें मासमें तो तेल लगवाना 
डचित ही है 





तन्दुरुस्तीका बीमा । । २२१ 


०. >> ५ल>ल 3 ५ट लत 32+ल तल सत 


है,--“गर्भवती ऋतुस्नान करनेके दिनसे ही खुश रहे, ?टज्ञार करे 

साफ कपड़े पहने, देवता आदिम भक्ति रक्खे, मैले-कुचेले, लंगड़े 

लूले, अन्धे, बहरे, काने मलुष्योंको न छूणट; बदवूदार और दिल 
बिगाड़नेवाली चीज़ोसे दूर रहे, चित्तको नाराज़ करनेवाली कहानियाँ 
और बाते न खुने; सूखी, सड़ी, गली, बासी और बुरी चीज़ें न खाचे; 
बाहर न फिरे; सूने मकानमें न रहे; श्मशान और छन्रियोमें न जावे; 
वक्षोंके नीचे न रहे; क्रोथ और भयसे परहेज़ करे; बोका न उठावे 
ओर चित्लाकर न बोले; बहुत न सोवे; बहुत बैठी भी न रहे; बिना 
बिछोने धरती पर न बेठे; उछला-कूदी न करे और मीठा, पतला 
तथा हृदयको आनन्दकारी भोजन करे । गर्भ रहनेके समयसे बच्चा 
होनेके समय तक--स्त्री इन नियमोंको पालन करे तथा और भी 
गर्भ खरडन करनेवाले आहार-विहार न करे ।” 


गर्भवतीऊे विरुद्ध आहार विहार आदिसे 
गर्भका गिरना । 


गर्भवती होने बाद, स्त्रीके अति मैथुन या परिश्रम करने, बोभा 
डठाने, बे-लमय जागने ओर सोने, कड़े आसनपर बैठने; शोक, 
क्रोध, भय, उद्देग करने; पाखाना और पेशाबके रोकने, उपवास-चब्रत 
करने, रास्ता चलने; तीचण, गर्म, भारी और विष्टम्भी भोजन करने; 
लाल कपड़ा, सूराख और कू एके देखने, शराब पीने, मां खाने 
सीधी सोने, फसत खुलवाने और ज्ञुलाब वगैरः लेनेसे गर्भिणीका 
गर्भ कच्चा ही गिर जाता है अथवा कोखमें सूख जाता है या मर 
जाता है। बादी पदार्थोंके खाने-पीनेसे कुबड़ा, अन्धा और बौना 
बच्चा पैदा होता है; पित्तकारक पदार्थोंसे गझ्ला और पीले रंगका 
बच्चा होता है; कफकारक चीज़ोंके सेवनसे सफ़ेद कोढ़वाला या 
पीलियेवाला बच्चा होता है; अतः सत्री, गर्भ रहनेके समयसे आठवें 
मद्दीनेतक, ऐसी बातोंसे बचे । बंगसेनने लिखा हैः- 


रर२२ स्वास्थ्यरत्ता । 


निकीफश कफ कक कक लक कनक कक कक कक शक पटक पी मा ली ली न लत की लक लि आप रा रा पा पा पर कप 


भयानिषाताची क्ष्पोष्एपरानाशन निषवणात्‌ | 
गर्भों पताति रक्तस्य :सशलं दर्शन... भवेत्‌ ॥ 
गे इमिधात, विषमाशन . पौडनाधे: । 
पक्क द्र॒मादिव फलं पताति क्षणंन ॥ 

“भयसे, चोट आदिके लगनेसे, तेज़ और गर्म चीज़ोंके खाने- 
पीनेसे, गर्भक्नाव या गर्भपात हो जाता है। जब गर्भ श्रवने ( चूने ) 
यां गिरने वाला होता है; तब शल ( दर्द ) चलता है और खून दिखाई - 
देता है । जिस तरह द्ुत्ञकी शाखामें लगा हुआ फल पककर तत्काल 
गिर पड़ता है अथवा कच्चा फल भी चोट वगेरः लगनेसे गिर 
पड़ता है; उसी तरह गर्भ भी चोट बग्ेरः लगने, विषम 
भोजन करने, विषम आखसनपर बेठने या द्वानेसे अकालमें गिर 
पड़ता है । 

पी थे 
गर्भके बढ़नेका क्रम । 

पुरुषका वीर्य और स्का आत्तेव, जब गर्भाशयमें गिरते हैं, 
तब पहले महीनेम तो पतले ही रहंते हैं । किन्तु दूसरे मासमें, व/ता- 
दिक दोषोंसे पककर, गाढ़े हो जाते हैं । तीसरे महानेमें, दोनों हाथोंके 
दो, दौनों पावोंके दो और मस्तकका एक पिण्ड तैयार हो जता है 
ओर साथ ही शरीरके छोटे छोटे अवयव भी निकल आते हैं| चोथे 
महीनेमे, गर्भेके समस्त अंग और उपांग निकल आते हैं । इसी 
महीनेमे हृदय भी वन जाता है । हृदय बन जानेसे, गर्भम चैतन्यता 
मोड होने लगती है । हृदयके कारणसे ही, गर्भेस्थ जीवमे रुचि पेदा 
हो ज्ञाती है । इस महीनेमे, गर्भ इन्द्रियोंके भोगकी इच्छा करने 


| धर क्यो 
2 2 स्त्रीको “दौ-हृदिनी” कहने लगते हैं; क्योंकि इस 


समय खीके दो हृदय हो जते हैं। एक उसका खुदका हृदय और 
दूसरा गर्भस्थ जीवका | जब खस्त्रीकी दो-हृदिनी संज्ञा हो जावे, 


| है न क्षं है 
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/.. तब उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिये। इस विष्यको हम 
: / आगे साफ्‌ तौर पर लिखेंगे। अभी हम गरभके बढ़नेका मासिक 
*. क्रम ही लिखकर बताते हैं। 

' पाँचवें महीनेमें, गर्भस्थ जीवका मन प्रकट होता है। छुठ 
महीनेमे,. बुद्धि अजिकतासे' प्रकट होती है । सातवें महानेमें, 
संमस्त अज्ञ और उपाहृु खूब साफ हो जाते हैं। वाग्भट्ट कहते हैं, 

. कि सातवें महाीनेमें गर्भ सब तरहके भावों और अज्जलोसे पुष्ट 
हो जाता है। यह समय भी गर्भके निकलनेका है। बहुधा, 
सात महीनेका बालक बराबर जीता है, परन्तु बे-समयका बच्चा पैदा 
होना अच्छा नहीं हे। सतमासा बच्चा पैदा होनेसे गर्भवतीके 
शरीरमं खुजली ओर जलन आदि अनेक रोग हो जाते हैं। आउठवे 
महीनेम, माता और गर्भस्थ बालक में “ओज क्रम-क्रमसे सश्चार 
करता है; यानी “ओज” कभी मातामे प्रवेश करता है और 
कभी गर्भ । जब “ओज” बालकमें आता है, तब बह खुश होता 

' है और जब मातामे आता है; तब वह प्रसन्न होती है; इसी धजह 
से स्लरी ओर गर्भ कभी मन-मलीन और कभी प्रसन्नचित्त रहते हैं । 
: खुश्न तने लिखा है, कि आठवे मासमें “अं.ज'! स्थिर नहीं रहता; इसी 
वजहसे अ(ठवें मास का पेदा हुआ बच्चा नहों जीता। वाग्भट्ट कहते 
हैं कि यदि पैदा होनेके समय बालकमें “ओज-बल” हो, तो शायद्‌ - 
पद जी भी जाता है। 


,. बचा पैदा होनेके समय । 
नवें/महीनेमें प्रायः बच्चा पैदा हो ज(ता है । कितनी ख््रीका बच्चा 
:'.. देखें, ग्यारह और बारहवें महीनेमें भी पैदा होता है । अगर बारह 
«  मद्दीनेसे भी ऊपर चढ़ने लगें, तो विकार समभना चाहिये और चतुर 
चिकित्सक को दिखाना चाहिये। 


असलमे गर्भाधानके दिनसे २७८ दिन यानी & मास ८ दिनमें 





२२७ स्वास्थ्यरत्षा । 
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बच्चा पेद्रा हो, तो पूरे दिनोंमें जन्मा समकना चाहिये। कहते हैं नें. 
मासका अन्त और दशवेंका आरम्भ,--प्रसव-काल है। | 
९ + # 


दोह्मदेनीका इच्छा पूर्ण न करनेसे 
हानिया । 
चोथे महीनेसे स्त्री दो-हृदयवाली हो जाती है । इसीसे उसे 


“दौह्दिनी” कहते हैं। दौह्दिनीकी इच्छा, यथासामथ्य, अवश्य 


रण करनी चाहिये । उसकी इच्छा पूर्ण न करनेसे वंह कुबड़ा, 
टोटा, लक्ञड़ा; लूला, बौना, ऐंचाताना या अन्धा बच्चा जनती है 
अथवा खयं स्त्रीके शरीरमे अनेक प्रकारकी व्याथियाँ उत्पन्न हो 
जाती हैं । 
अगर गर्भिणीकी इच्छाए, यथाशक्ति, पूर्ण की जाती हैं; यानी 


बह जो चीज़-खाने पीने और पहनने बग़ैरः को माँगती है, यदि उसे 
रे 7 


वही मिल जाती है; तो वह दीर्घायु, गुणवान और पराक्रमी बच्चा 
जनती है। वाग्भटने लिखा है,--गर्भवती की इच्छाओं को पूर्ण न करना-- 
छुरा है । अगर गर्भवती अपथ्य पदार्थ भी माँगे, तो भी डसे थोड़ा 
देना चाहिये । 

अगर सरत्री राजद्शन करना चाहे, तो वह धनवान और महामान्य 
पुत्र जनती है । अगर वह बढ़िया-बढ़िया वस्त्र-अलड्जार माँगे, तो 
वह सुन्दर, रूपवान और शौकीन पुत्र जनती है। यदि बद तपोभूमिकी 
सैर करना और महात्माओंके दशेन करना चाहे, तो जितेन्द्रिय और 
घर्मात्मा सन्‍्तान प्रसव करती है । अगर उसकी इच्छा रू , बिच्छू 
आदि हिंसक जीवोंके देखनेकी हो; तो जानना चाहिये कि वह हिंसक, 
हत्यारी और पापी सनन्‍तान जनेगी । ह 

ज्ञानना चाहिये कि स्त्रीको जैसी चीज़ की इच्छा होती है, उसी 
चीज़के समान शरीर, गुण और खभाव वाला-बच्चा वद्द जनती है । 


श 


तन्दुरुस्तीका बीमा । श्श्प्‌ 


खुश्न्‌त कहते हैं, कि जैली कर्म शी भरेरणा ओर होनहार होती है; 


बैसी ही स््रीकी इच्छा होती है । क्‍ 
गर्भका कौनसा अंग पहले हा 
बनता है ! ह 


« इस विषयमें मुतियोम मतभेद है । शौनक कहते हैं, कि पइले 
मस्तक बनता है, क्योंकि वह समस्त शरीर और इन्द्रियोंका मूल 
आधार है। कृतवीय्य ऋषि कहते हैं, कि “हृदय” मन और बुद्धिका 


स्थान है; इसवास्ते पहले हृदय ही बनता है। पराशर कहते हैं, कि 


पहले नाभि बनती है; क्योंकि नाभिसे ही माताकी रस-वाहिनी 
नाड़ियाँ जुड़ी रहती हैं और उनके द्वारा ही नाभिमें रस पहुँचता है 
ओर माताके रससे ही बच्चा बढ़ता है । मार्कण्डेय मुनि कहते 
हैं, कि गर्भ चेष्टा होने लगती है और चेष्टाके मूल हाथ-पाँव हैं; 
श्रतः पहले हाथ-पाँव ही बनते हैं; किन्तु धन्वन्तरि महाराज कहने 
हैं, कि गर्भके समस्त अज्ञ-प्रत्यज्ञ एक साथ ही बनते हैं; परन्तु छाटो 
होनेके कारण नज़र नहीं आते। 


गर्भकी जीवन-रक्षाका ज़रिया । 
यह सवाल आप-से-आप मनमे उठता है, कि पेटमें बच्चा क्या 
खाता है और कैसे खाता है ! “खुश्न्‌ त”में लिखा है, कि ख्रीकी रस 


.अद्दानेचाली नाड़ी गर्भस्थ जीवकी नाभि-नाड़ियोंसे मिली रहती. है; 


यानी एक ही नाड़ी गर्भकी नाभि और माताके हृदयमें बँधी हुई है । 
इसी नाड़ी द्वारा गर्भवतीके खाये-पिये पदार्थोका सारभूत “रख” 
बालकके शरीरमें पहुँचता है; इससे ही बालककी जीवन-रतक्ता होती 
है । साक्षात्‌ अन्न-पान बालकर्मे नहीं पहुँचता; अगर ऐसा होता, : 
तो बच्चेको पाखाना पेशाब भी दोता। 

रबकक.. . ड 


श्श्द्‌ स्वास्थ्यरत्ता । नर 


पेटमें बच्चेके न रोनेकां कारण । 


गर्भसथ बालकका मेह मिल्‍लीसे ढका रहता है और उसका गला 
कफसे घिरा रहता है; इससे हवाको रास्ता नहीं मिलता । मेंह और 
कराठके बन्द रहनेके कारण ही बच्चा गर्भध॑ नहीं रोता । 


सन्तानके शारीरिक अशोंका वर्णन । 

बालकके बाल, डाढ़ी, मूंछ, नाखन, दाँत शिरा, धमनी 
सनायु ओर वीणय्य पिताके अंशसे पैदा होते हैं। मास, खन मे 
मज्जा, कलेजा, तिल्ली, आँत, नाभि, हृदय और गुदा आदि कोमल 
अह्ल माताके अंशसे पेदा होते हैं। 

शरीरका मोटापन, पतलापन, बल, वर्ण और देहकी स्ि 
गर्भवतीके रसपर निर्भर है । इसका खुलासा मतलब यह हैं, . 
माता जेसा खाती-पीती हे और खाये हुए पदार्थोका जैसा रस 
गर्भमें पहुँचता हैं; गर्भस्थ बालकका शरीर, रूप-रह्ञ बगैर वैसा 
ही होता है । 

ज्ञानेन्द्रियाँ, ज्ञान, विज्ञान, आयु तथा सुख-दुःख आदि जीवके 
अपने पूव्येक्नत' कमोंके अनुसार होते हैं । 

सूतिका-गृह । 

गर्भवतीके बच्चा जननेके लिये एक जुदा घर नियत किया जाता 
है । उस घरको संस्क्ृतमें खूतिकागार या सूतिका-ग्रह कहते हैं ! 
बोल-चालकी भाषामें उसे सोवर या सोहर कहते हैं। आजकलकी 


स्त्रियाँ सूतिका-ग्रहके लिये उस घरको चुनती हैं, जो सब घरों मे निकम्मा 


और फालतू होता है तथा जिसमें मकड़ियोंके जाले और अँघेरा होता * 
है । अब्बल तो ऐसे घरमें प्रायः खिड़की और मोखे तथा रोशनदान 
कम “ते हैं और जो होते हैं, उन्हें वह लोग कपड़े हस-ठहँस कर ऐसा 


तन्दुरुस्तीका बीमा । २२७ 


कक अषनक आप पी पा फल पी अप पक रच पे की रन ब्ललल 


बन्द कर देती हैं, कि: हवाके आने-जानेकी साँस भी नहीं रहता। 


, * आचीनकालमें ऐसी चाल नहीं थी । सुश्रू,तर्मं लिखा है, कि सूतिका- 


१०५ 
: हाथ लम्बा, चार हाथ चौड़ा और खूब साफू-खुथरा होना चाहिये । 


|; 





गारका मुँह पूरब या उत्तर की तरफ़ होना चाहिये तथा वद्द आठ 


जब नवाँ मास लग जाय, तब जच्चा या गर्भवती स्त्रीको अच्छी घड़ी 
और अच्छे नक्षत्रमे, यदि सम्भव हो तो पुष्प नक्षत्र में, सूतिकागार में 
लेज्ञाकर रखना उचित है । बालक जननेके समय जिन-जिन चीज़ोंकी 
द्रकार पड़ती है, वह सब चीज़ वहाँ पहलेसे ही तय्यार रखनी 
चाहिये । ऐसे मौक़ों पर, आग लगजानेपर कुआँ खोदनेसे बड़ी भारी 


#क्वानि होती है | वाज़-बाज़ वक्त, ज़रासी असावधानीसे, बच्चा और 


बच्छे ते मा--दोनोंसे ही हाथ थो बैठना पड़ता है । 
हज. जल्दी बचाशहीनेके लक्षण । ॥॒ 

अगर गर्भवतीकी कोख ढीली हो जाय, हृदयके वन्धन छूट जायें 
पेड और जाँधघोम दर्द होने लगे; तो जानना चाहिये, कि सत्रीणक 
दो या तीन दिनमें बच्चा जनेगी। ऐसी हांलत देखने पर, खब 
होशियार रहना चाहिये । 

अगर गर्भवतीकी कमर और पीठमें शल चलने लगें और वह 

पीठ-पीछेसे उठ-उठकर जननेन्द्रियके ऊपर या पेड ठरडे होने 
लगे तथा गर्भवतीको बार-बार पाखाने या पेशाब की हाजत होने 
लगे; नीचेके अंग भारी हो जायें; भोजन पर अरुचि हो जाय; योनिके 
,जोड़ोंमें दर्द होने लगे; योनिर्मे शल चले, बारम्वार पानी सा गिरे 
तब जानना चाहिये, कि स्त्री घड़ी-घण्टोमें याअगले दिन अथवा डसी 
रन बच्चा जनेगी । ऐसे मोके पर, जनानेवाली दाई या दाइयाँ 
मौजूद रखनी चाहिये । स्त्रीकी यह अवस्था बड़े संकटकी होती है । 
ऐसे समयमे जितनी बुद्धिमानी और होशियारीसे काम लिया जाय 
उतनाही अच्छा है । 


र्र८ स्वास्थ्यरत्ता । 


है पक पे कण 
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बचा जननेके समयकी जानने योग्य बातें । 

जिस खस्त्रीके बच्चा होनेवाला हो, उसे मंगलयुक्त स्वस्तिवाचन 
कराना चाहिये । पीछे उसके चारों तरफ कुछ कवारे लड़के बिठा 
कर; उनके हाथोंमें फल दिलवा देने चाहियें। इसके पीछे; बच्चा 
जननेवाली स्त्रीके हाथमें अनार वगेरः पुरुष-बाचक फल देने चाहियें। 

उपरोक्त काय्यें समाप्त हो जानेपर, आसन्नप्रसवा ( बच्चा जनने- 
वाली ) स्त्रीको, करठ तक पेट भरकर, यवागू पिलानी उचित है। 
पीछे एक खाट बिछाकर, उसपर मुलायम त्िछोना और ऊँचा तकिया 
लगाकर उसको लिटा देना चाहिये। 

बच्चा जननेवालीको जिससे किसी प्रकारकी शंका या लजञ्ञा न 
आवबे, जिन पर किसी तरहका सन्‍्देह न हो, जो बच्चा जनानेके का 
में खब होशियार हों, जिनके हाथोंकी उँगलियोंके नाखन कटे 5-- 
हों--ऐसी चार बूढ़ी दाइयाँ आसन्न-प्रसवा स्रीकी सेवा करनेको 
नियुक्त करनी चाहिये । 

बच्चा जनानेवालीको चाहिये, कि गर्भवती स्त्री की जननेन्द्रियके 
मु हपर कुछ चिकनाई लगा दे, उसको जाँघें चौड़ी करके विठ,वे, 


उसकी नाभिके नीचे हाथसे मलाई करे और उसे जल्दी-जल्दी इधर्र 


डधर.टहलावे; ताकि गर्भ माताका हृदय छोड़कर नीचे आ जावे। 
पीछे उनमेंसे एक स्त्री या दाई गर्भवती स्त्रीसे कहे, कि 'हे खुभगे ! 
तू किज्छू, यानी अन्द्रसे ज़ोर लगाकर बालकको नीचे ढकेल। 
लेकिन इस बात पर खूब ध्यान रखना चाहिये, कि जब तक जेर 


नाल या पानीसा पदार्थ योनिके बाहर न आ जाबे, तब तक किज्छनेकों 


न कहे । जब गर्भेकी नाड़ीका बन्धन हृदयसे छूट जावे; कमर, नले, 
पेड और सिरमें ज़ोरसे दर्द होने लगे; तब कुछ अधिक किऋछनेको 
कहे । लेकिन जब गर्भ निकलने लगे, तब स्त्री और भी ज़ोरसे किज्छे। 
ज़ोरसे किडछुने पर, एक बार सख्त तकलीफ होकर बालक जन्सम्रेगा : 


तन्दुरुस्तीका बीमा । २२५& 
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लेकिन बिना समय हुए, दाई जल्दी करके स््रीको किड्छनेको न कहे 

और बालक न जनावे; अन्यथा पैदा होनेवाली सन्‍्तान बहरी, गूँगी, 

# ..टेड़ी ठोड़ीवाली, दबे हुए सिरघाली, कुबड़ी, विकट शरीरबाली तथा 

श्वास, खाँसी और क्षयी रोगवाली होगी। बालक जन्मने पर, पुत्र 

? चैदा होनेके शब्द, शीतल जल और शीतल वायुसे गर्भवतीकों खुखी 
करना चाहिये। 


सुखपूर्वेक प्रसव करानेवाले उपाय । 
बहुधा, स्त्रियोंके वच्चा बड़े कप्टसे होता है। अगर बच्चा 
इछ”-डघर अटक जाता है या पेटमें मर जाता हैया और कोई 
कारणसे जल्दी नहीं निकलता; तो स्त्रियोंके प्राणों पर आ बनती है । 
४५ बच्चा जनकर उठनाऔर नया जन्म लेना एक बात है । वहुतेरी स्त्रियों- 
०9 का घरवालोंकी असावधानी और दाइयोंकी अज्ञानकारीसे सत्यु-मुखम 
“पतन होता रहता है। उस समय घरके लोग बहुतेरी दौड़-धूप करते 
£ हैँ; किन्तु आग लग जानेपर कूआँ खोदनेसे कदाचित्‌ ही कभी काम 
“ बनता है। अतः प्रसूताके लिये, समयपर, जिन-जिन चीज़ोंका होना 
ज़रूरी है, वह सत्र पहलेसे ही लाकर ऐसी जगह रख देनी चाहिये, 
कि उस समयकी हड़बड़ीमें, सरलतासे, मिल जावे। हम चनन्‍्द 
खुलभ ओर फलप्रद उपाय प्रसताओंके लाभार्थ, नीचे, लिखते हैं:-- 
(१ ) अगर बच्चा जल्दी न हो, तो योनिर्मे “काले साँपकी 
काँचली” की धूनी देनी चाहिये।इस धूनीसे बच्चा खुखसे हो 
जाँता है । 
(२ ) हिरण्यपुष्पी यानी “कणटकारीकी जड़” हाथ पैसोंमें 
बाँध देनेसे खुखसे प्रसव॒-होता है । ह 
(३ ) “फालसेकी जड़ और शालपर्णकी जड़” इन दोनोंको 
... मिलाकर पीप लेने और पीडे स््रीकी नाभि, वस्ति ( पेड़ ) ऋरेर 
।. योनि पर उसका लेप करनेसे बालक जन्मता है। 


२३० स्वास्थ्यरत्ता । 


कल आज आज जी आज आम अर शनकी शटकी पटक कक द लकी 


(४ ) “कलिहारीफे कन्द”को, कॉजीमे॑ पीसकर, गर्भवतीके 
पॉँवों पर लेप कर देनेसे बालक खुखसे पैदा होता है। 

(५) "काली मूसली”की जड़ प्रखूताके हाथमे रखनेसे 
खुखपूर्वक प्रसव होता है । 

(६) “कलज़िहारी या ब्राह्मी”को हाथमें रखने या शरीर पर 
कहीं धारण कर लेनेसे अटका हुआ गर्भ, सहजमें, निकल 


आता है | 
(७) “वचिरचिरेकी जड़ को उखाड़ कर योनिमे रखनेलसे बालक 


बड़ी आखानीसे पेदा होता है । 

(८) “पाढ़की जड़ या अड्सेकी जड़”को पीसकर, योनि पर 
लेप करनेसे अथवा योनिर्मे रखनेसे बच्चा बिना किसी प्रकारकी 
तकलीफके हो जाता है | हट 

(& ) “शालिपणीकी जड़”को चाँवलोंके जलमें पीसकर, 
नाभि, पेड और भगके ऊपर लेप कर देनेसे, आरामसे बालक बाहर 
आ जाता है। 

(१०) “सफेद तालमखानेकी , जड़”को चबाकर, गर्भिणीके 
कानमें डालनेसे, विषम गर्भकी पीड़ा दूर हो जाती है तथा खुखसे 
प्रसव होता है । 

(११) “बिजोरेकी जड़ और मुलेठी” इनको एक साथ पीख 
कर, शहंद और घीममे मिलाकर, खानेसे वालक खुखपूवेक पैदा हो 





जाता है | 5 
(१२५) उत्तर दिशामें उत्पन्न हुई “इखकी जड़”को उखाड़ कर 


स््रीके वराबरके डोरेमें बॉँधकर उसकी कमरमें बाँध देनेसे, बिना 
कष्टके बच्चा हो जाता है। ह ० 
(१३) उत्तर शिशामें उत्पन्न हुए “ताड़के वृत्तकी जड़”को 
कमरमें बाँधनेसे, अटका हुआ गर्भ आसानीसे निकल आता हे । 
(१७) गायके मस्तककी हड्डी यदि प्रसूताके प्रसतिकागारकी 


को 


तन्दुरुस्तीका बीमा । २३१ 


बल 4 व ० मा 
छुत्तपंर रख दी-जाय; तो स्त्री तत्काल खुख से वच्चा जन 
(१५) कड़वी तूम्बी, साँपकी काँचली, कड़वी तोरई' और 
सरखों,--इन चारों चीज़ोंको कड़वे तेलमें मिलाकर; -योनिमें घूनी 
देनेसे “जेर” आखसानीसे गिर जाती है। 

(१६) प्खूता नारीकी कमरमें “भोजपत्र और गूगल 'की 
धूनी देनेसे “जेर” गिर जाती है और पीड़ा तत्काल शान्त हो 
जाती है । 

(१७) “सरिवन% की जड़” को पीसकर स्त्रीके पेड्‌ और 
योनिपर लेप करनेसे, मरा हुआ बच्चा पेटसे निकल आता हे । 

(१८) बालोंको डेंगलीमें बाँधकर, प्रसूताके करठ या मुखमे 
९ सनेसे “जेर” आदि गिर जाते हैं । 

(१६) कूट, शालधानकी जड़ और गोमूत्रको एकमें मिलाकर 
पीनेसे “जेर” बगेरः निश्चय ही गिर जाते हैं । 

(२०) अगर “जेर” किली विधिसे न गिरे; तो दाई प्रखूतां 
स्त्रीकी दोनों पसलियोको दबाकर, योनि हाथ डालकर, उसे निकाल 
ले। हाथसे “जेर” बही दाई निकाले, जो प्रसूति-कर्ममें दत्त हो और 
उसके हाथोंमे घी लगा हुआ हो । 

(२१) प्रखूताको ज़रा कँंपाकर और डसकी पिंडलियोंको 


दबाकर, योनिर्म॑ तेल लगाकर भी, चतुर दाई “जेर” निकाल 
सकती है। 


(२२). जब रविवार पुष्प नक्षत्र हो, डस दिन स्नान करके 
“चिरचिरेकी जड़” उखाड़ लावे । उसे घरमें कहीं अधर लटका दे । 
अगर बच्चा ज़नते समय स््रीको बहुत कष्ट होने लगे, तो यही लाई 
ह डुई जड़ उसके बालोंपें बाँघच दे। इसके बाँध देनेसे स्त्री जल्दी ही 











& संस्कृतमें इसे शालिपर्णी और बँगलामें “श:लपान” कहते हैं। 
सरवनको जड़ उपयोगी होतो है । 


५-० 


रा शक । 


२३२ स्वास्थ्यरत्ता | 
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बच्चा जन देती है । बच्चा हो जाने बाद, यह जड़ी तुरन्त स्त्रीके 
सिरसे निकालकर, बहते हुए जलमें बहा देनी चाहिये । अगर जड़ी ओ,. 
सिरसे निकालनेमें देर होगी, तो गर्भाशयका बाहर आजाता सम्भव 
है । इस जड़से काम खब निकलता है; मगर अखावधानी और देरी 
करना खतरेसे खाली नहीं हैं । 
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(२३) बराबरमें लिखे हुए ३०! १६ | २ । १२ हा 
“तीसके” यन्त्रको लिखकर गर्भि | हे । डा | 

| व १० | ० 
णीको दिखानेसे खुखसे बालक | | ० हे -| 

हो जाता है । । ह "८ ॥ ।3० 
३० ३० >््फ्त्यू ३० ्् 


(२४) कड़वे नीमकी जड़ ख्त्रीकी कमरमें बाँच दो, तुरन्त 
बच्चा हो पड़ेगा | बच्चा हो चुकते ही, उसे खोल कर फेंक दो । 
परीक्षित ग 

बच्चा हो जानेके बादकी जानने योग्य बातें । 

प्रखूताकी “जेर”? आदि निकल आनेपर, दाई उसकी योनिकी 
गर्म जलसे सींचे और पीछे योनि तेल लगाकर डसे खुला दे । इस 
प्रकार करनेसे योनि नरम हो जाती है और उसमे दद वगेरः नहीं रहता। 

एक बात और है, जिस पर दाईको विशेष रूपसे ध्यान रखना 
चाहिये | वह यह है, कि दाई वालकके भूमिपर गिरते ही, तत्काल 
प्रख्ताकी योनिको भीतर दबा दे । अगर इस काममें देरया 
गफलतकी जायेगी, तो प्रस्यूताकी योनि वायुका प्रवेश हो जायंगां । 
पीछे वायुके कुपित होनेसे हृदय ओर वस्तिमं शल चलने लगेगा 
तथा अफारा वगैरः अनेक रोग उठ खड़े होंगे । इस तरह योनिम 
पंवन घुस जानेसे हृदय, सिर और पेड्में जो शल पैदा हो जाता है 
डसे “मक्कल” कहते हैं । 


तन्दुरुस्तीका बीमा । २३३ 


#5>५ कस सकी का का कट की की कक 
कारक किम पक जम जप अर आय पक की थे पे की की ओ कप कीट पक की 


मकल शलका ।चाकत्सा । 


( १ ) “जवाखारके चूर्को” गर्म जल या घीके साथ पीनेसे 
“मकल शूल” आराम हो जाता है। 

(२ ) सोंठ, कालीमियं, पीपर, दालचीनी, इलायची, तेजपात, 
नागकेशर और घनियाँ--इन सबका चूर्ण करके, पुराने गुड़मे मिला .. 
कर, सेवन करनेसे “मकल शूल” आराम हो जाता है । 


| 
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| 0 पे रे 
ट। असातका राोग। 
९2८८ ऐ_ँ स ख्रीके बालक पेदा हो चुका हो, उसके मिथ्या 
हज || आहार विहार आदि करने, विषम भोजन करने 
0) भ्यड है) अजीणंमे खाने और विषम आसन बैठनेसे घोर 
डुभ्खदायक “खूतिका रोग” उत्पन्न हो जाता है । सूतिका रोगमे 
ज्वर, अतिसार, सूजन, शल, अफारा, बलनाश, तन द्रा, अरुचि, 
मुखसे पानी गिरना, कफ और वातसे उत्पन्न होनेवाले रोग 
हो जाते हैं । ये सब रोग माँस और बलकी क्षीणतासे होते हैं । 
इन. सबमे. एक रोग प्रधान होता है, शेष उसके डपद्वव होते हैं । 
इन सब रोगोंको “प्रसृति रोग” कहते हैं । प्रसूतिका रोग कठिनता 


से आराम होते हैं । ऐसा रोग होनेपर, किसी स््देयका आश्रय 
लेना उचित है। 


- खूतिका रोगका इलाज । 


सरिवन, पिथवन, कटेरी, बड़ी कटाई गोखरू, बेल, अरणी 
३ ७ 


२३७ ' स्वास्थ्यरतक्तों | 

अरलू ( टेण्टू ), गम्भारी और पाडरी,--इन दशोंकी जड़की छालैंका 
“दशमूल क्वाथ” बनता है। इनमेंसे प्रथम पाँच वृक्षोंकी जड़कों 
“लघु पश्चमूल” और दूसरे पाँचोंकी जड़को “चुहत्पश्चमूल” कहंते 
हैं । उपरोक्त दश मूलोंका क्ाथ या ज्शाँदा बनाकर; उसमें घी डाले 
कर, खुहाता खुहाता गर्म पीने और परहेज़से रहनेसे शीघ्रही 
“प्रसूतिका रोग” आराम हो जाते हैं; अथवा दशमूलके काढ़ेपे 
“पीपरका चूर्ण” मिलाकर पीनेसे, निस्सन्देह, प्रसूतिका रोग आराम 
हो जाते हैं । 


3 ंर्णणणंणं५थंधंधभंभलबर 
६ थ्य / जज 
४ वाल-स्वास्थ्य-सम्बन्धी विषय। अं 
ैई जड 
%#४##%#%%&%£%&%%£2%%% %% ५ ५५५०० ६ 
जन्मोत्तर विधि । 
५७४5७॥८४१४ लकका जन्म होनेके पीछे, जरायु वगेरः उसके शरीरसे 


् बा २६ साफ कर देनी चाहिये । पीछे, सेंघे नमक और 
26) घी से उसका मुंह शुद्ध करना और रुईका फाहा 
घीर्मे भमिजोकर, तालू पर लगाना चाहिये। इसके पीछे नाभि-नाड़ी 
यानी नालको आठ अंगुल नापकर, सूतसे बाँध देना और आगेसे 
कतर देना चाहिये | इस मौकेपर दाइयाँ जो काम करती हैं, वह 
वैद्यक-शास्त्रके अनुसार ही करती हैं; अतः हम इस विषयको यहां 


समाप्त करते हैं। 


माताके स्तनोंमें दृध । 


प्रसूता खियोंकी चूचियोंम दूध बच्चा होते ही नहीं आ जाता; 
किन्तु धमनी नामक नाड्ियोंका मुँह खुल जानेपर, तीन या चार 
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रात बाद झाता है| तबतक बालककों आजऋलकी. प्रचलित प्रथा- 
उसार घुट्टी वग़ैरः देनी चाहिये। तीसरे या चौथे दिन जब दूध 
आवचे; तब माता पहलेका थोड़ासा दूध चूचियोसे निकाल दे और 
फिर उस द्विन, दिनमें दो बार, दूध पिलावे | पहलेका दूध स्तनोंखे 
न निकाल क़र, उसी तरह यकायक पिला देनेसे बालककों खाँसी 
प्रभृति अनेक रोग हो जाते हैं। 


बचेकी धाय । 

बालकको दूध पिलानेवाली धाय अपने वर्णके अनुसार होनी 
चाहिये । ब्राह्मणको ब्राह्मणी, क्षत्रीको क्षतानी, वैश्यको बैश्य और 
शूद्रको श॒द्रा होनी चाहिये; अथवा प्रखूता स्रीके अनुसार होनी 
चाहिये; यानी अगर प्रसूता साँवली हो , तो धाय भी' साँवली होनी 
चाहिये; अगर प्रसूता गोरी हो, तो धाय भी गोरी होनी चाहिये। 
इन बातोंके अलावा, धायमे इतनी बात और भी देख लेनी चाहिये, 
कि वह न बहुत लम्बी न बहुत ठिंगनी हो, मध्य अवस्थावाली, निरोग, 
खुन्दर खभाव वाली हो, बहुत चपल न हो, ऐसी न हो कि, उसका 
दिल न रुक सके; न बहुत दुबली हो; न बहुत मोटी हो, डसके होठ 
लम्बे न हो, उसके स्तन (चूवियाँ) ऊँचे और लम्बे न हों, उसमें कोई 
दोष या ऐब न हो, शुद्ध दूधवाली हो; ऐसी न हो, कि उसके बच्चे 
होकर मर जाते हो, बच्चे सहित हो, खब दूधवाली हो, वालक पर प्रेम 
रखनेवाली हो, नीच कर्म करनेवाली न हो, कुलबती और रूपवती हो। 
. डपरोक्त लक्षणवाली घायका दूध पीनेसे बालक निरोग रहता है 
एवं बल प्राप्त करता है। ऊँचे स्तनवाली धायका दूध पीनेसे बालक 
कठोर हो जाता है | लम्बे स्तनवालीका दूध पीनेसे बालकके नाक 

मुँह ढक जाते और वह बाज़-बाज़ वक्त मर भी जाता है। 
अगर बालकको उपरोक्त लक्षणवाली एक स्त्रीका दूध न पिलाया 
जावे; किन्तु कई रस्प्रियोंका दूध -पिलाया जावे; यानी. कभी . कोई 





श्श्द स्वास्थ्यरक्ता ।. - 


दूध पिला दे और कभी कोई; तो बालकके खास्थ्यको बड़ी हानि 
पहुँचती है । इस तरह पिलाया हुआ दूध बालककी आत्माके अनु: 
कूल नहीं होता; अतः अनेक व्याधियाँ पैदा करता है । इस बातको 
हम ऊपर लिख आये हैं ओर फिर भी ध्यान दिला देते हैं, कि दूध 
पिलानेवाली माता या धाय जो दूध पिलाबवे, पहले अपने स्तनोंसे 
ज़रा-ज़रासा दूध बाहर निकाल दे; अन्यथा ज़ोरकी धाराका दूध 
बालकको खाँसी, श्वास और वबमन पेंदा कर देगा। 


दूध नाश होनेके कारण । 


अशिक्तिता स्व्ियोंका खभाव होता है, कि वह आपसमे देवासुर 
संग्राम करती रहती हैं । ज़रा-ज़रासी बातोंमे लड़ती-ऋगड़ती और 
रोती-पीटती हैं; मगर उनके इस देनिक संग्रामसे बालकोंके स्वास्थ्य 
को बड़ी हानि पहुँचती है। अफसोस है, कि अशिक्षिता होनेसे वे 
इस बातके मर्मको नहीं जानतीं । जब बच्चोंको रोग हो जाते हैं, तब 
स्थाने-भोपोंकी शरण लेती हैं । ये दुष्ट कुछ शिक्षित तो होते नहीं; 
अपना स्वार्थलाधन करनेके लिये, जो मनमें आता है सो स्थ्रियोंको 
कह देते हैं, बल्कि किसी अच्छे वैद्यका इलाज भी नहीं होने देते । 
अन्तर्म बेचारे बच्चे उत दुष्टोक़ी करतूतोंसे यम-सदनकी राह लगते 
हैं। जब स्तनों दूध नहों आता, बच्चा दूध बिना तड़फ-तड़फ कर 
जान देता है, तब औरतें समभने लगती हैं, कि किसी देवताका 
दोष है। भाड़ा-भपाड़ा देनेवाले भी बैसी ही बातें मिला देते हैं। 
लेडहिन दूध न आनेके जो असल कारण हैं, उनसे प्रायः स्त्रियाँ 
अनजान रहती हैं । असल कारणके नाश न होनेले उनका मतलब 
भी नहीं बनता | अतः दूधके कम हो जाने या बिल्कुल सूख जानेके 
कारण हम नीचे दिखाते हैं । हमारी वहिनोंको उन कारणोंसे बिल्कुल 


बचना चाहिये। 
ख््रियाँ ज़रा-ज़रासी बातपर क्रोध “करने लगती हैं। ज़रा मनकी 





तन्दुरुस्तीका बीमा । २३७ 


बात न होनेसे शोकाकुल हो जाती हैं; द्न-भर भूखी पड़ी रहती हैं, 
ओर आणर राज़ी होती हैं, तो घरमें ही पतिरूप परमेश्वरको छोड़ 
कर खर्गम जानेके लिये, ब्रत-उपवासोंका नम्बर लगा देती हैं । बहुत 
सी स्त्रियाँ खटाई, लालमिच आदि तीचण पदार्थोंको अत्यधिक सेवन 
करती हैं । ये सब दोष प्रायः && फी सदी औरतोंमें पाये जाते हैं । 
इन्हीं कारणोंसे माताका दूध नष्ट हो जाता है। 


दूध बढ़ानेके उपाय । 

जो स्त्री अपने बच्चेको तरो-ताज़ा, हृष्ट-पुष्ठ, बलवान और निरोग 
अवस्थाम देखना पसन्द करे; वह अपने बालकसे ख़ब मुहब्बत करे 
तथा क्रोध, शोक, लजन और व्रत उयवासका नाम भी न ले; मिज्ञाज 
को हंर समय ठंगडा रक्ले और जो, गेहूँ, शाली या साँठी चाँवल, 
तिलकुट, लहंखुत, विंदारीकन्द, मुलहटी, शतावर और घीया वगेरः 
दूध बढ़ाने और पैदा करनेवाली चीज़ोंका सेवन करे। 

विदारीकन्दको दूधके साथ मिश्री मिलाकर पीजेसे स्तनोंपें 
निश्चय ही दूध बढ़ जाता है; अथवा कमलगटद्टे ( उसके भीतरकी 
हरी पत्ती निकालकर ) को पीसकर, दूध या दहीके साथ, सेवन 
करनेसे स्त्रीके स्तनोंमें अत्यन्त दूध हो जाता है और उसके कुच 
वुद्धावस्थातक कठोर बने रहते हैं । 


दूषित दूधसे बाल-स्वास्थ्य-हानि । 

' जो औरत भूखी हो, जिसे किसी वजहसे शोक या रञ्ज हो, जो 
थकी हुई हो, गर्भवती हो, जिसे ज्वर आता हो, जो कच्चा-पककां 
अराट-सराट चाहे जो कुछ खाती हो, जिसने पेट भरकर विरुद्ध भोजन 
किया हो,-ऐसली स््रीका दूध बालकको न पिलाना चाहिये । भाव- 
मिश्रजी लिखते हैं, कि दूध पिलानेचाली धायके भारी या विषम 
भोजन करने और दोषयुक्त' आहार-विंहार आदि करनेसे शर्सरमें 


श्३े८ स्वास्थ्यरत्ता । 


वातादि दोष कुपित होकर दूधको दूषित कर देते हैं । दूषित दूध पीने 
से बालकोंका स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है; अतः मौका .पड़नेपर, 
माता या धायके दूधकी परीक्षा सबसे पहले करनी चाहिये । 


दूधकी परीक्षा करनेकी विधि । 

“सुश्रू.त”में लिखा है, कि वालकको दूध पिलानेव/ली घाय या 
माताके दूधकी परीक्षा “जल'”'में करनी चाहिये । जो दूध जलमें 
डालनेसे मिल जावे; किन्तु फेले नहीं, न ऊपर तेरता रहे और न 
नीचे ड्रबे; साथ ही निमेल, पतला और शह्नके समान सफेद हो,-- 
डसे शुद्ध दूध समभना चाहिये । 

भावमिश्र लिखते हैं, किजो दूध कपेला हो और जो जलमें 
डालनेसे तिरे, वह दूध वायुसे दूषित जानना चाहिये। जो दूध 
खादमें खद्दा या चरपरा हो और जलमें डालनेसे पीली धारीसा हो 
जावे; उसे पित्तसे दूषित समभना चाहिये । जो दूध वहुत गाढ़ा हो 
आर जलमें डालनेसे ड्रब जावे, उसे कफसे दूषित जानना उचित है। 
जिस दूधर्म दो माँतिके लक्षण पाये जावे, डसे दो दोषोंसे दूषित 
आर जिसमें तीनों तरहके चिह्न पाये जाये, उसे तीनों दोषोंसे दूषित 
समभना चाहिये । 

दूधके शुद्ध करनेके उपाय वहुतसे हैं, लिखनेसे ग्रन्थ बढ़ जायगा; 
अतः यह काम किसी सुवेद्यसे कराना चाहिये। 

बाल-रोग नाशक दवाएँ | 

(१) सोंठ, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धबाला ओर इन्द्रजो-- 

इनको समान-समान लेकर काढ़ा पकालो और हे सवेरे ही बालकको 


पिलाओ, इससे सब तरहके दस्त आराम हो जाते हैं । 
(२) नागरमोथा, छोटी पीपर, अतीस और काकड्ासिंगी-- 
र-बराबर लेकर पीस-छान लो । इसमें से अवस्थानुसार 


इनको बराब हथ लो । ' 
चूर्ण शहदमें मिलाकर चटानेसे बालक हे खाँसी, श्वास, अतिसार, 


ज्वर और वमन ये सब नाश हो जाते हैं । 


कक >3>+>3ल+ल3ल 3 लभ> 3 >न्‍ >> >> >> लत 


(7 (>ब७><छ><4७><4७><(छ> वह 
[कप 

0 बालरोग-परीक्षा । 

9><>><(><(9><9><6><<9>40 
24220, ड्रे-बड़े आदमियोंके रोगोंकी परीक्षा तो आसानीसे हो 
द्रव |६ जाती है; किन्तु मुँदसे न बोलनेवाले, छोटे-छोटे वालकोंके 
2९ आओ ३६ रोगोंकी परीक्षा करनेमें अच्छे-अच्छे वैद्योकी बुद्धि चक्कर 
खा जाती है । जबतक रोगका निश्चय नहीं होता, तबतक इलाजमें 
सफलता नहीं होती। इस वास्ते हम न बोल सकनेवाले बालकों के चन्द्‌ 
रोगोंके पहचाननेके सरल उपाय “ 'खुश्र त” आदि भ्रन्थोंसे नीचे 
देते हैं; -- 

(१) अगर बच्चा कम रोवे तो कम; और अधिक रोबे तो 
अधिक तकलीफ़ समभनी चाहिये । 

(२) अगर बालक अपने होठ और जीभको डसे तथा मुद्ठियाँ 
भींचे; तो उसके हृदयमें पीड़ा समभनी चाहिये। 

(३) अगर बालकका पाख़ाना और पेशाब बन्द हो तथा वह 
उद्देशसे दिशाओंको देखे, तो डसकी वस्ति ( पेड्‌ ) और गुदा 
पीड़ा समभनी चाहिये। 

(४) बालकके जिस अड्ञ-प्रत्यंगमें पीड़ा होती है, डसे वह 
बारम्बार छूता है; अगर कोई दूसरा आदमी उस अंगको छूता है, तो 
बह रोने लगता है। 

(४) अगर बालकके सिरमें दर्द होता है; तो वह अपनी आँखें 
बन्द्‌ कर लेता है तथा सिरको घुनता और टकराता है । 


(६) अगर पेशाब न हो, प्यास अधिक लगे और मूर्च्छा हो, 
तो बालंकके पेंड्मे पीड़ा समझनी चाहिये। 


२७४० स्वास्थ्यरत्ता । 


(७) अगर बालकके मलमूत्र दोनों रुक जावे, शरीरका वर्ण 
बिगड़ जाय, वमन हो, पेट पर अफारा हो तथा आंत गुड़गुड़ करें; 
तो समभना चाहिये कि उसके पेटम तकलीफ है । 

(८) अगर बालकके सारे शरीरमें पीड़ा होती है, तो वह 
रोता है । 





बालोपयोंगी नियम । 

(१) बहुत छोटे बालकको, जब तक उसमें बेठनेकी शक्ति न 
आ जाय, कदापि न बेठाना चाहिये | खय॑ बेठनेकी शक्ति आये बिना 
बिठ,नेसे, बालकके कुबड़े होने का भय रहता है । 

(२) बालकको तेज़ हवा, आँधी, वबूले, बवरडर, बिजली या 
धूपके चौंथेसे बचाना चाहिये। उसे खूने स्थान, मकानकी छुत, 
द्रख्तके नीचे ओर गढ़ेके पास न छोड़ना चाहिये । 

(३) बालकको दीवारोको परिछाहीं न दिखानी चाहिये। पर- 
छाहीं देखनेसे बालक डर जाता है। 

(७) बालकको पाखाने या मोरीके पास, ऊंची-नीची जगहमें 
गमे हवा ओर बरसते मेहमे॑ तथा नदी, तालाब आदिके पास न 
छोड़ना चाहिये । 

(५) बालकोंका खभाव होता है, कि उनके हाथमे जो कुछ 
आता है, उसे ही मुँहमे रख लेते हैं; अतः डनके हाथोंमें दुअन्नी, 
चवन्नी और पैसे तथा खुपारी आदि छोटी-छोटी चीज़ जो डनके 
हल्कमें उतर जायें, कदापि न देनी चाहियें। ऐसी भूलोंसे अनेक 
बालकोंकी जाने जाती रहती हैं । 

(६) वालकोंको दूध ही सानुकूल होता है; अगर दूध पिलाने 
वाली माता या धायके स्तनोंमे दूध न हो; तो बकरी या गायका 
दूध दिनमें कई बःर, किन्तु थोड़ा-थोड़ा पिलाना चाहिये । 

(७) आजकलज्ञ बाज़ारोंमें दूध पिल्लानेवाली शीशियाँ मिलती 
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: हैं। लोग, माताके दूधके अभावमें, उन्हींसे बालकोंको दूध पिलाया 
करते हैं । उन शीशियोंसे दूध पिलाना महा हानिकारक है। यदि 
'डनके बिना काम न चले, तो उन्हें दूध पिलाकर, हर बार, गर्म जलसे 
धो लेना चाहिये | हर बार न धोनेसे, उनके द्वारा पिलाया हुआ 
दूध बालकको बीमार कर देता है। 

(८०) बालकका शरीर. जिस तरह खुख पवे, उसे उसी तरह 
रखना चाहिये। यदि वह पलंगपर सोनेसे राज़ी हो, पलेंगपर 
खुलाना चाहिये | यदि वह गोदीमे रहना चाहे, तो गोदीमें रखना 
चाहिये; किन्तु अधिकतर गोदीमें रखना हानिकारक है। बालकोंका 
ख़भाव होता है, कि वे द्विलनेसे बहुत राज़ी रहते हैं; इसलिये उन्हें 
बेत वा लकड़ीके पालनोंमे नर्म-नर्म बिछौनोपर खुलाकर, डोरीसे 
खींचते रहना चाहिये । इससे बच्चा खुश हाकर, हाथ-पाँव दिलाता 
और राज़ी रहता है। हाथ-पाँव दिलानेसे बच्चेकी कश्रत हो जाती 
है और इससे उल्लका आहार पच जाता है; लेकिन गोदीमें उल्टा 
डसका पेट भिचता है। 

(६) बालक अगर सोता हो, तो उसे केटपट न जगाना 
चाहिये। यकायक जगा देनेसे बालक डर जाता है और डर 
जानेसे रोग पीड़ित हो जाता है। गा 

(१०) बालकको जल्दी-जल्दी ऊँचा-नीचा करना भी हानिकारक 
है; क्योंकि इस तरह करनेसे वायुके विघ/तका भय रहता है। 

(११) बालकको कभी डराना न चाहिये; एक तो डरानेसे बच्चा 
डरपोक हो जाता है; दूसरे डसे बीमारी भी हो जाती है । 

(१२) अगर किसी वज़हसे बालकको लंघन करानेकी ज़रूरत 
पई जाय, तोभी उसे लंघन न कराना चाहिये। अगर लंघन कराये 
बिना काम न चलता दीखे, तो उसकी धाय या माताको लंघन 
कराना डचित है। बुद्धिमान मनुष्य बालकके समस्त पदार्थ त्याग 
करा दे; किन्तु उसका दूध न छुड़ावे। 

३१ 


२४२ स्वास्थ्यरत्ता । 


(१३) ज्वरके वेगमें, बालकंको प्यांस लगनेके भयसे, स्तन पान 
कराना उचित नहीं है । । 

(१४) बालकको, बहुत ही सख्त ज़रूरत पड़नेके सिवा और 
हालतांमें, वमन, विरेचन ( ज़ुलाब वगेरः ), न कराना चाहिये | 

(१५) अगर बालक वीमार हो जावे ओर उसे दवा देनेकी 
ज़रूरत पड़े, तो केवल दूध पीनेवाले बालकको दवा न देकर, उसकी 
दूध पिलानेवालीको दवा देनी उचित है। अगर बालक दूध पीता 
हो और अन्न भी खाता हो, तो बालक और उसकी धाय दोनोंको 
दवा देनी चाहिये । अगर बालक केवल अन्न खाता हो, तो उसे ही 
दवा देनी चाहिये; उसकी धायको दवा देनेकी ज़रूरत नहीं । अगर 
बालक बहुत छोटा हो, तो द्वाका उसकी धायके स्तनोंपर लेप कर 


सकते हैं । 
(१६) बालकको दवाकी मात्रा, खूब समभ-बूक कर, थोड़ी 


देनी चाहिये । अपनी खदेशी द्वाइयाँ जो जड़ी-बूटियोंसे बनती हैं 
बालकके जन्मसे लेकर एक महीने तक, बायबिडह्लके एक दानेके 
बराबर देनी चाहिये; फिर क्रमसे, हर महीने एक दाना बढ़ाना 
चाहिये | एक वर्षके पीछे फाड़ी बेरकी ग्रुठलीके समान दवा देनी 
चाहिये | जब बालक दूध और अन्न दोनों खावे, तब भाड़ी बेरके 
बराबर देनी चाहिये | जब दूध छोड़ दे, केवल अन्न खाबे; तब बेरके 
बराबर दवा देनी उचित है। हमने दवा की मात्रा लिख दी है, 
मंगर दवा देने का काम बड़ा नाऊुक है, अतः जहाँ तक मिल सके, 


चैद्यकी सलाह अवश्य लेनी चाहिये । 
(१७) जब बालकके दाँत निकलते हैं, तब वह बहुत ही दुः्खी 


होता है । उस हालतमें, बहुत-सी दवा-दारू करनेकी ज़रूरत नहीं; 
क्योंकि दाँत निकल खुकनेपर, बच्चे खय॑ अच्छे हो जाते हैं । हाँ, जो 
डपद्गव बढ़े हुपए हो, उनके शान्त करनेकाडपाय अवश्य करना चाहिये 
तथा ऐसी तरकीबे करनी चाहिये, जिनसे दाँत आखसानीसे निकल 
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आवचे। दाँत निकलनेका समय बालकोंके लिये बड़े कष्टका है। 
इस विषयको हम आगे खुलासा करके लिखेंगे । 

( १८ ) छठा, खातवाँ अथवा आठवाँ मास लगनेपर, बालकके 
कान छिंदाने चाहिये । कान छिदानेके लिये, शीतकाल यानी जाड़ा 
अच्छा मौसम है । लड़केका पहले दाहिना कान और लड़कीका 
पहले बाँया कान छिदाना उचित है। कान छेदनेवाला होशियार और 
इस काममे अनुभवी देखना चाहिये | इधर-उधर कान छेद देनेसे, 
वालकको शूल, ज्वर, सूजन, दाह और मन्यास्तम्भ आदि रोग हो 
जाते हैं। ठीक स्थानपर कान छेदनेसे, खून नहीं निकलता और 
पीड़ा भी नहीं होती । 

( १६ ) जब बालकके दाँत निकल आवें; तब उसे धीरे-धीरे 
स्तन-पानसे रोकना चाहिये और बकरी आदिका दूध एवं शीघ्र 
पचने-वाले ओर बलकारक भोजन देने चाहिये । 

. (२० ) माता या धायको चाहिये, कि वह रोटी करती-करती 
या कहींसे आकर गम देहसे दूध न पिलाबे, ठएडी होकर दूध पिलाबे 
तथा अपना स्वास्थ्य सदा ठीक रखनेका यत्ल करती रहे; माका 
खास्थ्य बिगड़ते ही, बालकका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। 





दाँत निकलनेका समय । 

बालकोंके दाँत आठवें महीनेले लगाकर चौद्हव महीनेतक 
निकला करते हैं; लेकिन जिस बच्चेके दाँत आठवें महीनेसे पहले 
निकलते हैं, वह बच्चा अशुभ समभा जाता है। आठवें से लगाकर 
चौदहवें महीनेतक दाँतोंका निकलना शुभ समझा जाता है। 

सब ही जानते हैं, कि दाँत निकलनेके समय सभी बच्चोंको बड़ा 
कष्ट होता है। इस समय बालकों को ज्वर, खाँसी, वमन, सिरद्द 
तथा पतलेदसत बग्रेरः अनेक रोग: घेर लेते हैं। वाग्भट्ट महोदय 


२४४ स्वास्थ्यरतक्ता । 


नदमड नकद नकल ये पी का कब कब पट पर का की मम आओ 


लिखते हेः--“दन्तोड्टे दश्आः रोगाणां सर्वेषामपि कारणम्‌।” सब 
रोगोंका आदि कारण दाँतोंका निकलना है। और भी लिखा. है।-- 
पृष्ठणागे बिडालानां बर्हिएां च शिखोद्गमे | 5: 
दन्तोड्वे च बालानां नहि किल्चित्र दूयते ॥ 
बिलावोंकी पीठमे चोट लगनेके संमयं, मोरोक़ीं चोटी उपजनेके 
समय और बालकोंके दाँत निकलनेके समय संब अज्भोमं पीड़ा होती है। 
इस समय बालकोंकी रक्षा यल्से करनी चाहिये; किन्तु बहुत 
सी दवा-दारू करके बालकोंको हैरान नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
दाँतोंके निकल आनेपर, दाँत निकलने के समयके रोग, आप-से आप 
आराम हो जाते हैं | चूनेमें शहद मिलाकर दनन्‍्तपालीको अरे-धीरे 
घिसने या किसी अनुभवी डाक्टर द्वारा मसूड़ोंको चिरवा देनेसे दाँत 
खुखसे निकल आते हैं। 
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नोट-बालकोंके रोगोंके पहचाननेकी और तरकीबें तथा उनके अनेक 
रोगोंको चिकित्सा हमने “चिक्रित्साचन्द्रोदय” दुसरे भागमें विस्तारसे 
लिखी है | पाठक, दूसरा भाग मँगाकर अवश्य पढ़ें और अपने बालकों की 
संकटमे रक्षा करें। उस ग्रन्थमें बालकोंके सब रोगोंक्रे इलाजके सिवा, 
स्विय्रोंके रागों और सभी प्रकारके ज्वरोंकी चिकित्सा भी ऐसी ख़बीसे 
लिखी है कि, थोड़ीसी हिन्दी-मात्र जाननेवाला भी. बिना गुरुके. वैद्य बन 
सकता है आमानीसे इलाज़ मुआलिजा कर सकता डे । इस ग्रन्थके सात 
भाग परे होगये हैं | तीसरे भागमें अतिसार, सग्रहणी मन्दाप्रि, अजीण, 
हैडा, बवासीर, कृमिरोग, पाण्डरोग, उपदंश और सोज़ाकका इलाज है। 
चौथेमें -प्रमेह और नामर्दी करा विस्टत वर्णन है । पाँचवेंमें-स्थावर और 
जंगम विष-चिकित्सा और स्लियोंकरे सभी रोगोंका इलाज है । बाँकका 
इलाज जैसा इस अन्थमें है और किसीमें नहीं। छठे भागमें खाँली, 
श्वास, हिचकी और रक्तपित्त वर रः पर लिखा गया है । सातव में अस्सी 
तरहके वातरोंग, आम, बात, कोढ, पागलूपन, रूगी, बायुगोला, शूल, 
तापतिल्लो आदि अनेक रोगोंकी चिकित्सा है। हर ग्रहस्थ ओर वेद्यको 


इस ग्न्थके सभी भाग अपने यहाँ रखने चाहियें। 


8] सन्‍्तानार्थ मैथुन-सम्बन्धी थक 
।द 9 


५9 लाभदायक नियम | % 


09920998 ला स्त्री औष्म और शरद्‌ ऋतुमे हितकारी होती है, 
् बा # तरुणी शीतकालमें द्वितकारी होती है और प्रौढ़ा वर्षा 
के # ३9३४ तथा वसन्‍तमे हितकारी होती है । जिनके “बाला” हो, 
वे प्रीष्म और शरदूम मैथुन करें; जिनके “तरुणी” हो, वे शीतकालमें 
मैथुन करें और जिनके “प्रौढ़ा” हो, वे वर्षा और वसन्‍्तमे मैथुन करें। 
(२) बुद्धिमान हेमन्‍त ऋतुमं बाजीकरण औषधियाँ खावे और 
बलवान होकर इच्छानुसार मैथुन करे; शिशिर ऋत॒में भी इच्छानुसार 
मैथुन करे; वसन्‍त और शरद्‌ ऋतुओंमे तीन-तीन दिनके उपरान्त 
मैथुन करे; वर्षा और भ्रीष्म ऋतुमें पन्द्रह-पन्द्रह दिनमें मैथुन करे। 
. सुश्रूत लिखते हैं:--वुद्धिमान लोग, सदा, तीन-तीन रिनमें स््री- 
प्रसकज्ष करते हैं और गर्मीके मौसममें तो पन्द्रह-पन्द्रह दिनमें ही 
मैथुन करना उचित समभते हैं। 

(३) “खुश्नू.त''में लिखा है, कि .निरोग, चढ़ती ज़वानीबाले और 
बाजीकरण # पदार्थोंके सेवन करनेवाले पुरुषोंको, सब मौसमाँमें भी, 
रोज़-रोज़ मैथुन करना हानिकारक नहीं है। विलासी पुरुषोंको 
बाजीकरण ओऔषधियाँ बहुत ही द्वितकारी होती हैं । 

(४) शीतकालमे रातके समय, गंमीमे दिनके समय, वसन्‍तममे 


४6236 





# जिस पदार्थके उचित रीतिसे सेवन करनेसे पुरुष अत्यन्त वेग 
और पराक्रम वाला होकर, स्तियोंक्रों मैथुनस राजी करे, उस पदार्थको 
“बाजोकरण” कहते हैं । चिकित्साचन्द्रादय चौथा भाग बाजीकरण 
ओषधियोंका भण्डार है । अवश्य देखिये। ह 


२४६ * स्वास्थ्यरत्ता । 


रात या दिनमे, शरद्‌ ऋतुमे, जब दिल चाहे, सरोवर आदिके किनारे 
बने हुए स्थानोंमें मेथुन कर सकते हो । 


(५) पुत्र चाहनेवालॉंको ऋतुकालकी चौथी, छुठी आदि सम 
रात्रियोंमे और कन्या चाहनेवालोंको पाँचवीं, सातवीं आदि विषम 
रात्रियोमे स्त्री-प्रसक् करना चाहिये | # यह भी याद रखना चाहिये 
कि तेरहवीं, पन्द्रहवीं ओर सोलहवीं--अन्तकी चार रात्रियामे 
गर्भाधानके लिये मैथुन करना मना है । ह 

(६) स्त्री जब काम-बाणसे मतवाली॥ हो जाय, तब ही मेथुन 
करना चाहिये। जब तक उसकी इच्छा न हो, तब तक मैथुन करना 
फ़िज्र्ल है । यदि स्त्रीका काम न जागा हो, तो चुम्बन, मदन और 
आलिंगन आदिसे काम जगाना उचित है। बिना काम जगाये, 
मैथुन करनेसे कुछ आनन्द नहीं आता और गर्भ भी नहीं रहता । 
मैथुनका आनन्द तभी आता है, जब कि स्थ्री-पुरुष दोनों कामके 
मद्से मतवाले हो जाते हैं। चित्त प्रसन्न रखने और जल्दबाज़ी न 
करनेसे यह काम ठीक होता है । 





४५ हे 


# कोई-कोई आचार्य्य यह भी लिखते हैं, कि यदि स्ख्रीका आत्तेव-- 
रक्त-अधिक होगा, तो कन्या होगी ओर अगर पुरुषका वीय्ये अधिक 
होगा, तो पुत्र पैदा होगा । अगर स्वी-पुरुषके आत्तव और वीर्य्य 
बराबर होंगे, तो नपुंसक पैदा होगा । सम और विषम रात्रियोंका भी 
यही मतलब है, कि सम रात्रियोंमें ख्लीके आत्तवकी प्रबलता नहीं रहती 
ओर विषम रात्रियोंमें रज:-आत्तवकी प्रबलता रहती है, इसी कारणसे 
सम रात्रियोंमें गर्भाधान करनेसे पुत्र और विषम रात्रियोंमें कन्या होती है। 

+जिस ख््रीका मुख पुष्ट और प्रसन्न हो, पुरुषसे प्यारी-प्यारी बातें 
करे, कोख, आँखें और बाल ढीलेसे हो जायें; हाथ, छातियां, कमर, 
नाभि, जाँघ और चूतड़ आदि फड़कने लगे और पुरुषके साथ बहुत 
ही छेड़छाड़ करे,-उसे कामसे मतवाली तन चाहिये । काम 
जगानेकी विधि हमने ए्छ्ठ २०५-२८८ में लिखी है । 
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(७) जहाँ स्त्री-पुरुष मेथुन करें, वह जगह ऐसी हो, जहाँ 
कोई दूसरा न देख सके; जहाँ भय, चिन्ता आदि न पैदा हो सके तथा 
दिल बिगाड़नेवाली बाते न सुनाई दे । 


कमरा खूब साफ़ सजा हुआ और हवादार हो, उसमें रूप- 
वान स्त्री-पुरुषोकी सुन्दर-सुन्दर तस्वीरें लगी हों, अच्छे-अच्छे कालीन 
ग़लीचे आदि बिछे हों ओर एक खुन्दर पलेंग पड़ा हो । पलेगपर 
साफ दूधके समान चादर बिछी हो और उसके चारों पाये पलेग- 
कशोंसे कसे हो । इधर-उधर छोटे-वड़े गोल ओर लम्बे ४६ तकिये 
रकखे हो | पास ही, कहीं दूसरे स्थानमें, गायका खुन्द्र दूध, मन्दी- 
मन्‍्दी, कोयलोंकी आगपर ओऔदटता हो; पानीकी खुराही और लोटे 
गिलास आदि ज़रूरी चीज़ें एक चोकी पर रक्‍्खी हों। गर्भाधानके 
लिये या ऐसे ही स्त्री-प्रसक् करनेवालोंको ये सामान बहुत ही लाभ- 


. दायक और ज़रूरी हैं। ५९५१५... हा! की 


| (८) सन्‍्तानार्थ या ऐसे ही मेथुन करनेवाले पुरुषोंको चाहिये 
कि जिस दिन स्त्री-प्रसक्न करना हो, उस दिन खब स्नान करके 
शरीरमे ३०6 अनुकूल चन्द्नादि लेप करे णव॑ सुगंधित तेल और इत्र 
वगेरः काममे लावे और फ़ूल माला पहने | उस दिन खट्टे चरपरे 
और बहुत नमकीन पदार्थ न खाये, किन्तु खीर हलुआ आदि तरऔर 
ताकतवर पदार्थ खाये, चित्त प्रसन्न करंनेवाले ओर ऋतुके अनुकूल 
वस्त्र पहने; मसालेदार पानकी बीड़ी चबायें और चित्तको सब 
भज्भटोंसे हटाकर प्रसन्न रक्खें । स्त्रीको भी पुरुषके माफिक स्तान 


आदि करना और काजल बिन्दी प्रभृति सोलह शटज्भार करने और 
बारह आभूषण धारण करने उचित हैं । 


( & ) पुरुषको उचित है, कि मैथुन करनेके बाद, अगर गर्माका 
मौसम हो, स्नान करके अन्यथा हाथ पैर घोकर, अध-औटा “दूध” 
मिश्री मिलाकर पीवे; किन्तु जल न पीवे; पद्चेकी हवा सेवन करे 
ओर चैनसे नींद लेकर सो जावे । मैथुनके पीछे दूध-मिश्रीका पीना, 





नी 


वि का 


शढप स्वास्थ्यरत्ता । 


लाश सम रन कप के थे पे यो पट पनशनकनकनवन्क की 
अररीरारककि रकम किक की की कम लिप मिट ली मम पे पट प च की जन कट भडनलन पटक नल नील नपशनीी 


पद्ेकी हवा सेवन करना और सो. जाना--ये तीनों से बहुत ही 
हितकारी हैं । प्रायः समस्त वेैद्यक-प्रन्थोंम इन तीनोंकी प्रशंसा 
लिखी है । 

(१०) मैथुन करनेकी रातके सवेरे उठकर, बदनमे चन्दनादि 
तेल या ओर कोई अच्छा तैल मालिश कराकर स्नान करना चाहिये। 
डस दिन दूध भात खीर आदि अच्छे-अच्छे भोजन करना और दोप- 
हर को थोड़ी देर आराम करना मुनासिब है। 


जो इन नियमों और पहले लिखे हुए नियमोंके अनुसार स््री- 
प्रसंग करेंगे, उनका वीय्य॑ कदापि क्षीण न होगा और उनके झुन्द्र 
मनभावन सनन्‍्तान पेदा होगी । 


सोलह श्रृंगार । 

स्त्रीको रज-स्नानके वाद, चोथे दिन, सोलह श्टज्ञार कर और ४ 
बारह आभूषण पहन, उत्तम दूधके समान सफेद चादर पलेगपर 
बिछाकर, पति-संग करना चाहिये । यहाँ हम १६ श्टज्ञारोंको 
बताते हैंः-- 

(१) उबटन लगाना, (२) वस्त्र पहनना (३) मस्तक पर बिन्दी 
(४) आँखोमे काजल (५) कानोंमें कुरडल (६) नाकर्मे मोती या नथ 
(७) हार (८) बाल चोटी करना (&) फ़ूलोंके गहने. (१०) मांगमे 

दूर (११) देहमें चन्दन केलरका लेपन (१२ आँगी पहनना - 
(१३) पान खाना (१४) कमरमें कधंनी (१५) हाथोंमें कंगन पहनना 


(१६) अन्यान्य रल पहनना । > न्ठट३/ 


कत).. ँ 


बारह आमूषण । 20 
(१) पायज़ेब (२) कर्घनी (३) हार (७) चूड़ियाँ (५) अगूठी- 
आरसी-छुल्ले (६) कंगन (७) कंठश्नी (८5) बाजू .&) बेधर (१०) 
शीशफ़ूल (११) विरिया (१२) थीका। 
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[4० हा &० 
; ... .गर्माधान-विधि। 
५३३६६" ७०६६७२०<६६००६६७२ (<' ५२९५६ 
“०89४.2१, थुनकी अभिलाषा होनेसे, प्रीति-युक्त स्री-पुरुष खुन्द्र 
मे $$ पलेंग तैयार करावें | उस पलेंग पर पुरुष पहले 
'$(“«ं#त ५६ अपना दाहिना पेर रक्खे. और स्त्री अपना वायाँ पैर 
रक्‍खे । पीछे बैठकर इस मन्त्रका पाठ करेः-- 
_ “आहैरापतति आयुरात्ते सर्वतः ग्रतिष्ठाति घाता त्वाद | 
_घातु विधाता खाद घातु बह्मवर्चता भवोदीति ॥ 
ब्रह्मा बृहस्पतिविष्णु: सोमः सूर्य्यस्तथाश्विनों । 
भगोदथ मित्रावरुणों पृत्र वीर दघातुमे ॥? करक॥ 
पीछे हाव-भाव कटाक्षसे स्त्री, पुरुषका काम चैतन्य करे और 
पुरुष आलिज्ञन चुम्बनादि # से स्त्रीकाकाम चैतन्य करे | पीछे स्त्री 
चित्त + लेटकर पुरुषका वीर्य ग्रहण करे । ऐसा करनेसे वायु, पित्त, 
और कफ अपने-अपने स्थान पर रहे आते हैं।जब गर्भाधान हो चुके, 
तब स्त्री उठकर अपने नेत्र मुंह आदिको शीतल जलसे थो डाले | 





# मदन, चुम्बन और आलिंगनआदिसे काम चैतन्य करना बहुत 
ही ज़रूरी है । बेबकूफोंकी तरह सत्री-गमन करना और वीर्यनाश करना 
ठीक नहीं है । ब्रिना परस्पर काम जगाये जो जल्दत्राजी करते हैं, उनको 
कुछ आनन्द भी नहीं आता और गर्भ भी नहीं रहता. । यहाँ हमने ज़रूरी- 
जरूरी बातें लिख दी हैं | बुद्धिमान इतनेही से और बातें जान लें। 
अधिक खुलासा लिखनेसे अश्लीलताका दोष आता है और वह आज- 
कलके क्वानूनके खिलाफ भी है; इसवास्ते हम आगे और नहीं लिख 
सकते | जो चरक सुश्रुत आदिमें लिखा है, हमने लिख दिया। 

+ सतत्रीकुबड़ी होकर अथवा करवट लेकर सहवास न करे। कुबड़ी 
होकर सहवास करनेसे बायु, योनिमें बाधा प्रकट करता है । दाहिनी 
करवट सहवास करनेसे कफ गिरकर गर्भाशयकों ढक लेता और बाई' 


करवट सोकर सहवास करनेसे पित्त, रुधिर और वीर्य्यको दूषित करता है। 
झ्२ 


'छु<छ><छ><३>ब७>4७><><ु 

निद्रा । । 
82220£$%9 श्र त” कहते हेंः--“हृदयका आकार कमल के समान 
सु )ई है। इसका मुंह नीचेकी ओर रहता है । यह हृदय ही 
% ४ विशेष करके के स्थान है; लेकिन जब यह-- 
हृदय--तमोगुणसे ढक जाता है, तब प्राणियों को नींद आती है।जब 
प्राणी जागते रहते हैं, तव यह हृद्यरूप्री कमल खिला हुआ रहता है 
ओर जब सोते हैं, तब कुछ बन्द्सा हो जाता है । निद्वा--सर्वब्यापी, 
विष्णुकी माया और पापमय है। वह स्वभावसे ही सब प्रारियोंको 
आंती है ।”? 
अब हमको यह विचार करना न कि सोनेसे क्या लाभ होता 
है ओर न सोनेसे क्या हानि होगी ? जिस तरह हमको हवा, पानी 
ओर भोजनकी आवश्यकता है; उसी भांति हमको नींदकी भी ज़रूरत 
है । जिस तरह हम जल, वायु ओर आहार बिना ज़िन्दा नहीं रह सकते; 
उसी तरह हम नींद' बिना भी नहीं जी सकते । पुराने ज़मानेकी बात 
है, कि पाश्चात्य देशोर्मे, जब किसीको वेद्दीसे मार डालना चाहते 
थे, तब उसे सोने नहीं देते थे। जिसे "न सोने देते थे, वह तड़प- 
तड़पकर प्राण दे देता था । इससे साफ होता है कि, बिना 


खुखकी नींद सोये, प्राणी ज़िन्दा नहीं रह सकता । ह 
करना तो बहुत दी आसान है; जब आपको नींद आने लगे, आप ने 
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सोइये; बारम्बार नींदके वेगकों रोकिये | पीछे देख लीजिये, 
कि आपको जँभाई और ऊँघ आती है या नहीं, माथा ओर 
आँखें भारी हो जाती हैं या नहीं । थोड़ा भी नींदका वेग रोकनेसे 
ही जँभाई आदि उपद्रव अवश्य होते हैं; तब लगातार कितने ही दिन 
न सोनेसे, भयडुर रोग होने और मर जानेमे क्या सन्देह है ? 





जब हम सारे दिन काम्र“धन्धा करते ओर फिरते-डोलते रहते 
हैं, तब रातको थक जातें हैं। उस थकानके समय, हमारा शरीर 
ओर हृदय देनों आराम ' गा हैं । हम, दिनभर, जो कुछ काम- 
चन्धा, लिखना-पढ़ना, बोलना आदि हैं; उससे हमारे शरीरमे 
कुछ न कुछ कमी हो जाती है। जक् हम सोते हैं, तब वह कमी पूरी : 
होती है। जिस तरह हम कक: जेस कुएँसे जल भरे जाते हैं, शामको 
डसका जल घट कर नीचा ही जातेस्है और रातको जब हम उस 
कुएँका जल नहीं भा ते ०! बेरे उसमें ढेर पानी जमा हो जाता है 
इसी भाँति जब हम[दिन-भर्य मिहनत करके रातको सो जाते हैं और 
सबेरे उठते हैं, तब हममें ना उत्साह और नवीन्‌ बल आ जाता है; 
इसचास्ते हमें ताकतवर और तन्दुरुस्‍्त होनेके लिये, काफी नींदकी 
बहुत ही ज़रूरत है। “भावप्रकाश” में लिखा है:-- 

निद्रा तू सेविता काले धातुसाम्यम्रतन्द्रिताम्‌ । 
पूष्ठि बर्ण बलोत्साहं वहूनिदाप्ति करोतीहे ॥ 

“रातको समयपर सखोनेसे धातुओंकी समता होती है, खुस्ती 
नाश होती है, पुष्टि प्राप्त होती है, उत्साह और बल बढ़ते हैं एवं 
जठराप्न तेज़ञ| होती है।” निद्राले निस्सन्देह इतने लाभ होते हें; 
किन्तु यही निद्रा,नियम-विरुद्ध चलनेसे,बहुतसी हानिपाँ भी करती 
है | इसवास्ते, नीचे, हम निद्वा-सम्बन्धी लाभदायक नियम लिखते 
हैं। बुद्धिमान और खुख चाहनेवाले मनुष्योंकोी उनपर ज़रूर अमल 
करना चाहिये । 


२४२ स्वास्थ्यरत्ता । 


: निद्रासम्बन्धी नियम । 

(१) सोनेके लिये रात सबसे अच्छा समय है। दस बजेके करीब रांत 
को सो जाना ओर पौ-फटे बिरतर छोड़ देना,--सबसे अच्छा नियम है। 

(२) दिनमें सोना ईश्वरके नियम-विरुद्ध है। दिनिर्में सोनेसे, 
वात, पित्त, कफ और रक्त कुपित हो जाते हैं | उनके प्रकुपित होनेले 
द्निर्मे सोनेवालांको खाँसी, श्वास, जुकाम, खिरका भारी होना, 
शरीर टूटना, अरुचि, ज्वर और मन्दाप्नि,--ये विकार हो जाते हैं। 
इसी भाति रातमें जागनेसे वायु-पित्तके रोग और अनेक उपद्रव हो 
जाते हैं; दिनमें सोने और रातको बहुत जागनेसे रोग हो जाते हैं; 
इसवास्ते बुद्धिमान न तो द्निमें सोवे और न रातमें नियत समयसे 
अधिक जागे | इस नियमपर चलनेवाला सदा निरोग, बलवान और 
पुरुषार्थों रहेगा। बह न तो बहुत मोटा होगा, न दुबला होगा और 
दीघेजीवन लाभ करेगा। लेकिन जिनको दिनमें सोने और रातमे 
जागनेकी आदत पड़ गई हो उनको ओर इस बेकायदे सोने और जागनेसे 
कुछ द्वानि न होती हो उनको, दिनमें सोने और रातमें जागनेसे कोई 
छुकसान नहीं है । बल्कि जितको दिनमें सोनेका अभ्यास है, वह 
दिनको न सोचे, तो उनके व/यु आदि दोष कुपित हो जाते हैं; इस 
कारण उनको दिनमें सोनेकी आयुर्वेदंम मनाही नहीं है । 

(३) जिनको दि्नर्में सोनेका अभ्यास है, वह तो दिनमें सो ही 
सकते हैं; लेकिन जिनको दिनमें सोनेका अ्रभ्यास नहीं है, वह भीष्म 
ऋतुके सिवा और ऋतुओंमें नहीं सो सकते । 

(४) प्रीष्मके सिवा दूसरी ऋतुओमे भी-कसरत करनेसे थके 
हुए, अधिक परिश्रम और स्री-प्रसंगसे थके हुए, रास्ता चलनेसे थके 
हुए, घोड़े हाथी आदिकी सवारी करनेसे थके हुए, श्रमयुक्त, अतिसार- 
रोगी, शूल-रोगी, श्वास-रोगी, वमन करने वाले, प्यासके रोगी, 


दिचकीके रोगी, वातसे पीड़ित, क्षीण, जितका कफ क्षीण हो गया 
हो, शराब या दूसरा नशा करनेवाले, बूढ़े, अजीरणं-रोगी, रातमे जागने 


सरकार लक ली लिन भर आज थी सन का जा के जे सी उन थे की 
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वाले, उपवास करनेवाले; अर्थात्‌ ज़िन्होंने लंघन किया हो,-ऐसे 
मनुष्य इच्छानुसार दिनमें सो सकते .हैं । 

(५) बालकोंको, जवानोंकी बनिस्त्रत, अधिक नींद की ज़रूरत 
होती है | बहुत ही छोटे बच्चेको दिनका अधिक भाग खोलनेमें ख़चे 
करना चाहिये । बारह वर्षकी अवस्थाके आख-पासके लड़के लड़- 
कियोंको नौ घणटेके करीब और पूरे आदमीको सात घरणटेके लगभग 
सोना चाहिये | इस पर भी यह बात है, कि कुछ लोगोंको अधिक 
नींद की आवश्यकता होती है, कुछ को कम की#। 

(६) सोनेको जानेसे बहुत ही थोड़ी देर पहले, पूर्ण आहार 
करना अनुचित है। ऐसा करनेसे घोर निद्रा आती है और रात भर 
स्वप्न दीखता है । 

(७) रातमें साफ़ हवा की विशेष आवश्यकता होती है । बन्द 
कमरोमे सोना हानिकारक है। सोनेके कमरेमें बत्तेन-साँड़े और 
खाने-पीनेका सामान रखनेसे वायुका आवागमन रुकता है। सोनेके 
कंमरेमे, कम-से-कम दो खिड़कियाँ आमने-सामने होनी चाहिये | एक 
खिड़कीसे काम नहीं चल सकता; क्योंकि सोनेवाले हवाकों दूषित 
करते हैं | दूषित हवाके निकल जाने और साफ़ दहवाके अन्द्र आने 
की, आमने सामने खिड़कियोंका होना बहुत ही ज़रूरी है । 

(८) सोते समय मु हको कपड़ेसे लपेट कर सोना भी बहुत ही 
द्ानिका रक है; क्योंकि जो गन्दी हवा नाक मुख आदिसे साँस द्वारा 
बाहर आती है, वहो फिर अन्दर चली जाती है; किन्तु ताज़ी हवा 
नंद्दी आती । 

(&) गर्मीके मौसमम लोग खुली हवामे - सो - सकते हैं; लेकिन 








#''सुश्रत”में लिखा है--“जिनमें तमोगुण की अधिकंता होती है, उन्हें 
दिन और रात, दोनों समय, नींद आती है। रजो गुणकी अधिकता वालोंको 
कभी दिन में और कभी रातमें नींद आती है; लेकिन जिनमें सतो गुण की 
अधिकता होती है, उन्हें आधी 'रातके समय थोड़ीसी नींद आती है। 


रए४ सास्थ्यरत्ता । 


हसन 


जब ओस पड़ती हो, तब मैदानमें सोनेसे ज्वर आदि रोग हो. जञानेका 
भय रहता है; अतः ओस पड़नेके समय ऊपरसे शामियाना बगैर: 
तान लेना उचित है। 

(१०) जहाँ हवाके भकोरे लगते हों या जहाँ हवा शरीरको 
पार करके निकलती हो,- वहाँ न सोना चाहिये । इससे शरीरकी 


गर्मी निकल जाती हे और रोग हो जाते हैं। जबकि ज्वर या हैज़ा 
फेल रहा हो, तब बदनकों गम रखना विशेष आवश्यक है। 


(११) ज़मीन पर सोनेसे चारपाई या पलेंग पर सोना अच्छा 
है। जहाँ तक हो सके, ज़मीन पर न सोना चाहिये; लेकिन जबकि 
ज़मीन खूखी हो और ज्वर न फैल रहा हो; तब ज़मीन पर सोना 
उतना हानिकारक नहीं है । सीली धरती पर सोनेसे बदनमें दर्द 
अथवा दूसरे रोग हो जाते हैं | ज्वर पेदा करनेवाली खर,ब हवा 
नीचे रहती है । ज़मीनसे ज़रा ऊँची ही चारपाई उसे शरीरमें प्रवेश 
नहीं करने देती । इसवास्ते जहाँ तक हो सके, खाट पर ही सोना 
ठीक है। ज़मीन पर सोनेवालोंको साँप विच्छू आदिका भी भंय रहता 
है । यह जानवर रातको अपनी ख्राक ढँँढ़ते फिरते हैं और अक्सर 
ज़मीन पर सोनेवालोंको काट खाते हैं | अगर किसी शख्सके पास 
चारपाई हो ही नहीं ओर ज़मीन सीली हो, तो डसे कुछ घास-फ़ूस 
या खूखी पत्तियाँ बिछाकर सोना चाहिये । “भावप्रकाश मं लिखा 
है--“खाट त्रिदोष-नाशक है । पलंग वात तथा कफको शमन करता 
है । ज़मीनका सोना पुष्टिकारक और वीर्यवर्द्धक है; तख्त या 
लकड़ीके पाये पर सोना वातकारक है ।” लेकिन दूसरे ग्रन्थकर्त्ता 
लिखते हें--“प्ृथ्बीपर कपड़ा विछाकर सोनेसे वातकी उत्पत्ति होता 
है; अत्यन्त रूखापन होता है और पित्त तथा खनका नाश होता 
है।” “भावप्रकाश” ही में लिखा हैः-- 


८65 ४5 


सुशय्याशयनं ह॒थ॑ पृष्ठिनिद्रापतिध्रदम | 


श्रमानिलहरं वृष्यं विपरीतमतोउन्यथा ॥ 








१०००००००००७०५४४-४७-०२०२०२५२०२०२०२०२००००००५...0...स_ 


तन्दुरुस्तीकां बीमा । श्पप 


़्च्थं़?़ं४थ?थ७थओ़ओओओओओओथ३२७७8७७जज जी बस 





खुन्दर शय्या-अच्छे पर्लेंग पर सोनेसे मन प्रसन्न होता हे. 
पुष्टि, निद्रा ओर घेय्यंकी प्राप्ति होती है; थकाई और बादी दूर होती 
है तथा वीय्य पेदा होता है। इसके विपरीत खराब खाटपर सोनेसे 
उल्टे गुण होते हैं ।” सोते हुए हाथ-पाँव दबवानेसे मांस, खन ओर 
चमड़ेमे अत्यन्त आनन्द आता है; प्रीति और वीय्यकी चुद्धि होती है 
खुखसे नींद आती है; एवं कफ, बादी और थकाई नाश होती है। 

( १२ ) हिकमतकी कितावोम लिखा है--“चित्त सोना भेजे 
(3/087) को हानिकारक है; इस तरह सोनेसे बुरे बुरे सुपने दिखाई 
देते हैं । अगर किसीको चित्त सोनेकी आदत हो, तो वह इसे छोड़ 
दे। खिरको तकिये पर इस तरह रक्खे, कि मुंह और दोनों आँख 
दाहिनी-बाई तरफ भझुकी रहें। इस तरह सोना गुणदायक है। 
इसे पट सोना कहते हैं | दाहिनी ओर बाई करवट सोना. हानिकारक 
नहीं है । निहार सोना नज़ला पेदा करता है। भूखकी हालतमे 
सोनेसे शरीर क्ञीण होता है । धूप सोना अच्छा नहीं है; लेकिन 
चाँदनीमें सोना लाभदायक है | बहुत जागना गर्मी और खुश्कीकी 
निशानी है # सोने और जागनेमे सम भाव रखना चाहिये; अर्थात्‌ 
न बहुत जागना चाहिये ओर न वहुतद सोना चाहिये। 





% बायु और पित्तसे, मनके सन्तापसे, क्षयसे और चोट आदिकी 
पीड़ासे नींदका नाश हो जाता है । अगर नींद न आती हो, तो शरीर 
पर तेल मलकर उबटन लगाना, नहाना, सिरमें तेल लगाना और धीरे- 
धीरे हाथ-पाँव दबवाना, गेहूँ और पिट्ठटी आदिके पदार्थ और दूध चीनी 
आदि चिकने और मीठे पदार्थ खाना लाभदायक है। रातको दाख 
मिश्री और गजन्नेकी गँडेरी सेवन करने सुन्दर नम साफ़ बिछोने जिले 
हों ऐसे पलंग पर सोने ओर सुन्दर पालको वग्गैर: को सवारोीमें बैठने या 
लेटनेसे निद्रा-नाशरोगमें बहुत लाभ होता है। नोंद आनेके बहुतसे 
उत्तमोत्तम परीक्षित उपाय हमने “चिकित्सा चन्द्रोइय” दूसरे भागमें 
लिखे हैं । जिन्हें सुखकी नोंद न आती हो, वे उसमें लिखे हुए उपायोंसे 
काम लें । दाम॑ दूसरे भागका ४॥॥) 
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उपःपानके गुण । ८ 
्ं 
सूर्योदयसे पहले जल पीना | । 
ए--)0] योंदयसे पहले, कुछ तारोंक्री छायामे, आठ अअलि 
[] सू्‌ [] बासी पानी पीना बहुत लाभदायक है। जो नित्य सबेरे 
(0॥/5-2) 0] उठकर इस भाँति जल पीता है वह बात, पित्त और कफ 
को जीत कर सो वर्ष तक जीता है । “भावत्रकाश''में लिखा है। -- 
अर्शाःशोथय्रहएयो.. ज्वरजठरजरांकृष्ठमेदो.. पबिकारा 
मत्राघातास्रगित्तश्रव ए॒ग ल शिर: श्रोणि गलात़िरोगा: । 
ये चान्ये वात/पित्तज्ञतजक्फकता व्याधय: सान्ति जन्तो+, 
तास्तानभ्यात योगादपहराति पयः प्रीतमन्ते निशाया: ॥ 
“रातके अन्तमे, पानी पीनेका अभ्यास करनेसे--बवासीर, सूजन, 
' संग्रहणी, ज्वर, जठर, कोढ़, मेदके विकार, मूत्राघात, रक्त पित्त, 
नाकके रोग, गलेके रोग, सिरके रोग, कमरका दर्द और आँखोंके 
रोग भी नष्ट हो जाते हैं ।” 

5 रातका अन्धकार दूर होने पर, जो मनुष्य प्रातःकालमें नाक 
रोज़-रोज़ पानी पीता है, उसकी बुद्धि ख़ बढ़ती ओर आँखोंकी 
ज्योति गरुड़के समान हो जाती है | उसके शरीर पर ऊुररियाँ नहीं 
पड़तों ओर बाल सफ़ेद नहीं होते तथा सारे रोग नाश हो जाते हैं; 
लेकिन जिसने स्नेह पान किया हो अर्थात्‌ घी या तेल पिया हो, 
जिसके घाव हो, जिसने जुलाब लिया हो अथवा जिसका पेट अफर 
रहा हो, मन्दाग्नि हो गयी हो, हिबकी आती हो, कफ और बादीके 
रोग हो रहे हो--उसको नाकसे पानी न पीना चाहिये। 


“चीफ, 
>ब 


'स्वास्थ्यरत्ञ 
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। (/ 
ऋतओंका वर्णन । 
९? ८७९) रतवर्ष पट ऋतु-सम्पन्न देश है। संवत्सरात्मक काल- 
|» भा $ विभागमें, माधसे शुरू करके बारह महीने होते हैं । और 
00 ०4०७ वो-दो महीने में एक-एक ऋतु होती है। इस भाँति, 
एक वर्षमें बारह महीने और छः ऋतु॒एँ होती हैं। 


धर्मशास्त्रमतानुसार ऋठ-विभाग । 
माघ और फागुन -शिशिर ऋतु भ्रावण और भाद्गरपद्‌ > वर्षा ऋतु 
चेत और वबैशाख 5 वसन्‍्त ऋतु | आश्विन और कारत्तिक-शरद्‌ ऋतु 
जेठ और आपषाढ़- ग्रीष्म ऋतु  अगहन और पौष - हेमन्‍त ऋतु 


ऊपर जो ऋतु-विभाग किया गया है, वह धमंशास्त्र के मतानुसार 
है। इस तरह बाँधी हुई ऋत॒एँ घमंकाय्य और देवकार्यादिमें 
मानी जाती हैं । बातादिक दोषोंके सश्चय, कोप और शान्तिके लिये, 


मद्दर्षि खुश तने ऋतु-विभाग दूखरे प्रकार किया है। वैसा किये बिना 
काम भी नहीं चल खकता। . | 


२६० स्वास्थ्यरत्ता । 


शालिनी चल 


वैद्यक शास्त्र के मतसे ऋतु-विभाग । 








चर 
फागुन और चैत-वसनन्‍्त। | भाद्रपद और आशिवन वर्षा । 
हद ला 
वेशाख और जेठ - ग्रीष्म । काक्तिक और अगहन > शरद्‌ । 


आषाढ़ और श्रावण - प्रावुट्‌ । | पौष और माघ - हेमन्त । 
गड्जाके दकखन देशोंभें बरसात ज़ियादा होती है; इसी कारण से 
मुनियोने वर्षा और प्रावुट्‌ दो ऋतुएं अलग-अलग कही हैं; गड़ाके 
उत्तर देशोंमें सर्दी ज़ोरसे पड़ती है; इसलिये हेमनत और शिशिर 
: दो ऋतुर्द अलग-अलग कही हैं| हेमनत और शिश्रिके गुण दोष 
समान हैं । प्रावुट और वर्षा के गुण-दोष भी समान ही से हैं। 
90220 2202 290८ 20:30 30/ तर 
छ$ 
ऋतुओं के लक्षण । ४१ 
ऑडआर आर आर आर आर आर अर ७ 
हमन्त ऋतु । 
कं ३६०७८.३४ स ऋतुम उत्तरकी शीतल हवा चलती है । दिशाएँ धूल 
३५ ड् है और धूएँ से भरी हुई सी मालूम होती हैं । सूर्य, 
#6 74 कैट तुषार-कोहरे-ले छिप जाता है। तालाब और बावड़ी 
आदि जलाशरयों पर बफ़े की पपड़ियाँ सी जम जाती हैं । कब्बे, 
गेंड़े और में ले आदि जानवर प्रसन्न और मतवाले हो जाते हैं। लोध 
और जायफल आदिक दृक्त ,खूब फ़ूलते हें । 
| ॥०२ आई आह 
शिाशेर ऋठ | तिल 
इस ऋतुम सदी अधिक पड॒ती है | हृवा और मेघ-द् श्टिले दिशा ई 
छा जाती हैं । बाकी सब लक्षण हेमन्‍त ऋतुके से ही होते हैं । 
वसन्त ऋतु । 


इस ऋतु म॑ दिशाएँ निमेल हो जाती हैँ । ढाक, कमल और 





रा 
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, आमके बुक्षोंसे बन-उपवनों की शोभा बढ़ जाती. है। कोकिला की 
कलकल ध्वनि ओर भौंरोंका मनोहर गुज्ञार खुनाई देता है | दक्खन 
की हवा चलती है। दरख्तोंमं नवीन-नवीन कोमल पत्ते निकलकर 
और भी शोभा बढ़ा देते हैं । 


ग्रीष्म ऋतु । 
इस ऋतुर्म सूथ्यंकी किरणों की तेज़ी से धूप तेज़ पड़ती है। 
नेऋत कोणकी दुःखदायी हवा चलती है । धरती तपती है। 
दिशाएँ जलती हुई सी मालूम होती हैं | चक्रवा-चकबी भ्रमते फिरते 
हैं। ख्॒ग प्यासके मारे घबरा जाते हैं। छोटे-छोटे पोधे, घास और 
लताएँ सूख जाती हैं । 


आइद ऋतु । 
इस ऋतु पश्चिमी हवासे खींचकर लः्ये हुए बादलों से आकाश 
ढक जाता है; चपला चमकती है और थोड़ी-थोड़ी वर्षा होती है। 
हरी हरी खेतियों और वीर-बहुट्टियों से पृथ्वी बहुत अच्छी मालूम 
होती है । कदम्ब आदि के वृत्तोंपर बड़ी बहार होती है । 


वषों ऋतु । 

इस ऋतुम नदियोंके जलका ज़ोर रहता है। बहाव की तेज़ीके 
मारे नदियोंके किनारे और आस-पासके दरख्त उखड़-उखड़ कर 
बद् जाते हैं । बावड़ी सरोवर आदि जलाशयों पर कमोदिनी और 
नील कमलों की बहार नज़र आती है । पृथ्वीपर हरियाली ही हरि- 
याली छा जाती है। इस ऋतुरमं बादल बहुत गरजते नहीं, किन्तु 
खब बरसते हैं। बादलोंके मारे दितको सूथ्य और रातको तारे नज़र 
नहीं आते । 


शरद ऋतु । 
इस ऋतुमे सूथ्यंकी किरणें कुछ तेज़ हो जाती हैं। आकाश 


रद२ सास्थ्यरत्ता । 
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मेघोंसे साफ़ हो जाता है । कहीं-कहीं सफ़ेद बादल नज़र आते हैं। 
सरोवर हंस और कमलों से शोभायमान लगते हैं । कहीं कीचड़ 
और कहीं सूखी धरती होती है| लजबन्ती और दुपहरिया आदि 
अधिकता से पैदा होती हैं । ह 

उपरोक्त लक्षणोंसे विपरीत ऋतु-लक्षण 
होनेसे रोगोंका पेदा होना । 

“खश्नू,त”में लिखा है--“ये उत्तम ऋतुओंके लक्षण हैं। अगर 
इनसे अधिक, विपरीत या विषम लक्षण हों; तो मनुष्योंके वातादि 
दोष कुपित हो जाते हैं । इसका खुलासा मतलब यह है कि, ऊपर 
प्रीष्म ऋतुर्मे जैली गर्मी पड़ना, हेमन्त ऋतुम जैली सर्दी पड़ना 
और वर्षामें जैसी वृष्टि होता लिखा है; उससे अधिक गर्मी सर्दी 
और वर्षा उन ऋतुओं में हो; ग्रीष्म ऋतुमं सर्दी पड़े और हेमन्त 
ऋतुमें गर्मी पड़े या कभी कम और कभी अधिक सर्दी-गर्मी आदि 
पड़ें, तो लोगोंके बतादि दोष कुपित होकर अनेक रोग पैदा 
करते हैं। 

आजकल सुश्रूतके लेखाचुसार ऋतुओंके लक्षण, बहुधथा, नहीं 
मिलते । खुश््‌ तके ज़माने में आषाढ़ में वर्षाका आरम्भ हो ज्ञाता था। 
आजकल, बहुत बार, आषाढ़में आकाश मेघाच्छुन्न भी नहीं होता। 
किसी साल हेमन्तमें घोर सर्दी पड़ती है, तो किसी साल बिल्कुल 
कम । इसी तरह सब ऋतुओंम॑ कुछ न कुछ उलट-फेर होता रहता 
है । यही कारण है, कि आजकल महामारी प्लेग आदि रोग धम- 
गजरी मचाते और इस देशको चौपट करते हैं। 


ऋतुओंके गुण-दोष । 
हेमन्‍त ऋतु--शीतल, चिकनी, विशेष करके प्रत्येक पदार्थको खाद 


करनेवाली और जठाराग्नि को बढ़ानेवाली है। 
्शूश्ठ 
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शिशिर ऋतु--अत्यन्त शीतल, रूखी, और वायु को बढ़ानेवाली है; 

" अर्थात्‌ वायुके रोग पैदा करती है। इस मौसममें भी 
जठराश्नि तेज़ हो जाती है। 

वसन्‍्त ऋतु-चिकनी है। पदार्थों मधुरता करती और कफको 
बढ़ाती है, अर्थात्‌ कफको कुपित करती है। 

ग्रीष्प ऋतु-रूखी, पदार्थों तीच्णता करनेवाली, पित्त यानी गर्मी 
पैद। करनेवाली और कफ नाशक है। 

वर्षा ऋतु-शीतल, दाह एवं अश्निमन्द करनेवाली और वायुको 

' कुपित करनेवाली है । 

शरद्‌ ऋतु-गरम, पित्त कुपित करनेवाली और मनुष्योंकोी मध्य 

बल देनेवाली है । 


वातादि दोषोंके संचयका समय । 


वायु--ओऔरीष्म ऋतुमें सश्चय होता, प्राचुदट ऋतुर्म कृपित होता और 
शरद्‌ ऋतुमें खयं शान्त हो ज्ञाता है। 
पित्त-वर्षा ऋतुर्मे सश्यय होता, शरद्‌ ऋतुमें कुपित द्ोता और 
वसनन्‍्तमें आप-से-आप शान्त हो जाता है। 
कफ--हेमन्तमें सश्चय होता, वसन्‍्तमें कुपित दोता और प्रावुटमें 
अपने आप शान्‍्त हो जाता है। 


: दोषोंके संचय होनेके लक्षण । 
जब अपने-अपने स्थानोंमं स्थिति दोषोंकी चद्धि होती है, तब 
श्वाससे कोठा भर जाता है, अंगॉम्म पीलापन आ जाता है, अप्नि मन्द्‌ 
दो जाती दै, शरीर भारी होने लगता है, आलस्य घेरता है और जिन 
पदार्थोसे दोष बढ़ते हैं उनमें अरुचि दो जाती है; अर्थात्‌ उन 
पदार्थोंसे दिल इट जाता है।..... | - 2 ॥ 
जब ये लक्षण नज़र आत्रें, तब समझ त्षेना चादिये कि दोष 


२६७४ स्वास्थ्यरत्ता । 
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सश्चय हुआ | अगर उसी समय उसकी वृद्धि रोकनेका उपाय किया 
जाय, तो बहुत ही उत्तम हो । देर होनेसे, दोष बुद्धि पाकर बहुत 
ही बलवान हो जाता है । 
कुपित दोषोंकी शान्तिके उपाय । 
यस्मिन्यस्मिन्नुतो ये ये दोषा: कृप्यान्ति देहिनाम | 
तेषु॒तेषु अदातव्या रसास्ते ते विजानता ॥ 
ह स॒श्रुत उ०त० 
“जिन ऋतुओंमें जो-जो दोष मनुष्योंक्रे शरीरमे कुपित दोते हैं, 
उन-उन ऋतुओमे उन्होीं-उन्हीं दोषोंकी शान्ति करनेवाले रख, जान- 
कार वेद्यको, मनुष्योंके लिये देने चाहिये।” जैसे वसनन्‍्तमे कफ 
कुपित होता है; इसलिये वसन्तर्म मनुष्य कफकी शान्ति करनेवाले 
पदार्थ सेवन करे; वर्षा वायु कुपित होता है; इसलिये वर्षा वायु- 
नाशक अर्थात्‌ वायुकी शान्ति करनेवाले आहार विहार आदि सेवन, 
करे | शरत्‌कालमें पित्त कुपित होता है; इसवास्ते इस मौसममे पित्त 
की शान्ति करनेवाले आहार विहार आदि सेवन करे | 


[के जे 
असला नारायण तल । 

यह तेल अस्सी प्रकारके वात रोगों पर रामवाण है। इसकी मालिश 
करनेसे लक॒वा-अर्दितवायु, फालिज-पन्षाघात वायु, एकांगवात 
अड्डाज्जवात, सन्धिवात हनुग्रह-ठोड़ीका जकड़ जाना, कमर या त्रिक 
स्थानका दर्द बग़रः भयानक वात रोग आराम हो जाते हैं, इसमें राई 
भर सन्देह नहीं । इसके पहलेसे मालिश करने वालेपर पज्ञेग हमला नहीं 
करता । अगर निरोगी इसे सदा मलवाकर स्नान किया करे, तो हृष्ट-पुष्ट 
ओर बलिए्ट होकर कामिनियोंका प्यारा हो सकता है। यह तेल कम-से- 
कम १ सेर हर घरमें, हर समय, रहना चाहिये। मूल्य १ सेरका १२) 
आध पात्र से कम नहों मिलता । आधपाव का मूल्य १॥) और पेकिंग 
डाक खचे |) 

पंता-द्रिदास एएड कम्पनी, गंगा भवन, मथुरा ( यू० पी० )। 





(4 ><(9><(9><(<(9><ु 


(0 हेमनत ऋतु । ७) 
७9 69><69><69><69><(9>४9) 
( पौष-माघ ) 
3८०2॥£76 रसात और गर्मीके मौघममें दुर्बलता होती है; शरद्‌ और 
् ब्‌ | वसन्तमे मध्यम बल होता है; किन्तु हेमन्त और शिशिर 
2६ आटे %६ --शीतकाल-में पूर्ण बल रहता है । 

शीतकाल यानी जाड़ेके मोलममें, ताकतवर आदपियोंकी अग्नि 
तेज्ञ रहती है । इसी कारणसे इस मौसम मुश्किलसे पचने योग्य 
ओर अधिक भोजन भी, सरलतासे, पच जाता है । शीतकालकी 
बंलवान अश्निको, यदि किसी भाँति, यथोचित आहार-रूपी ईघधन 
नहीं मिलता, तो वह शरीरके रसको खुखा डालती है। देहका रस 
खूंख जानेसे, शरीर रूखा हो जाता है । शरीरका रस रूख जाने ओर 
शीतकाल होनेसे शरीरका वायु कुपित हो जाता है, इसवास्ते इस 
मौसममे चिकने, मीठे, खट्टे और नमकीन रसोंका सेवन करना लाभ- 
दायक है। “सुश्नू,त”--उत्तर तन्त्रके ६४ वे अध्यायमें लिखा हैः--.. 

हेमन्‍तः शीवलो रुक्षो मन्द्तूयानिलाकलः | 

ततस्तु  शीतमासाध वायुस्तत्र ग्रकृप्याति ॥ 

कोष्टस्थ: शीतसंस्पर्शादन्‍त: पिएडक्षतोनित्र: । 

रतमुच्छाषयत्याश॒ तस्मातूस्निरध॑ तदा हितग्‌ ॥ 

“देमन्त ठण्डी और रूखी होती है । इस मौसममें स॒र्य्यकी. तेज़ी 
कम होती है और वायु - हवा-तेज़ीसे चलती है । सर्दी होनेके 
कारण वायु” कुपित हो जाता है। वायु सदी लगनेसे, कोठेके भीतर, 
पिण्डीसा हो जाता. है और भूट रसकों सरोख लेता है,' इसलिये इस 


मोसममें, चिकना भोजन फरना द्वितकारक है । दूसरे मामलेमें 
डे 


श्द्द स्वास्थ्यरक्ता | 
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चाहे मत-भेद हो, किन्तु इस ऋतुमं चिकनी चीज़े खानेकी आज्ञा 
सब ही ऋषियाने दी है । 


हितकारी आहार-विहार । 
इस मौसममे गेहूँ, चाँवल, उड़द, मांस, पिट्टीके पदार्थ, नया 
अप्त, तेल, शीतल दूध, गुड़, मिश्री, चीनी आदि; रबड़ी, मावा, मलाई 
श्रादि; तिल, शाक और दही इत्यादि खानेमें पथ्य--हितकारी--हैं । 
सरोचर और तालाबका जल पीना लाभदायक है। 


अदरख, सोंठ, पीपर, मेथी, संधा नोन, कमलगद्दा, इलाइची, जाय- - 


फल, चीतेकी छाल, चूका, दही, ज़मीकन्द, माठा, दाख, जलेबी, बथुआ 
तोरई, खीरा, पका तरबूज़ ओर दिलायती अनार,- ये सब भी पथ्य है। 
निवाये पानीके भरे टबमें वेठकर या ऐसे ही गम जलसे स्नान 
करना, सवेरे ही भोजन करना, उबटन लगाना, तेलकी मालिश 
करना, सिरमें तेल डालना, मिहनत करना, भारी और गर्म रुई अथवा 
ऊनकी पोशाक पहनना; तरह-तरहके रज्ञ-बिरड्ढे कम्बल, स्गचर्म और 
'शेशमी कपड़ोंको काममें लाना, अगर चन्दन आदिका लेपन करना 
चारों ओरसे ढकी हुई सवारीम चलना; कसरत कुश्ती करना; गर्म 
घरमें रहना--ये सब कर्म लाभदायक और खास्थ्य तथा बलकी रक्षा 
करनेवाले हैँ । पुरुषोंको चाहिये कि, रातको अच्छे मकान या मइल 
के अन्दरूनी कमरेमे पलंग पर रेशमी, सूती ओर रुईके भरे हुए गद्दे 
बिछ॒वा कर खुन्द्र रजाई ओढ कर सोचें; स्त्रियोंसे चित्त प्रसन्न करें 
और बाजीकरण औषधियोंसे तृप्त होकर, पुष्ट स्तनोंवाली कामदेवके 
मनको मथने वाली स्व्रियोंको आलिंगन करके सोचे और पूर्वोक्त 
नियमौको ध्यानमें रख कर शक्ति-अनुसार मेथुन करे। महाराज 
भर्तहरिने हेमन्तका वर्णन करते हुए लिखा हैः-- 
ह हेमन्ते दधिदुस्धसर्पिर्शनामांजिड्वाताभृतः । 
काशमीरिद्रवतान्द्रदिस्थवपुषः सिद्यावितत्र रतें? ॥ 





हू 


तन्दुरुस्तीका बीमा । र्द्ऊ 


कक लीन ऊन कक नकल कक न कक आओ आज आर 





- पनोरःस्थल कामिनाजनकताइलेषा गृह भ्यन्तरं । 
ताम्बूली दलपूगपूरितमुखा धन्याः सुखं शेरते ॥ 

“दही दूध और खुगन्ध सिखरन खाये हुए, केशर कस्तूरी का 
गाढ़ा-गाढ़ा लेप सारे शरीर में लगाये हुए, विचित्र प्रकारके रतिसे 
खेद को प्राप्त हुए, पुष्ठ स्तनों ओर पुष्ट जाँचोवाली स्व्ियोंको चिप- 
ठाये हुए, पान खुपारी खाये हुण और मजीठ के रह्ष में रंगे वस्त्र पहने 
हुए धन्य पुरुष ही हेमनत में खुख से घर में सोते हैं । 

अ्रपथ्य खान-पान आदि । 

शरीर-खुख-अभिलाषी मनुष्य को हेमन्त में बफे, सत्त्‌ , बहुत हवा, 
अत्यन्त थोड़ा खाना, रूल्ले, कड़वे, कसैले, शीतल, वातकारी अन्नपान 
और चख््र आदिसे बचना चाहिये। 
: कलेरू, सिंवाड़े, खलखस, आलू , उड़द, गलका-तोरई ,केला, उड़द 
के बड़े, मौठ, जो, पुराना अन्न, भेंसका दृध और सत्त्‌ ये सब भी 
अपथ्य हैं । 

एलजी ह्लनच्यातट्ल टन] 9 


॥ शिशिर ऋतु । 


हित] एन] 0] इन एन 
( शीतकाल ) 
१65 4४६ मनन्‍त और शिशिर के गुण-दोषोम बराबर होने पर भी 
है हे शिशिर्में कुछ थोड़ीसी विशेषता है । विशेषता यही है. 
92 आ२४४% किइसमे मेघ, वायु ओर वृष्टि होनेसे सदी अधिक पड़ती 
है। शिशिरमें सब बर्ताव 'हेमन्त” के अनुसार करना चाहिये। विशेषकर 
के, गर्म मकान और ऐसे स्थानम रहना उचित है, जहाँ तेज़ और 
शीतल हवा के भकोरे न लगे। कड़वे, कसेले, चरपरे, बादी करनेवाले, 
शीतल और हलके अन्न-पान आदि परित्याग कर देने चाहिये । 





श्द्द् स्वास्थ्यरत्ता । 


विश क की -> ल्‍् न्‍ 
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पीपर का चूण मिलाकर हरड़ खाना, ज़स-ज़रा गरम भोजनके 
साथ अद्रख सेवन करना, घी और संघानोन डालकर बनाई हुई 
मूंग-चॉवल की खिचड़ी--ये रूब पथ्य हैं । 


०४७७७७ए७७४७० 
7 वसन्त ऋतु । 2] 


( फागुन और चैत ) 

&:५8 मन्‍्त--शीतकाल--में सर्दीके सबब से कफ सश्जथित 
हे 5 होता है । फिर वही सश्चित कफ बसन्तमे, सूरजकी 
69% & ७ गर्मी से कुपित होकर, पाचक अप्नि को दूषित करता 

ओर अनेक रोग पेदा करता है । इस कारण इस मौसममें वमन बिरे 

चन आदि द्वारा कफ को निकाल देना चाहिये | इस मौसम में चर- 
परे, रूखे, कड़वे, कलैले, हलके और निवाये पदार्थ सेवन करना 
हितकारी है। मीठी, खट्टी, चिकनी और मुश्किल से पचने वाली 
चीजों से परहेज रखना उचित है । 
हितकारा आहारनवेहार आदे। 
इस मौसम में गेहूँ, चाँवल, मूंग, जौ, परवल, बैंगन, शह 

वायन, ज़ीरा, अदरख, मूली, पेठा, हींग, मेथी, पका खीरा, बथुआ, 

कचनार की कली, चौलाई, ज़मीकन्द, करेला, तोरइ और पान आदि 

खाना; यदि आदत हो भकह्क पीना, कूआँ बावड़ी या पर्वत के भरने का 
जल पीना--पथ्य अर्थात्‌ दितकारी है। यथाविधि त्रिकुटा (साठ, मिर्च 
पीपर) पीपलामूल, असगन्ध, त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आमला -), 
हल्दी आदि का. सेवन करना, शहदके साथ हरड़ खाना और कफ- 
नाशक कुल्ले करना इत्यादि भी लाभदायक है। 

कसरत करना, चतुर आदमियों से कुश्ती लड़ना, पत्थरके गोले 


का हर 


तन्दुरुस्तीका बीमा । र्द& 





आदि फेकना, मार्ग चलना, शरीरमे चन्दन केशर ओर अगरका लेपन 
करना, उबटन मलना, किसी कदर गम जलसे रुनान करना, अज्ञन 
लगाना, धूम्रपान (हुका वग्रैरः पीना) करना, अपनी प्यारी स्त्री अथवा 
समान अवस्था वालोंके साथ मनोहर बातचीत करना, अपनी श्रियाक्रे 
साथ निजन बाग़-बगीचो में विहार करना, रेशमी या रुईके कपड़े पहनना, 
गुदगुदे बिछ्लोनोपर घरमें सोना और युवती ख्त्रीसे पूर्वोक्त नियमा- 
जुसार मैथुन करना--ये सव मुनियाने वसन्‍्तके लिये द्वितकारी कहे हैं। 
केशर, केला, जिफला, हल्दी, अड्‌ला, त्रिकुटा, असगन्ध, पीपला- 
मूल, ज़ीरा, अदरख, सोंठ, मूली, पेठा, अजवायन, हींग, मेथी, वथु आ, 
चनारकी कली, परवल, ज़मीकन्द, चौलाई, पक्रा खीरा, घिया-तोरईं, 
शहदके साथ पीपर, सोठ, चाँवल, चना, मटर, जो, मूंग, अरहर, सरसों, 
राई, ज्वार, मस्ूर, चूका, बेंगन और लहसन ये सब विशेष द्वितकारी हैं। 
अपथ्य खान-पान आदि । 

मीठे, खट्टे, चिकने और भारी--गरिए-पदार्थ सेवन करना; - दही 
खाना और दिनमें सोना, इनको इस मौसममे त्याग देना लाभदायक है। 
गलका तोरई, उड़द, सिंघाड़े, ईंख, आलू , होला, खिचड़ी, में लका 


दूध और पोईका साग--ये सब अपथ्य हैं । बहुत शीतल और मीठे 
पदार्थ न सेवन करना ही भला है 


#**##&&#&#&#25%5%%%% 55% 55% ७९ ५६ 


2 ग्रीष्मफ्त। .  £ 
किक 4: #% ४ 2 22% ५2५५० ५०००५०७९०५००००० 

( वेशाख और जेठ ) 
28£:792॥£%8 प्म ऋतु में गर्मी बहुत तेज़ रहती है । ज़मीन तपती 
ग्री ई है | गर्म हवा चलती है । मनुष्य और पशु आदि प्राणी 
अंध्आई ४६ गर्मीके मारे घबरा जाते हैं। इस मौसम में शीतल 


चीज़ें खाना पीना और शीतल ही स्थानों में रहना खुखदायक है। 


२७०  - स्वास्थ्यरत्ता । 
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हितकारी आहार-विहार आदि । 


इस मौसम खीर, खाँड़, सत्त, खरबूज़े, साफ़ सफ़ेद चाँवलों 
का भात, जंगली पशुओं का मां ल-रस, पुराने जौ, गेहूँ, सिखरन, नीबू 
का पन्ना, औटाकर शीतल किया हुआओऔर मिश्री मिला हुआ गायका 
दूध, गाय या मैंसका मक्खन, घी, मिश्री; अगर आदत हो तो जल- 
मिली हुई शराब, पक्रे केले की गहर, दाख, आम, पाढ़रके फूलोंसे 
खुगन्धित किया हुआ शीतल जल, शकरोदक या शर्यत कुएँ या 
भरनेका जल इत्यादि चीज़ोंकों खाना-पीना परम हितकारी है। 





जो, ज्वार, मू ग, गेहूँ, अरहर, मटर, मसूर, कच्ची कऊड़ी, कच्चा 
तंरबूज, बथुत्रा, चूका, चोलाई, करेला, पेठा, परवल, चीनी मिला गाढ़ा- 
गाढ़ा दही, मलाई सहित मीठा दही, मिश्री-मिला माठा, सिघाड़े, 
कसेरू प्रभ्भति विशेष द्वितकारी हैं। कमलके फ़ूल या बेला प्रभृति 
खुगन्धित फ़ूलोंसे सजी हुई शय्या, खस की टट्टी और गुलाब जलका 
छिड़काव भी खुखदायी है । 
.. चन्दन कपूर और खुगन्धवाला को शरीरमें लेपन करना; कमल 
कमोदिनी चमेली आदि की माला पहनना, गुलाब खस आदिके 
बढ़िया इत्र सूंघना, दो पहरके समय पटे हुए स्थानमे, नदी किनारेंके 
मकानमे अथवा बावड़ी तालाब आदिके किनारे या खल और चन्दनसे 
छिड़के हुए मकानभें लाल नीले ओर सफ़ेद कमलके पत्तों की सेज 
पर फूल बिछुवाकर थोड़ा सोना, साफ़ सफेद और वारींक मलमल 
आदिके कपड़े पहनना, ताड़के पंखे की या जलमें भिगोये पंखे 
की हवा लेना, स्त्रियों या परम भित्रोंके साथ जल-क्रीड़ा करना यानी 
तैरना, मधुर खरके गीत खुतना, मोर, भोंरे, सूआ, सारिका आदिके 
मनोहर शब्द खुनना और रातके समय ऊँचे मकान की चूनेसे पुती 
हुई साफ़ सफेद छत पर नवीन-नव्रीन फूलोंकी सेज बिछाकर 


तन्दुरुस्तीका बीमा । २७१ 





चाँदनी म॑ सोना; खुहाती हुई मन्दी-मन्दी शीतल पवन स्पश करना 
मोतियोंका हार पहनना; ओऔदा हुआ दूध मिश्री मिलाकर पीना; 
पन्द्र॒ह दिनमें एक बार स््री-प्रसक्न करना,--ये सब आहार. विहार 
मुनियों ने इस मौसम के लिये परम पथ्य लिखे.हैं | महाराज भर्तेहरिने 
अपने श्टज्ञारशतकमे% “ग्रीष्म”का वर्णन करते हुए लिखा हैः-- 

स्रजो - हृद्यामोदा व्यजनवपन चन्द्रकिरणः । 

पराग/ कासारो मलयजरजः सीधुविशदस ॥ 

शाचेः साधोत्संग:ः ग्रतनत्रसने पंक्रजहशों । 

नदाघे तुर्ण ततूसुखमुपलभन्ते सुकातिनः .॥ 

“अच्छी खुगन्धित माला, पड्डढे की हवा, चन्द्रमाकी चॉँदनी, फूलों 
का पराग, तड़ाग, चन्दन, उज्ज्वल मरिरा, सफेद मकानकी ऊँची 
छुत, खुन्दर महीन कपड़े, कमलनयनी स्त्री इत्यादि पदार्थोंसे, 'श्रीष्म 
ऋतु' में पुएयवान पुरुष आनन्द करते हैं। 

अपथ्य खान-पान आदि । 

ग्रीष्म ऋतुमे--कसरत, मिहनत, स्त्री-प्रसंग, गर्म स्थानोंम रहना, 
धूपमे फिरना; चरपरे खारी खट्टे कड़वे नमकीत गर्म ओर रूखे 
पदार्थोका सेवन,-- इनको बुद्धिमान परित्याग करे; अथाोत्‌ इनको 
दानिकारक समभकर इनसे परहेज करे। ह 

मद्रि-शराब तो भूलकर भी न पीनी चाहिये। अगर ऐसी ही . 
ज़रूरत हो, तो थोड़ी सी जल मिला कर पीनी चाहिये | इस मौसम 
में शराब पीनेसे सूजन, दाह, मोह और शिथिलता प्रभ्नति रोग होते 
हैं । लददसन, उड़द, खिचड़ी, सरसों, कॉगनी, राई, बैंगन, पका 


तरबूज़, चौला, उपवास, राह चलना और दही खाना,--ये सब भी 
नुकसानमन्द है । 





जा अत 2 नल पुन 3 तन अत 39 
#? आड्भारशतकका सचित्र हिन्दी अनुवाद तैयार है । देखने योग्य 
चीज़ है । मूल्य ३ ) 


| आहद ऋतु। दि 


थे या ्े 
(0080 28 08 (00 
। (आपाद-श्रावण ) 
$*2&##:£& स ऋतु में त्रीष्म ऋतु का सश्चित वायु! कुपित होता 
हे इ ३ है; इसवास्ते इस मौसमर्में वायुनाशक आहार विहार 
फ44 0६ आदि सेवन करने चाहिये । 


हितकारी आहार-विहार आदि । 

प्राद्नटकाल में, मीठे-खट्टे और नमकीन रखों का सेचन करना, 
निवाया दूध पीना, मांस-रस, घी, तेल, जो, सांठी चाँवल, गेहूँ पुराने, 
शाली चाँवल और दही आदि पथ्य हैं । जहाँ तेज़ हवा न हो ऐसे 
स्थानमें, अच्छे पलंग पर, कोमल तिस्तर बिछवाकर सोना उत्तम है। 
यहाँ हमने ऋतुके आहार विद्ार आदि संक्षेपले लिखे हैं; आगे वर्षा 
में जो आहार विहार आदि लिखे हैं; उनमें से जो अपनी प्रकृतिके 
अजुकूल हों, वह भी इस मौसमर्म सेवन करने योग्य हैं । 

अपथ्य आहार-विहार । 
इस मौसममें वर्षाका जल, नदीका पानी, रूखी और गर्म चीज़ें; 


छाछ, धूप, मिहनत, दिनमें सोना, मैथुन करना और नदीके जलमें 
स्नान करना-ये सब कतई त्यागने योग्य हैं । 


28 


3 ६ 
हैं वर्षाक्ृत। ६ 
69 आफ अर भर मोट जोर 902 अ्ड ४४ 
( भादों-कार ) 
छ) टुत)ठ] श्र॒त॒ संहिता” में लिखा है--“वर्षा मनुष्योंके शरीर 
“सु ]] गीले रहते हैं; इससे अभि मन्द हो जाती है और सीली 
65)|ह€-3]5) हृवाके कारण वात आदि रोग कुपित हो जाते हैं।” 
“चरक''में लिखा है--“वर्षाकालमे वर्षा होती है, जलका अम्लपाक 
होता है ओर पृथ्वीसे सीलके अबखरे उठते हैं; इस कारणसे इस 
मौसभम प्राणियोंका “अश्नि बल” क्षीण होता जाता है और वातादि 
तीनों दोष कुपित हो जाते हैं । अतझव वर्षाकालमें स्व त्रिदोष-नाशक 
विधियों का अनुष्ठान करना चाहिये । 
वर्षामें अग्नि मन्‍्द हो ज।ती है; इससे इस मोौलममे लघुपाकी 
हलके भोजन पान करना लाभदायक है । इस मौसमर्म कभी सदी, 
कभी गर्मी और कभी वसनन्‍्तका सा समय बतंने लगता है । इसवास्ते 
इस मौसममें, खाना-पीना ओर पोशाक आदि समयानुसार बदलना 
अच्छा है | इस मौलममे भीगनेसे जो कल्लेश होता है, उसकी शान्तिके 
लिये कड़वे, कसैले ओर चरपरे रस सेवन करना; गर्मागर्म और 
श्रग्मिदीपन करनेवाले भोजन करना ओर विशेष करके पतले, रूखे 
ओर चिकने पदार्थोंकी न खाना बहुतद्दी अच्छा नियम है। इस ऋतुरमें 
हवा और बादलोके ज़ोर होने और पानीकी शीतलताके कारण, शाक- 
पातःफल चगेएः पित्त और जलन पेदा करते हैं; इसलिये इस मौसम 
में अधिक परिश्रम न करना चाहिये; लेकिन परिश्रम आदि को बिल्कुल 
छोड़ देना भी उचित नहीं है; क्योंकि परिश्रम कसरत आदिको बिल्कुल 


दी छोड़ देने से असि ओर भी मन्दी द्वो जाती है ।ज़मीनसे एक प्रकारकी 
के 


२७७ स्वास्थ्यरक्ता । 


भू-वाष्प--ज़मीनकी भाफ़- यानी गेस निकलती है । उससे शररीरकी 
रक्ता करनी चाहिये । ज़मीनपर सोनेसे भू-वाष्प मनुष्यके शरीरमें 
प्रवेश कर जाती है; इसलिये मकानकी ऊपरी मंज़िलके कमरोंमें 
चारपाईपर, भारी कपड़ाओढ़ कर, सोना चाहिये। बुद्धिमान मनुष्य 
को चाहिये, कि कमरेमे, सोनेके स्थानसे कुछ फासिलेपर, आग+ी 
अँगीठी रक्खे और ऐसा इन्तज़ाम भी करे कि, तेज़ हवाके भकोरे न 
आने पावे । 
हितकारी आहार-विहार आदि । 

इस ऋतुमे स्वास्थ्य-खुख चाहने वाला दही, पुराने शाली चाँवलों 
काभात, पुराने गेहूँ, उड़र, जज़्ली जीवोका मांस # और गरम पदार्थ 
खाबे; कर और भरनेका जल पीवे; पलीना ले, शरीरमें उबटन 
लगवाबे ओर स्नान करे; फ़ूल-माला धारण करे, हलके, सूखे और खुग- 
न्धित वस्त्र पहने; जिसमें बोछार न आती हों, ऐसे मकानमें हस्तिनी 
स्त्रीके साथ सोवे और इसी पुस्तकके दूसरे भागमें लिखे हुये नियमों 
के अनुसार मैथुन करे | इस मौसममें, ऊपर लिखी हुई रीतिके अन्न- 
सार चलनेवालेको कोई मौसमी बीमारी होने का खटका भी नद्दोगा। 

साँठी चाँवल, लाल चाँवल, कुलथी, सरसों, राई, अलसी, बथुआ, 
बैंगन, गलका तोरई,पका तरवूज़, खीरा, परवल, सहँजना, मरसा,चूका, 
ईख, घेवर, मालपूआ, खिचड़ी और खीर इत्यादि पदा थे भी हितकारयी हैं। 


अपथ्य आहार-विहार आदि । 
इस वर्षाकालमें पूरबक्ी दृवा सेवन करना, वर्षामें भीगना, धूप 
में फिरना, ओसम सोना, अधिक मिहनत करना, नदी-तीर पर बसना. 





& मांस खानेकी बात उन्हींको लिखी है, जो मांस खानेके आदी 
हैं। जो मांस नहीं खाते, उन्हें भूल कर भी मांस न खाना चाहिये। 
मांसाद्दारियोंसे फलाहारी अधिक दिन जीते हुए देखे जाते हैं । 


तन्दुरुस्तीका बीमा । २७४ 


की शो थक दा दा व. कक पका 


दिनमें सोना, शीतल और रूखे पदार्थ खाना, नित्य मैथुन करना, जल 
भरे हुए कीचड़के स्थानमें रहना, नदीके जलमें स्नान करनाया नदी 
जंल पीना; अति कसरंत करना, वर्षाम नह पेर फिरना इत्यादि 
आदार-विद्ारों को त्याग देनेमें ही भलाई है । 


चना, मूंग, सौंठ, आलू . कसेरू, पालक, सिंघाड़े, करेला, घिया- 
तोरईं, कच्चा खीरा, कच्ची ककड़ी, जो, मटर, मखूर, अरहर, ज्वार 
कुलथी, बारम्बार खाना, बहुत कसरत-कुश्ती, छुलाँग मारता, भाग- 
कर चलना, शरीरको कष्ट हो ऐसा काम, जलमे तैरना, बोक ढोना, 
मल-मूत्र, छींक, डकार और आँख प्रभृति वेगों को रोकना--ये 
सब अहितकारी हैं । 


अपील ४०च चल लत अ५ल-ल्‍+2> पल >> 
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$£ शरद ऋत॒। 
: प॥072<'74<'०24<'०<६*०० ६७२१६ 
( कात्तिक-अगहन ) 
9#0250/48 षो कालका सश्वित “पित्त”, सहसा सूंय्यकी किरणोसे 
्र व | सनन्‍्तप्त होकर, शरद्‌ ऋतुम कुपित हो जाता है। पित्तकी 
(9 अच्ट ४9 शान्ति करनेके लिये, इस ऋतुमे, मीठे, हलके, शीतल 
ओर कुछ कड़वे, पित्त-नाशक भोजन करने चाहिये । पित्तकी शान्तिके 
लिये पित्त प्रकृति वालों # को ' जुलाब लेना और बलवान पुरुषोंको 
फरद खुलवाना भी इस ऋतुमे हितकारी हैं । 





. & सब तंरहकी प्रकृतियां और उनके लक्षण चौथे भागमें देखिये । 

नोट--शरद्‌ ऋतुमें शरदूके चन्द्रमाकी किरणोंसे घोये हुए और अगस्त ' 
मुनिके तारेके उदय होने ले निविष हुए सबहदीं जल रफटिक मणि या बिल्लौरी : 
शीशेके समान साफहोते हैं, अत: इस ऋतुमें सब तरहंके जल पी सकते हैं। 








रद स्वास्थ्यरत्तां । 
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हितकारी आहार-विहार आदि । 


इस ऋतुम घी, साफ़ मिश्री, चीनी, ईख, गेहूँ, जो, मूंग, शाली 
चाँवल, गरम दूध, परवल, आमले, नदीका पानी, सरोवरका जल, 
अंशूदक जल, मीठा शीतल जल, कपूर-चन्दनका लेप, चाँदनी रात, 
फूल, कपूर-चन्दनसे सुगन्धित निर्मेल इलके कपड़े, मित्र-मणडलीसे 
मनोहर बातचीत करना, सरोवरोंमे क्रीड़ा करना या तालाबोंमे तैरना, 
मोतियोके हार पहनना, गीत खुनना, नाच देखना इत्यादि आहार- 
विद्दार मनुष्योंको हितकारी हैं । मैथुनके विषयमे जो कुछ हमने इस 
पुस्तकके दूसरे भागमें लिखा है, उसी रीतिसे चलता चाहिये । 

इस फतुमें मुनका, नारियल, कमलगद्ा, धनिया, आमला, आमकी 
खटाई, बथुआ, परवल, हरा तरबूज़, वकरीका दूध, केथा, शिखरन, 
पना, फैनी, खीर, जलेबी, जामुन, केला, कसेरू, गुड़-मिला दरड़का चूर्ण 
अथवा शक्कर मिला हरड़ या आँवलोंका चूर्ण, सिंघाड़े, तोरई, बिजौरा, 
अनार, सेंघानोन, गोभी, शाली चाँवल या साँठी चाँवल-ये सब 
पदार्थ द्वितकारी हैं । 


अपथ्य आहार-विहार आदि । 


इस ऋतुमें दही खाना, कसरत करना, खट्टे चरपरे गर्म ओर खारी 
पदार्थ खाना, दिनमें सोना, ध्रूप खाना, रातको जागना, अधिक खाना 
और पहले लिखे हुए नियम-विरुद्ध मैथुन करना, जलके जानवरों और 
अनूप देशके जीवोका मांस खाना, तैलकी मालिश करना, अत्यन्त 
भोजन करना, तैल खाना, पूरवकी हवा सेवन करना, शराब पीना, 
काँजी, कूूँका जल, ज्ञार, उड़द, तिल और रुखे पदार्थ--ये खब 
झपथ्य हैं; इसवास्ते इनको व्यवद्दारमें न लाना चादिये । 





तक, 
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622) नमें बहुत तरहके रोग होते हैं । उन सबको हम, स्थाना- 

् का +< भावसे, नहीं लिख सकते । कर्णरोग वालोंको- चाहिये, 
2#आइ १६ कि वे मलमूत्र आदि वेगोंको न रोके, 
बल्कि आराम न हो जाने तक मौन-वत धारण करलें, 
सिर पर जल डालकर स्वान न करें, कसरत न 


बहुत न बोलें, 
दाँतुन न करें, 
करे, कानको न 
खुजाबं ओर कफकारी एवं भारी पदार्थों को न खावें। कानके रोगियों 
को गेहूँ, चावल, मूंग, जौ, घी, परवल, सहँजना, बैंगन, और करेला 
आदि पदार्थ पथ्य हैं । 


(१) अगर कानमें कीड़ा घुस जावे, तो “मकोयके पत्तोंका 
रस” कानमें टपकाओ । 


(२) अगर कानमें कीड़े हों, तो ' 'काकजंघाका रस” कानमें 
टपकाना चाहिये । 


(३) अगर कानमें मच्छर घुस जावे, तो “कसौंदीके पत्तोंका 
रख” कानमें उपकांना डचित है। में इस कन-उवूतल न ख़ 


, क््प्टटा 
(४ ) अगर कानमें कनखजूरा या कनखलाई घुस जावे, तो 
“मरोड़कलीकी जड़ ”को रेंडीके तेलमें घिसकर, दस-बीस द्फा, 


कानमें टपकाओ । इस दवासे कनखजूरा मरकर बाहर निकले 
आयेगा । मर 


4४2 


््- ( ) 
जारवत।ा/5। 


(५ ) अगर कानमें कीड़े हों, तो “पलुआ” पानीमें पीसकर 


पतला-पतला कानमें भर दो । उस पानीको थोड़ी देर कानमे रद्दने 
३७ 


रढग० स्वास्थ्यरंत्ता | 


मल कीट जप 


दो, निकालो मत; ताकि कीड़े मर जावें। घड़ी-भर बाद, कानकों 
नीचे रुका दो; कीड़े मरकर निकल जावेगे। 

(६ ) कानके ददमे “स्त्रीका दूध” टपकानेसे बहुत लाभे होते 
देखा हे । 

(७ ) “भाँगके पत्तोंका रस” निचोड़ कर और गमे करके, 
कानमें टपकानेसे गर्मी और सर्दीका दर्द मिट जाता है। 

(८) “खुद्शनके पत्तोंका रस” निचोड़कर और गर्म करके ह 
कानमें ठपकानेलसे कानका ददे आराम हो जाता है । ह 
.. (& ) चमेलीके तेलमें ज़रासा “एलुआ” पीसकर और गर्म 
करके कानमें टदपकानेसे कानकी खुजली मिट जाती है। 

(१०) नीमके पत्ते औदाकर, उनका बफारा कानमें देनेसे 
क्वानका दर्द और कातका घाव आराम हो जाता है । 

(११) अगर कानमें जलन होती हो,तो “घीग्वारका लुआब,” 
कपड़ेमें छानकर, कानमें डालो और उसका ग्रदा कानपर रख दो; 
निश्चय ही आराम हो जायगा | 

(१२) “आकके पक्के हुए पत्तों को घीसे चुपड़कर आग पर 
सेको । पीछे उनका रस निचोड़कर कानमें डालो । इस नुसखेसे 
सब तरहके कानके दर्द, निस्सन्देह, आराम हो जाते हैं । 

१३) “कारबोलिक तेल” एक अंगरेज़ी तेल है। इसके कानमें 
डालनेसे भी कानका दर्द आराम होते देखा है। 

(१७) अगर कानमें पानी भर जावे, तो छींक आने ओर खॉँसने 
का उपाय करो । तिलका तैल गर्म करके काममे टपकाओ । जिस 
कानमें दर्द हो, उस कानके नीचे अपनी हथेली लगाकर, एक पैरसे 
खडे हो जाओ और पानी वाले कानको नीचे भुका दो । इन क्रियाओं 
से कानका पानी अवश्य निकल जायगा | 





३2:24 >90£ 2926 9505 20:50: 308 3४5 
्र धार की 
रोग रु 
गर नेत्ररोगनाशक चुटकले । २ 
३0 आर जॉट अट आर जार जोर आऑड 
००8 मने नेत्र-रोग पर, इसी पुस्तकके प्रथम भागमें, बहुत 
कह *$ कुछ लिखा है; लेकिन नेत्र-रोग नाशक उपाय बहुत 
मै हरी तड ही कम लिखे हैं; अतणव यहाँ पर हम, बहुत ही सरल 
और खुलभ नेत्र-रोग-नाशक उपाय, हमारे छोटे-छोटे गाँवोर्म रहने 
बाले पाठकों के उपकाराथ, लिखते हैं | जिनको नेत्र-रोग हो, उन्हें 
नीचे लिखी हुई बातों से परहेज्ञ करना चाहियेः-- 

क्रोध, शोक, स्ल्री-प्रसज्ञ, रोना, अधोवायु और मलमूत्र रोकना, 
नींद आने पर न सोना, आती हुई कय ( वमन ) को रोकना, बारीक 
चीज़ों को देखना, दाँतुत करना, स्नान करना, धूप में घूमना, रातको 
खाना, आँखोंमें धूआँ जाने देना, बहुत बोलना, बारम्बार जल पीना, 
लाल कपड़ा देखना, दही, पत्तोंके साग, तरबूज़, मछली, शराब, खठाई, 
नमक, दाह-कारी, कड़ वे, गम ओर भारी अन्नपान आदि सेवन करना । 

नेत्र-रोगियोंको मूंग, जो, लाल चाँवचल, हॉँडीका घी, लहसन, 
परवल, बैंगन, ककोड़ा, करेला, नया केला और नयी मूली की जड़ 
आदि पदार्थ पथ्य हैं । 

(१) अगर आँखें दुखती हों, तो चिरचिरे की जड़ और 
ज़रासा सेध/नोन मिलाकर पीस लो। पीछे उस चूर्णको ताँबेके बरतन 
में डालकर, दहोके पानीसे खरल करके आँखोंम आऑँजो । 

(२) अगर बालककी आँखें दुखनी आ जावे, तो ज़रासा 
“घनिया” एक साफ कपड़ेकी पोटलीमें रख, ऊपरसे सुह बाँचकर 
शीतल जलमें छोड़ दो । पीछे उस पोटलीको बालककी आँखोंपर फेरो । 

'(३ ) घीग्वारका गूदा एक माशे और अफीम एक रतक्ती,--इन 


२६२ स्वास्थ्यरत्ता । 


दोनोंको महीन पीस, कपड़ेकी पोटली बनाकर पानी डालदो। पीछेसे 
पोटलीको पानीमें डुबो-डुबोकर आँखोंपर फेरो और एक दो बूँद दवा 
पोटलीमेंसे आँखों पर भी निचोड़ दिया करो! आँखोंके दुखने पर, 
यह नुसखा बहुत ही उत्तम साबित हुआ है । 

(४ ) लोध एक माशे, भुनी फिटकरी एक माशे, अफीम आध 
'माशे और इमलीकी पत्तियाँ चार माशे--इन चारोंको पीस और एक 
पोटली बना कर पानीमे डालदो । पोटलीको आँखोंपर फेरते रहो। 
यह नुसखा हमारे एक मित्रका आज़मूदा है। ह 

(५४ ) नीमकी कोपलोको पीसकर रस निकाल लो । इस रसको 
ज़रा गर्म करके, खुहाता-खुदाता, उस तरफके कानमें टपकाओ, जिस 
तरफकी आँख न दुखती हो । अगर दोनों आँखें दुखती हो तो दोनों 
कानोमे टपका दो । बच्चोंकी आँखें दुखने पर यह नुसखा अच्छा है। 

(६ ) “चिरचिरेकी जड़” शहदमें घिसकर आँजनेसे आँखकी 
फूली कट जाती है । 

. (७) बड़के दूधमे “कपूर” मिलाकर आऑँजनेसे एक दो.महीने 
'तककी फ़ूली कद जाती है । 

(८ ) “कड़वी तूंबीका रस” शहदमे मिलाकर आँजनेसे आँख 
की फ़ूली और रतौंधी आराम हो जाती है । 

(& ) बड़का दूध आँजनेसे नेत्र-पीड़ा फौरन मिट जाती है। 

(१०) अगर पलकोंकी बरौनियाँ गिर जाती हों, तो नीबूके रस 
में “कपूर” घोटकर लगानेसे अवश्य लाभ होता है। 

(११) चिरचिरेकी जड़# एक तोलां, सन्ध्या समय, भोजन 





& चिरचिरेको संस्क्रतमें अपामार्ग और बँगलामें अपाँग कहते हैं। 
यह पौधा जंगलमें आपसे पैदा होता है और ग्रायः समस्त भारतमें 
मिलता है । इसके पत्ते ऊपरसे नर्म और पीछेसे खरदरे रहते हैं। एक- 
एक डण्ठल पर छे छे पत्तियाँ होती हैँ | पौधेके अगले सिरे पर एक बाल 
निकलती है । सफ़ेद चिरचिरा दुवाओंके,कामम अच्छा होता ,है । 


तन्दुरुस्‍्तौका बीमा । २६३ 


कंरनेके बाद, चबाकर सो जानेसे २४ दिनमें रतोंची बिल्कुल . 
आराम हो जाती है 

(१५) शहदमें “केशर” घोठकर, आँखोंमे ऑजनेसे आँखोंकी 
जलन बहुत लाभ होता है। 

(१३) एक साफ सफेद कपड़ेकी कई तह करके. गायके कच्चे 
दूधम भिगो लो | पीछे, उस कपड़े पर ज़रासी फिटकरी पीसकर 
बुरक दो और उसे आँखों पर रक्खो । इससे भी आँखोंकी जलनमें 
बहुत कुछ आराम होते देखा गया है । 

(१७) अगर रतोंधी आती हो, तो करेलेके पत्तोंके रसमें 
“कालीमिय” घिसकर आँखामेँ आँजो । इस तरकीबसे ३॥४ दिनमें 
ही रतोंधीमें फायदा नज़र आने लगता है । 

(१५) एक यूनानी दिकमतकी किताबमे रतोंधी पर नीचे लिखे 
हुए उपाय लिखे हुए हैं | यद्यपि हमने इनको कभी आज़माया नहीं 
है; तथापि अनुमानसे ये सब उपाय ठीक मालूम होते हैं और इनमेंसे 
कई एकके विषयमें लोगोंसे तारीफ भी खुनी है; अतः हम उन्हें नीचे 
लिखते हैं । पाठक इनकी परीक्षा करें और गरीब लोगोंको लाभ पहुँचावें। 

प्याज़का जल आँखोंमें लगाने, सिरसके पत्तोंका पानी लगाने, 
समुद्गरफलका गूदा बकरीके दूधमें घिलकर लगाने, लाहोरी नमककी 
सलाई आँखोंमें फेरने, दहीके पानीमे अपना थूक मिलाकर आँजने, 
अदरखका रस टपकाने, कालीमिय थूकरमें घिलकर आँजने अथवा 
हुकेके नेचे परकी कीट आँखोम आँजनेसे रतोंची आराम हो जाती है। 
उपरोक्त सब तरकीबोंसे एक साथही काम न लेना चाहिये। पहले 
एक तरकीबसे काम निकालना चाहिये | जब एक विधिसे फायदा 
न हो, तब दूसरी विधि पकड़नी चाहिये | कितनी ही परीक्षित और 
उत्तम दवा क्यों न हो, सब रोगियोको लाभ नहीं पहुँचा सकती। यही 


कारण है, कि प्राचीन कालके त्रिकालजश् ऋषि-मुनियां ने एक-एक रोग 
पर सेकड़ों ओषधियाँ लिखी हैं । 


२43 स्वास्थ्यरक्ता । 

(१६) भीमसेनी कपूर लड़केवाली ख़ीके दूधमें घिसकर, आँखों 
में लगाने अथवा नोसादर खुरपेकी तरह आँखोंमे आँज़नेसे थोड़ेद्विन 
का मोतियाविन्द आराम हो जाता है | 

(१७) काले तिलोंका ताज़ा तैल, सोते वक्त, आँखोंमें कई दिन 
तक डालनेसे नेत्र-रोगम बहुत लाभ होता है । 

(१८) सहजने के पत्तोंके रसमें “शहद” मिलाकर झआँजनेसे नेत्र 
रोग नाश हो जाते हैं । “वेद्यजीवन''में लिखा है, कि वात, पित्त और 
कफकी केसीही बीमारी आँखोंमे क्यों न हो, इस चुसख़ेले आराम 
हो जाती है 

(१६) समुद्र-फेन और सफ़ेद मिश्रीका चूर्ण, मद्दीन पीसकर 
आँखोंमें ऑजनेसे, आँखकी सफ़ेदी पर जो खरगोशके खूनके समान 
लाल छींटासा पड़ जाता है, अवश्य आराम हो जाता है। 

(२०) त्रिफले (हरड़, बहेड़ा, आँवला) के चूर्णमे घी और शहद 
मिलाकर, रातमें चाटनेसे सब तरहके आँखोंके रोग आराम हो जाते 
हैं; किन्तु स्रींप्रसक्ले परहेज़ करना चाहिये; क्योंकि. स्री-प्रसज्ञ 
करनेसे सब प्रकारके नेत्र-रोग बढ़ जाते हैं । । 

(२१) गायके गोबरमे “पीपल” घिसकर आऑनँजनेसे रतोँघी 
निस्लन्देह आराम हो जाती है । 

(२२) “सोनामक्खी” शहदमं घिसकर आँखोंमे आँजनेसे फ़ूला 
अवश्य आराम होजाता है । 

(२३) त्रिफलाका चूर्ण, कल्क अथवा कबाय “घी या शहद” मिला- 
कर सेवन करसे सब तरहके तिमिर रोग आराम होते हैं। परीक्तित है। 

(२४) त्रिफला, त्रिकुटा और सेंघानोन--इन तीनोंके साथ पकाया 
हुआ घी नेत्रों और हृदयको हितकारी, भेदनकर्ता, दीपन और कफ- 


नाशक है । 
(२५) सोंठ और नीमके पत्ते तथा थोड़ा सेंधानोन, इनकी पिंडी 


बनाकर नेत्रों पर बाँधनेले नेत्रों की सूजन, खुजली ओर वेदना दूर द्वोती है। 


मै; 323525 48 2525 है टैड है 5 525 85 2525 25052 


शीतऊ उ छः 

. ज्वर नाशक उपाय । £ 
भ्र्य्यृभृरत्भृन्जुन्भशुध्दृन् यु यू भुन्भुर पृ पु आम भर भुए पुन मुठ १ १ 
६9: ४8,69 र अथवा बुखार बहुत तरहके होते हैं। उन सबका इलाज 
रे ज्व ४ अनुभवी डाक्टर या वैद्योसे कराना चाहिये; क्योंकि उनमें 
है। 8:25,8$ ज्ञरा-सी भूल होनेसे रोगीके मर जानेका भय रहता है; 
किन्तु शीत॑ज्ब "८ यानी वह ज्वर जिनमें रोगीको जाड़ा लगा करता है, 
अधिक भंयरायक नहीं होते । जाड़ेके ज्वरोमं रोगीको एक दो 
दस्त साफ करा देने ओर मामूली ओषधियाँ देनेसे भी बहुधा आराम 
हो जाता है। ऐसे ज्वरसोम टोने, ठुटके और यन्त्रमन्त्रसे भी, हमने 
खुद अपनी आँखोंसे, आराम होते देखा है । अतः हम गरीब गॉाँव- 
बालोंके शीतज्वरनाशार्थे चन्द्‌ अच्छे-अच्छे उपाय नीचे लिखते हैंः-- 

(१) दो तोला नीमकी छालके काढ़ेम घनियाँ और सोठका 
चूर्ण मिलाकर, लगातार ३।४ पारी पीनेसे बहुत जल्दी ज्वर आराम 
होते देखा है। कुनेनसे यह नुसखा उत्तम है । कुनेन परिणामर्म हानि 
करती है; किन्तु यह नुसखा हर हालतमें लाभही करता है। धनिया 
और साठ बराबर तीन-तीन माशे लेकर चूर्ण बनालेना | यह नुसखा 
संब तरहके आाड़ेसे आने वाले ज्वसेम चलता है । 

(२) मदार या आककी जड़ दो भाग और काली मिर्च एक भाग 
लेकर, बकरीके दूधमें पीसो । महीन हो जाने पर, चनेके बराबर 
गोलियाँ बना लो । जिसे जाड़ेका बुखार आता हो, उसे बुखार चढ़ने 
से पहले, एक गोली जलसे निगलवा दो । भगवानकी कृपासे, २३ 
पारीमें तो दर प्रकारका शीतज्वर छूट जायगा। परीक्षित है। 

(३) दो तोला कुटकीके काढ़ेम ३ माशे पीपरका चूर्ण मिला 
कर, ६।७ दिन पीनेसे, रोज़-रोज़ आने बाला ज़ाड़ेका उ्चर अवश्य 
आराम हो ज्ञाता है । 


२&६ स्वास्थ्यरक्तो । 

(४ ) अगर चौथैया आता हो, तो रविवारको “चिरचिरेकी पत्ती” 
ले आओ | पीछे उसी पत्तीको पीसकरं, .गुड़में मिलाकर गोली बाँध 
लो । ज्वर आनेसे पहले एक गोली रोगीको खिला दो । इस तरह 
करनेसे, एक ही पारीमे, चोथैया उड़ जायगा | 

(५ ) रविवारके दिन “वचिरचिरेकी जड़” लाकर कुमारी कन्या. 
के हाथसे काते हुए सूतमें बाँधकर, रोगीके हाथमें बाँध दो । ईश्वर 
कृपासे चोथेया नहीं आवेगा | 

(६ ) “सफ़ेद कनेरकी जड़” रविवारके दिन, रोगीके कान 
पर बाँध देनेसे सब प्रकारके जाड़ेके बुखार आराम हो जाते हें । 

(७ ) बच, हरड़ और घी,--इन तीनोंको आग पर डालकर घूनी 
देनेसे विषम ज्वर नाश हो जाते हैं । 

(८) सफ़ेद धतूरा, रविवारको उखाड़ कर, रोगीके दाहने हाथ 
में बाँधचनेसे बहुधा, शीतज्वर एक ही दिनमें उड़ जाते हैं। 

(& ) डल्लूका पह्ठ और गूगल एक काले कपड़ेमें लपेट कर 
बत्ती सी बना लो | पीछे इस बत्तीको घीर्मे तर करके जलाओ और 
काजल पारो। यह नुसखा हमारा आज़मूदा नहीं है । हिकमतकी 
एक पुस्तकमे लिखा है कि, इस काजलके आँखोंम॑ं ऑँजनेसे चोथैया 
ज्वर जादूकी तरह उड़ जाता है । 

(१०) एक वर्षसे ऊपरके पुराने घीमें हींग! घोटकर रूँघनेसे, 
लोलिम्बराज महोदय लिखते हैं, चौथेया ज्वर ऐसे उड़ जाता है जैसे 
नवयौवना स््रियोंका मुँह देखनेसे सज्ञनोंकी सज्जनता उड़ जाती है । 

(११) बही वेद्यशिरोमणि लोलिम्बराज महाशय लिखते हैं, कि 
“अगस्त नामक वृक्तके पत्तोंका रस” सूघनेसे चौथेया ज्वर जाता 


रहता है | 
सूचना--संब तरहके जाड़ेके ज्वरोके नाश करनेके ओर भी उत्तमो- 


चम परीक्षित नुसखे और यन्त्र-मन्त्र सथा टोटके हमने “चिकित्सा- 
अम्द्रोद्य” दूसरे भागमें खूब लिखे हैं । उनसे थोड़ी हिन्दी जाननेवाला 


तन्दुरुस्तीका बीमा । २&७ 
मनुष्य भी अच्छे वेद्यरी तरह, हजारों ज्वर-रोगियोंको बात-की-बातमें 
आराम कर सकता है; और जिसे पराया भला करके धन कमाना हो, 
वह यथेष्ट धन भी कमा सकता है । उस पुस्तककी भाषा प्रभ्नति ऐसी 
ही सरल है; जैली इस “स्वास्थ्यरक्ता” की । हर मनुष्यको-चाहे वह 
ग्रहस्थ हो चाहे संन्यासी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष--बह पुस्तक पास 
रखनी चाहिये । ६०० पेजकी सुन्दर जिल्ददार पुस्तकका दाम ५॥।) 
डाकखच ॥।) 

ञ्रड # बिकके, वीके 9८.4 सिभ 
अं आतसार-नाशक आपषाधयों । हर 
९१ ४७ एई यफल, छुदहारा और शुद्ध अफीम--इन तीनोंको तीन- 
डे जा डर तीन माशे लेकर, खरलमें डालकर, नागर पानोंका 
. ॥) स्वृछ के, रस डाल कर घोटो । जितना ही पानोंका रस खुखाया 
जायगा, गोलियाँ उतनी ही अच्छी बनेंगी । जब दवाएँ खूब घुट जावे 
तब चने-समान गोलियाँ बनालो । 
जिन्हें पतले दस्त लगते हो, उन्हें एक-एक गोली, दिनमे २॥३ 
बार, माठेके साथ निगलवाओ । खानेको हलका भोजन दो । पानी 
बिल्कुल थोड़ा पिलाओ | मिहनत और स््री-प्सज्से बचाओ। इन 
गोलियोंके २३ दिन सेवन करनेसे, अतिसार रोगमें बहुत ही चम- 
त्कार नज़र आता है । 
.__ (२) शोधा हुआ कुचला# ३ भाग और लौंग १ भाग-इन 


* कुचलेके बीजोंकों गोमूत्रमें उबाल लो। फिर उनके ऊपरका 
छिलका उतारकर फेंक दो । सबसे पीछे बीजोंके बीचों-बीचसे दो भाग 
करके (चीरकर) उनके अन्द्रकी जिभली सी निकालकर फेंक दो। कुचलेके 
बीजोंको कड़ाही बगेर:में रखकर भी भूनते हैं और छिलका तथा जिमली 
निकाल डालते हैं। मगर घीमें भूनते समय, होशियारी चाहिये कि 
बीज जलने न. पावें ।.. ४>52५७४ ह 
श्प 





२६८ स्वास्थ्यरत्ता | 


दोनोको अद्रखके रसमें घोटकर, रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बनालो। 

दिनमे २३ दफा एक-एक गोली शहदम मिलाकर रोगियोंको 

खिलाओ । इन गोलियोंसे वह दस्त मिट जाते हैं, जिन्हें पेन्रिश या 
मरोड़ेके दस्त कहते हैं । - 

(३ ) अगर पेटमे जलन होती हो ओर पतले दरुत लगते हों, 

तो “आमके व्रक्तकी अन्द्रकी छाल'को दहीम॑ं पीसकर रोगीको 


खिलाओ | 
(४) अगर आँव गिरता हो ओर पेटम मरोड़े चलते हों, तो 


“बिरचिरेकी जड़” पानीमे घिसकर रोगीको पिलाओ 

(५ ) आधी रतक्ती या कम अफीम पर खानेका चूना लपेटकर, 
रोगीको दिन-रातमें दो दफ़ा निगलवा देनेसे ऑँवके दस्त या पेचिश 
निस्सन्देह आराम हो जाती है। एक दफा हमने इसका बड़ा ही 
आश्चय्येजनक प्रभाव देखा था। 

(६ ) प्याज़के रसमें ज़रासी अफीम मिलाकर देनेसे दस्तोंकी 
बीमारीमें बहुत लाभ होता है । 

(७ ) कितनी ही बार पेचिशवाले रोगियोंकों केवल दही और 
भात खानेसे आराम होते देखा है। अगर दस्तोंके साथ ज्वर या 
खूज़न हो, तो दही-भात न देना चाहिये । 

(८ ) अगर किसी दस्तवाले रोगीको, दस्तोंके सिवा, प्यास 
तैजीसे लगती हो, उल्टियाँ होती हों और नींद न आती हो, तो ज़रा- 
ज़रा सा 'जायफल' का ठुकड़ा खिलाओ | अवश्य आराम होगा । 

ह ( & ) एक तोला 'जायफल'को पीस, गुड़मं मिला, तीन-तीन 
माशेकी गोलियाँ बनालो । जिसे अजीर्ण हो, बदह ज़मीसे दस्त लगते 
हों, उसे आध-आध घराटेमें एक-एक गोली खिलाकर, ऊपरसे गर्म 
जल पिलादो । बदहज़मीके दस्त इस द्वासे बहुत जल्दी आराम 


द्वोते हैं । 
| दो माशे जावित्री' लेकर महीन पीख लो | पीछे उस 


तन्दुरुस्तीका बीमा । २६& 





चूर्णको दहीमे मिलाकर बाबर ११ दिन खाओ । इस दवासे भारी 
से भारी, हर तरहका अतिसार निस्लन्देह आराम हो जाता है। 

(११) बड़का दूध नाभिमें भर देने और नाभिके चारों तरफ 
लगानेसे दस्त बन्द हो जाते हैं । 

(१२) आमकी छाल, दहीके पानीमें पीसकर, नाभिक्रे चारों 
तरफ़ लगा देनेसे दस्त बन्द हो जाते हैं । 

(१३) कुछ आँवले लेकर घीम पीस लो । पीछे उससे नाभिके 
चारों तरफ एक ऊँची दीवारसी बना दो । डस दीवारके भीतर नामि 
पर, अदरखका रसभर दो। थोड़ी देर इसी तरह रहने दो । यह दस्त 

बन्द करनेमे राजा है | पानीके समान द्रुत भी इससे बन्द हो जाते हैं। 

(१४) अगर जमालगोटेसे दस्त लग रहे हों, तो सवा दो माशे 
कतारा खिला दो; दस्त बन्द हो जायँगे। 

(१५) बेलगिरी भूनकर, उसमें थोड़ी सी शक्र मिलाकर खाने 
से दस्त बन्द हो जाते हैं । 

(१६) ज़रासी अफीम# मिट्टीके ठीकरे पर भून कर खानेसे 
पक्‍्चातिसार अति शीघ्र आराम हो जाता है। 

४३ ८. कर का 

४8 हिचको रोग। 
990209939 चकी मनुष्योंको अनेक बार उठ आती है और साधारण 
्ि हि के उपायोंसे मिट भी जाती है, किन्तु जब वह किसी ऐसे मनुष्य 
9586 08 को हो जाती है, जिसके वातादि दोष खूब सञ्य हो गये हों 
अन्न छूट गया हो, जिसको दूसरे रोगोंने घेरकर जीण कर डाला हो, 
..._# अफीमकी मात्रा रोगीकी शक्ति और उम्र आदि देखकर देनी 
चाहिये । यद्यपि यह कितने ही रोगोंमें अम्र॒तका काम करती है, मगर 


ज़रासी भूल होनेसे रोगीको यमालय तक पहुँचा देती है । इसकी मात्रा 
सरसोंके दानेसे लेकर एक रत्ती तक है। 





३०० स्वास्थ्यरत्ता । 


जो अत्यन्त मैथुन करने वाला हो और जो बूढ़ा हो; तब वह प्राणनाश 
करके ही पीछा छोड़ती है । ज्वर रोगम हिचकीका पैदा होना और 
यमराजंका बुलावा आना एक ही बात है। आयुर्वेदर्म लिखा हैः-- 
कामं ग्राणहरा रोगा वहवोनतुते तथा । 
यथा रवासरचाहिक्का च हरतः ग्राएमाशवे ॥ 
.. “भनुष्यके प्राण नाश करनेवाले हैज़ा और सन्निपात वगैरः 
अनेक रोग हैं; किन्तु श्वास और हिचकी जितनी जरूदी प्राणनाश 
करते हैं और रोग उतनी जल्दी नहीं करते ।” 
 “बह़सेनमें लिखा हैः-- 
. यथामिरिक्षों: पवनानुवृद्दोः व यथा वा सुरराजमुक्तम्‌ । 
रोयास्तथेते खलुद्दानेंवारा: र्वासः सहिक्क्राच विलम्बका च ॥ 
“जिस तरह हवाके ज़ोरसे बढ़ी हुई ईखकी अप्लनि और इन्द्रके 
हाथसे छूटा हुआ वज्न दुनिवार हैं; वैसे ही श्वास, हिचकी और 
विलम्बिकाका आराम होना कठिन है ।” 
हिचकीके पेदा होनेके सबब । 

दाहकारक, देरसे पचनेवाले, अभिष्यन्दी और रूखे भोजन करने; 
शीतल जल पीने; शीतल जलमें स्नान करने; धूल, धूआँ और पवन 
के सेवन करने; बोभा ढोने; बहुत रास्ता चलने; मल-मूत्र आदि 
वेगोंके रोकने और ब्रत-उपवास आदि करनेसे श्वास, खाँसी और 
हिचकी रोग पेदा होते हैं । 

यद्यपि हिचकी रोग ऐसा भयंकर है; तथापि हम चन्द्‌ अच्छे- 
अच्छे. उपाय लिखते हैं, जिनसे बहुत कुछ लाभ पहुँचनेकी सम्भावना है। 


हिचकीका इलाज । 


(१) बाज़-बाज़ वक्त केवल “शहद” चाटनेसे असाध्य हिचकी 
आराम हो जाती है। 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ३०१ 


जि 3 कक का की जज लय पक पेय पक पक कक 


(२) काले उड़दके बारीक चूर्यको चिलममें रखकर पीनेसे 
हिचकी आराम होती है; लेकिन आगका अज्ञारा ऐसा लेना चाहिये, 
जिसमें धूआँ न हो । - ५ 

( ३ ) मोरका पह्ठ जला हुआ तीन माशे लेकर, शहद मिलाकर 
चाटनेसे हिचकी आराम होती है । 

(४) छप्परकी पुरानी रस्सी चिलममे रखकर पीनेसे हिचकी 
आराम होती है । | 

(५ ) आमके सूखे पत्ते चिलममे रखकर पीनेले हिचकी आराम 
होती है । 

(६) पोदीतेम शक्कर मिलाकर चबानेले हिचकी आराम 
होती है । 

(७ ) चाँवलके गर्म भातने घी डालकर खानेसे हिचकीमें लाभ 
होता है। 

(८) संधानोन जल या घीमें पीकर हिचकी वालेको झुँघाने 
से हिचकी आराम हो जाती है। 

( & ) हाथ-पाँव बाँध देने, श्वास रोकने, प्राणायाम करने, अक 


स्मात्‌ डराने या गुस्सा दिलाने अथवा खुशीकी बात कह देनेसे 
अक्सर, हिचकी आराम हो जाती है । 


(१०) बकरीके दूधमं सोंठ औटाकर, रोगी फ्लो वह दूध पिलाने 
से हिचकी आराम हो जाती है | परीक्षित है । 

(११) मक्खीकी विश्टा, दूधमें पीसकर, रुँघाने या सौंठको 
गुड़मे मिलाकर सुंघानेसे हिचकी आराम हो जाती है । 
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६988) तोमे ददं अक्सर सर्दी,बादी या गर्मीसे हुआ करता है। 
& दा * लोग सर्दीके ददम ठणडी दवा और गरमीके दर्दमे 
अरें६७%#ड्ं८ गम दवा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करनेसे दन्त-पीड़ा 
घटनेके बजाय बढ़ जाती है। इस वास्ते हम गर्मी-सर्दीके पहचानने 
की सहज तरकीब लिखते हैंः-- 
गर्म जल मुख रखनेसे यदि दाँतोंका दद॑ कम हो जाय, तो 
जानना चाहिये कि दर्द सदीसे है । अगर शीतल जल मुखर रखनेले 
दन्‍्त-पीड़ा कम हो जाय, तो दाँतोंका दर्द गर्मीसे समभना चाहिये । 
(१ ) चिरचिरेकी पत्तियोका रस निकाल कर, दाँतोंम॑ मलनेसे 
दन्‍्तशल आराम द्वो जाता है । 
(२.).दाँत या दाढ़के तले 'कपूर' रखनेसे दाँतका दद आराम 
हो जाता है और कीड़े भी मर जाते हैं । 
(३ ) पीपल, जीरा और सेंधानोन पीसकर, दाँतोंमें मलनेसे, 
दाँतोंका दर्द, उनका हिलना और मसूढ़ोका फ़ूलना आराम हो जाता है। 
(४ ) हल्दीको महीन पीसकर, उससे दॉँतोंको मलो और थोड़ी 
सी हल्दी एक कपड़ेमें रखकर ददेवाले दाँतके नीचे रक्खो, इससे 
ददे आराम हो जायगा। 
(५८) अगर सदीसे दाँतोंमे दर्द हो, अदरखपर नमक लगाकर 
दाँतोंके नीचे रक्खो । 
(६) अ्रगर दाँतोंमें कीड़े हों और उनके कारण दाँतोंमें छेद हो 
गये हो, तो छेदोमें कपूर भर दो । इससे सब कीड़े मर जायेंगे और 


छेद बढ़ने न पावंगे। 
(७ ) अगर ज्वारके दानेके बराबर नोसादर' रूईमें लपेटकर 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ३०३ ! 


दाँतके नीचे रक्खो और मुह नीचा करो, तो मुँहसे खराब जल 
निकलकर दन्‍्तपीड़ा आराम हो जायगी । 

(८) प्याज़और कलोंजी,--दोनों समान भाग लेकर चिलममें 
रक्‍खो | ऊपरसे आग रखकर तमाखूकी तरह पीओ । इस तरकीबसे 
मसूढ़ोंकी सूजन और दाँतोंका दर्द आराम हो जायगा। 

(& )अकरकरा और कपूर बराबर-बरावर लेकर पीस लो । पीछे इस 
दाँतोंपर मलो। इस नुसखेसे हर तरहके दाँतों के दर्द आराम हो जायेंगे। 

(१०) अगर मसूढ़ोंके फ़्लनेसे बहुत दर्द हो, तो गुनगुने जलके 
गरगगरे या कुल्ले करो । 

(११) अगर खटाई खानेसे दाँत आम गये हों, तो नमक पीस- 
कर दाँतोपर मलो । 

(१२) बारहसिंगेका सींग जलाकर पीस लेने और उसीसे दाँत 
मॉजनेसे दाँत ख़ब साफ़ और मज़बूत हो जाते हैं । 

ह (१३) मखूरको जलाकर दाँतोंपर मलनेसे दाँत साफ़ हो जाते हैं । 

(१४) सीपको जलाकर दाँत मलनेसे भी दाँत मोतीकी लड़ीके 
समान हो जाते हैं । 

(१४) माजूफलको महीन पीसकर दाँतोंपर मलनेसे दाँत मज़बूत 
हो जाते हैं और उनसे खून आना बन्द हे जाता है। 

(१६) जामुनकी लकड़ी, कचनारकी लकड़ी और मौलसिरीकी 
लकड़ी,--इन तीनोंमेंसे जो मिले, डसे जलाकर राख कर लो । 
इनमेंसे किसी एककी राखसे रोज़ दाँत मलनेसे, दाँतोंसे खन आना 
बन्द हो जाता हैं । ह 

(१७) भुनी हुई फिटकरी एक भाग, भुना हुआ तूतिया चौथाई 
भाग और कत्था डे £ भाग, इनको कूट-पीसकर मजन बनाने और 
इसी मञनसे दाँत मलनेसे दाँत मज़बूत हो जाते हैं। 


५ (६८) नौसादर ओर चूना मिलाकर पानीमे घोल, गाढ़ा-गाढ़ा 
सूँघनेसे दाँतोंका दर्द कम हो जाता है । 
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ढे४2४ ५१४ त्यन्त जल पीने, विषम भोजन करने, मलमूत्र आदिके 
हि अं ६. वेगोंकी रोकने, रातकों जागने और दिनमें सोनेसे; 
#6अ#जु60६ खभावके अनुकूल और हलका भोजन भी नहीं पचता। 
इनके सिवा पराई सम्पत्ति देखकर जलने, डर या गुस्सा करने, लोभ 
करने, रज्जन-शोक करने तथा दीनता आदि मानसिक कारणोंसे भी 
खाया हुआ भोजन भली भाति नहीं पचता | 
बज्ञसेनमें लिखा है, कि जिनकी इन्द्रियाँ वशममे नहीं हैं, जो जान- 
वरोकी भाँति बे-प्रमाण खाते हैं, उन लोगोंको ही अजीर्ण पैदा होता 
है । अजीर्ण अनेक रोग पैदा करता है । अजीर्णके नाश हो जानेसे 
सब रोग नाश हो जाते हैं । मूर्च्छा, प्रलाप, वमन, मुँहसे लार गिरना, 
ग्लानि और भ्रम तथा मरण--ये सब अजीर्णके उपद्वव हैं। 
हम अजीर्ण और मन्दाप्निके नाशार्थ चन्द अच्छे-अच्छे नुसखे 
नीचे लिखते हैं। पाठक उन्हें यथाविधि बनाकर खावें-- 


हिंगाश्क चूर्ण । 

सोंठ, कालीमिचे, पीपर, अजमोद, सेंधानोन, सफेद ज़ीरा और 
स्थाह ज़ीरा,--ये सातों चीज़ बरावर-बराबर लेकर कूट-पीस लो। 
पीछे सब चीज़ोंके आठवें भागके बराबर हींग लो । हींगको घोर 
भूनकर चूर्णम मिला दो | बस, यही “हिंगाष्टक चूर्ण” है। 

इस चूरमेंसे ३ या ४ माशे चूर्ण घीके साथ मिलाकर, पहले 
एक आस अथवा पहले पाँच आसोंके साथ खानेसे खब भूख बढ़ती 
है और किसी-किसीके मतसे वायु-गोला भी नाश हो जाता है। 
जिनको भूख न लगनेकी शिकायत रहती हो, वह इसे अवश्य खाद । 


महा अजांण नाशक चूणे । 

इमली ( सूखी ), अम्लवेत, चीता, हरड़, सोंठ, गोलमिच, पीपर, 
सेंधा नमक, काला नमक, मनिहारी नमक, वायबिडड्ज, स्थाह ज़ीरा, 
सफेद ज़ीरा, अजमोद ओर अजवायन,--इन पन्द्रह ची ज़ोको बराबर- 
बराबर बाज़ारसे लाओ । पीछे कूट-पीसकर कपड़-छन कर लो और 
एक बोतलमे भरकर काग लगाकर रख दो । 

इसकी मात्रा १ माशेसे ४ माशे तक है। इसे फॉककर थोड़ा 
ताज़ा या गर्म जल पीना चाहिये । दोनों भोजनके पीछे, नित्य खानेसे 
भोजन भली भाँति पच जाता और भूख खुलकर लगती है। अगर 
यह चूर्ण अजीरण पर सेवन किया जाय, तो पत्थर-समान अजीर्ण 
को भी भस्म कर देता है । 

लवणमभास्कर चूर्ण । 

समन्द्र नोन ८ तोले, सश्चर नोन ५ तोले, सूखा अनारदाना ४ 
तोले, छोटी इलायचीके वीज आधा तोला, दालचीनी आधा तोला 
और बिड़ नोन, संधा नोन, घनिया, पीपर, पीपरामूल, काला ज़ीरा, 
तेजपात, नागकेशर, तालीसपत्र, अम्लवेत, कालीमिय, सफेद ज़ीरा 
और सोंठ हरेक दो-दो तोले लो । पीछे इन अठारह दवाओंको कूट- 
पीसकर महीन छान लो और शीशीर्म भरकर रख दो । 

इस चूरकी मात्रा १ माशेसे ४५४ माशे तक की है । इसके सेवन 
करनेसे तिल्ली, वायु गोला, मन्दाप्नि, बादी बवासीर, संग्रहणी 
कब्ज, भगन्द्र, पेट और समस्त शरीरकी सूजन, पेटका दर्द, श्वास 
और आमवात आदि बीमारियाँ आराम होती हैं । कैसाही भारी पेट 
का रोग हो, इसके विश्वासपूर्वक, लगातार, सेवन करनेसे अवश्य 
आराम हो जाता है यह चूर्ण ओर चूणोंकी तरह गरम नहीं, किन्तु 
मातदिल है; अतः मर्द, ख्री और बालक सबको सिवाय लाभके हानि 


नहीं करता । दिनमें तीन दफ़ा--खवबेरे, दोपहर और शामको--खाना 
३६ 
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चाहिये | ग्रहस्थोंको यह चूर्ण बनाकर अवश्य काममे लाना चाहिये | 
वक्त पड़ने पर यह बड़े भारी बैद्यका काम देता है । 

दस्तकृब्ज़म इसे गर्म जलसे; अजीण, खट्टी डकारों या जी मिच- 
-लानेमे ताज़ा जलसे अथवा अक सॉफसे तथा संग्रहणी, बवासीर 
ओर मन्दाप्निम गायकी छाछसे लेना चाहिये। 


अजीणनाशक चूर्ण । 

सोंठ ५ भाग, पीपर ४ भाग, अजमोद ३ भाग, अजवायन २ भाग, 
सेंघानोन १ भाग और हरड़ १४ भाग--इन सब द्वाओंको कूट-पीस 
कर छान लो और शीशीम भरकर रख दो। इसकी मात्रा शसे५ 
माशे तक है । इसे ताज़ा जलसे लेना चाहिये। इसके सेवन करने 
से पेटकी गुड़गुड़ाहट, आम रोग, पेटका दद, दस्त साफ न होना 
और वायुगोला आदि नाश होते हैं और पत्थर समान अजीर्ण भी 
नाश हो जाता है । 





[0 पे ९ 

अआग्नेमुख चूणों । 
हींग १ भाग, बच २ भाग, पीपल ३ भाग, अद्रख ४ भाग, अज- 
बायन ५ भाग, हरड़ ६ भाग, चीता ७ भाग और मीठाकूट आठ भाग ले 
लो ।पीछे सबको मिलाकर कूट-पीस लो और छानकर शीशीमे भर दो । 
इस वात नाशक अश्निमुख चूर्णको दहीके पानी या निवाये जलके 
साथ सेवन करने से उदावत्त, अजीर्ण, तिन्ली ओर पेटके रोग नाश हो 
जाते हैं । जिसका शरीर गलता है और जो ववासीरसे दुखी है, उसके 
लिये यह चूर्ण अम्ठृत है। यह चूर्ण अश्निदीपक, कफनाशक और गोले 
को नष्ट करनेवाला है | यह अश्निमुख चूर्ण” कभी निष्फल नहीं जाता। 

फुटकर उपाय । 
| (१) अगर पेट फूल रहा हो और दस्तकृष्ज़ हो, तो नीबूके 
रंसमें “जायफल” घिसकर चाटो । दस्त साफ्‌ होकर पेट हलका हो 


ज्ञांयगा ।_ 
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(२) नीबूके रसमें “केशर” घोटकर पीनेसे अजीर्णमें बड़ा 
लाभ होता है । 
( ३ ) अगर केला खाने से अजीर्ण हो गया हो, तो इलायची खा लो | 
सूचना-अगर आप अजीण, मन्दाप्मि, अतिसार, संग्रहणी 
ओर हेज़ा पर उत्तमोत्तम नुसखे चाहते हैं, तो “चिकित्सा-चन्द्रोदय' 
तीसरा भाग देखिये। 
ध्््स््जम््क््््ल्ज्नल्स्ल््ज्ह्ल्ल्ल् तु 
८ ८ ञर ज्ञा 
| विशचिका या हेज़ा । ॥] 
छह न टन नए 
हैज़ेसे बचनेके उपाय । 

१ ३.७७३०,११, जे का नाम खुनते ही लोगोंकी थोती ढीली हो जाती है । 
श हे रू जहाँ यह फैलता है, नित्य सेकड़ों जीवोंकी सफाई करने 
“वे 4४' लगता है। वहुघा अच्छे अच्छे डाक्टर-बेद्योंकी दवाएँ भी 
इस दुष्ट रोगके दमन करनेमें पीठ दिखा देती हैं । अतः अक्ञरेज़ीकी 
इस कहावतके अनुसार, कि '९एटा॥०णा व8 ९६६०" जीएशा 
८७०! अर्थात्‌ इलाज़ करनेकी अपेक्ता रोगका रोकना अच्छा है, 
मनुष्योंको रोगसे वचनेके उपाय करने चाहिये। हम नीचे हेज़ेले 
बचनेके थोड़ेले उपाय अपने पाठकोंके उपकाराथ लिखते हैं। आशा है, 
कि पाठकवगर्ग इनके अदछुसार चलकर, अपने दुष्प्राप्य मानव-जीवनकी 
रक्ता करके, हमारे परिश्रमको साथंक करेंगे; -- 

( १) अगर आपके नगर या गाँव हैज़ा फेल रहा हो, तो कड़वे 
नीमके पत्ते एक तोला, कपूर एक रत्ती ओर हींग एक रतक्ती,--इन 
तीनों चीज़ोको पीसकर एक गोली बना लो । पीछे इस गोलीमें ६ 
माशे गुड़ मिलाकर, रातको सोनेके पहले, खा जाओ। जबतक हैज़े 
का भय रहे, रोज़ इसी तरह गोली बना कर रातको खाया करो। अगर 
यह गोली आप अपने गाँवमे सबको बता देगे, तो आपको पुण्य होगा । 


३०८ स्वास्थ्यरत्ता । 





इस गोलीके नित्य खाने वाले पर हैज़ा अपना हमला नहीं करता, 
यह बात आज़माकर देख ली गयी है। 


दूसरा उपाय । 

रातको जब खाना खा चुको, तब थोड़ीखी 'प्याज़' कूटकर उस 
का रस निकाल लो। उसमें १ चने बराबर हींग, १॥ माशे सौंफ और 
१॥ माशे धनिया मिलकर खा जाओ है ज़ेके समय रोज़ रातको, अच्छे 
शरीरमें, यह नुस्खा इस्तेमाल करनेसे हैज़ा कदापि न होगा। इस 
तरकीबके सिवा नीचे लिखी हुईं बतोंपर भी अमल करना ज़रूरी हैः-- 

( २) बासी भोजन मत करो, खासकर तेलके बड़े, पकौड़ी 
आदि न खाओ | 

(३) जल साफ़ पीओ और अधिक मत पीओ; क्योंकि दूषित 
जल पीने या लोटेके लोटे जल भुकानेसे भी हैज़ा हो जाता है । 

(४ ) नियत समय पर भोजन करो। कभी कम और कभी 
अंधिक भोजन मत करो । 

(५४ ) दिनमें न सोओ और रातंमे न जागो। 

(६ ) किसी तरहका नशा मतकरो । विशेष कर मद्रि (शराब) 
मंत पीओ । यदि नशा ही करना हो, तो बहुत हलकीसी “भह्ढ” पीओ। 
देखा गया है, कि हलकीसी भक् पीनेवालोंको हैज़ा नहीं होता। 

: (७) कैसा ही भारी नुकसान या और कोई दुर्घटना हो जाय, 
किन्तु हैज़ेके मौसममं शोक मत करो । 

(८ ) गर्म स्थानसे आकर एकाएकी ठणडी जगहमें न घुस जाओ 
ओर कहींसे आकर गम देहमें कटपट शीतल जल मत पीलो । 

( & ) हर रोज़ शीघ्र पचनेवाला खाना खाओ और जहाँ तंक 
हो संके कुछ कम खाओ । रातमें इस बात पर ज़ियादा ध्यान रक्‍्खो; 
वंयोंकि रातका भोजन कठिनतासे पचता है और अजीर्ण हो जाता है । 


अंजीण ही हैज़ेकी जड़ है । 
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(१०) हैज़ेके मौसममें कपूरका चिराग जलाओ ! हाथ, जेब या 
रूमालमें कपूर रक्खो और उसे बार-बार रुँपो। 
(११) मकानको खूब साफ़ रक्खो। मकानके मैले रखनेसे हवा 


बिगड़ जाती है । बिगड़ी हुई हवा और मेले जलसे ही प्रायः हैज़ा 
हुआ करता है। 


(१२) अगर बहुत ही ज़ोरसे वीमारी फैल रही हो और मनुष्य 
पर मनुष्य मरते हों, तो अपने वास-स्थानको छोड़कर चन्द्‌ रोज़के 
लिये ऐसे स्थानमें जा बसो, जहाँ कुछ बीमारी न हो और जहाँका 
जल-वायु स्वास्थ्यके लिये लाभदायक हो । स्थान छोड़ देनेसे अनेका- 
नेक भनुष्योंकी जानें बच जाती हैं | यही कारण है, कि जब अड्जरेज़ों 
की छावनीमें हैज़ा हो जाता है; तब वह लोग पलटनको लेकर जंगल 
में जा पड़ते हैं । 

(१३) हैज़ेके समयमें, तेज़ दस्तावर दवा भूलकर भी न लो और 
हेज़ेसे लोगोंको मरते देखकर कभी भयभीत मत हो । हेज़े और 
प्लेगसे जो डरते हैं, वही मरते हैं । 

हे ७ 
हज़क लद्द ण । 

हैज़ेकी प्रथम अवस्था रोगीका जी मिचलाता है और फिर बार- 
सवार वमन ओर पतले दस्त होते हैं | दूसरी अवस्थामें; जीममें काटे 
पड़ जाते हैँ, प्यासका ज़ोर बढ़ जाता है, नाड़ीकी चाल मन्दी पड़ने 
लगती है और कुछ-कुछ बेहोशी होने लगती है । तीसरी अवस्थामें 
एकदम होश-हवास नहीं रहता, संज्ञा नाश हो जाती है, हाथ-पैर ठणडे 
पड़ जाते हैं और उनमें तशन्नुज़ या बाँइटे आने लगते हैं, आँखें अन्दरको 
घुस जाती हैं, होठ और नाखन कुछ कालेसे वा नीले पड़ जाते हैं 
और हद्विचकियाँ चलने लगती हैं तथा पेशाब नहीं उतरता । 

असाध्य रोगके लक्षण । 

रोगीके हाथ-पेरोंमे एंडन अधिक हो, आवाज़ बैठ गई हो, कल 
बिल्कुल घट गया हो, भीतरसे शरीर जलता हो और ऊपरसे ठण्ड 
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लगती हो, वेचैनीके मारे रोगी घबराता हो, प्यासके मारे गलेमें काँटे 
पड़ गये हो, पेशाब न उतरता हो, साँस रुक-रुक कर आता हो या 
साँस लेते समय गला खर-खर करता हो, नाड़ी रुक-रक कर चलती 
हो ओर हिचकियाँ आती हों-अगर ये लक्षण हों तो समभना 
चाहिये, कि रोगी शायद ही बचेगा । ऐसे रोगीके आराम होनेकी 
पक्की आशा नहीं करनी चाहिये । 

अगर उपरोक्त लक्षणोंके सिवा-रोगीके हाथ-पाँवोंके नाखून, 
दाँत और होठ नीले या काले हो गये हों, बिल्कुल होश न हो, आँखें 
भीतर घुस गयी हो और हाथ-पैरोंके जोड़ ढीले पड़ गये हों, तो सम- 
भना चाहिये, कि रोगी कदापि न बचेगा । अगर ऐसे लक्षरणोवाला रोगी 
बच जाय, तो समभना चाहिये कि, उसने फिरसे नया जन्म लिया है। 


साध्य रोगके लक्षण । 
अगर रोगीकी वमन बन्द हो जायें, थोड़ी-थोड़ी नींद आने लगे, 
शरीर गम बना रहे, रोगी तीन चार दिन निकाल जाय और बीचमे 
कोई वात-कफका उपद्रव न उठे, तो जानना चाहिये कि रोगी अवश्य 
आराम हो जायगा। 
हेज़ेवालेकी सेवा-शश्रषा। 
हैज़ेके रोगीको खूब साफ़ कमरेमे साफ़ बिछोने पर खुलाओ और 
उसका पाखाना तथा कय जल्दी-जल्दी साफ़ करवा दो; ताकि घरकी 
हवा न बिगड़ने पावे । उसके पास थोड़ासा कपूर रख दो और उसे 
बारम्बार कपूर खुँघाते रहो तथा रोगीको धैय्य देते रहो और घबराने 
मत दो । अगर नज़दीक ही कोई अजुभवी और नामी वैद्य हकीम या 
डाक्टर मिले, तो उसका इलाज कराओ। यदि वैद्य हकीम न मिले, तो 
हमारी नीचे लिखी हुई तरकीबोंसे काम निकालो । असल इलाज तो 
तभी हो सकता है, जब कि चतुर चिकित्सक रोगीके पास हो; मगर 





श 
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वैद्य-हकीमके न मिलने पर, कुछ-न-कुछ उपाय तो अवश्य ही करना 
चाहिये । यदि थोड़ी-सी अक्लसे काम लिया जाय, तो हमारी नीचे 
लिखी हुई दवाइयों और तरकीबोंसे अनेक रोगी बच सकते हैं: -- 
हैज़ेकी गोलियाँ । 

अफीम, जायफल, लोग, केशर ओर कपूर,--इन पाँचों चीज़ोंको 
छु+छः माशे, बरावर-बराबर लेकर खरलमें डालकर खब घोटो । पीछे 
दो-दो रक्तीकी गोलियाँ बना लो । 

जब तक दस्त और वमन आराम न हो जायें, तब तक एक-एक 
घराटे पर एक-एक गोली “गर्म जल”के साथ रोगीको निगलवाओ । 
कम उम्रवालोंकोी आधी गोली दो । ये गोलियाँ आज़माई हुई हैं। 
इनसे हैज़ेम अवश्य उपकार होगा। जब रोगीको प्यास लगे. तब 
थोड़ा-थोड़ा जल दो । आराम हो जाने पर, जब खब भूख लगे, तब 
साबूदाना पका कर खिलाओ । 

कुचलेकी गोलियाँ । 

शोधा हुआ कुचला # ६ माशे, अफीम ६ माशे, और सफुद 
गोलमिय ६ माशे,--इन तीनोंको मिलाकर अदरखके रसमे घोटो 
पीछे एक-एक रतक्तीकी गोलियाँ बना लो । जब रोगीको गोली देनेका 
काम पड़े, तब हरेक गोलीमें दो माशे सॉठका चूर्ण और इतना ही 
गुड़ मिलाकर रोगीको खिलाओ । ये गोलियाँ हैज़ा ओर अतिसार 
दोनोमे फ़ायदेमन्द साबित हुई हैं। अतिसारमें दिनमें तीन या चार 


गोली दो । मगर हैज़ेमें, रोगका ढंग देखकर घराटे-घणटे या दो-दो 
घरणाटेम गोली दो। 


[कप ४०० ॥8 | 
आकका गालियों । 
मदार यानी आककी जड़ दो तोला लाकर उसमे दो तोला ही 
अद्रखका रस डालो और उन दे।नोंको खरलमें डालकर खब घोटो। 





& कुचला शोधनेकी तरकीब इसी पुस्तकके २६७ वें सफ़ेके फट नोटमें देखो। 


इ्श्२ स्वास्थ्यरत्ता | 


जब मसाला गोली बनाने लायक घुट जाय, तब गोल मिचेके समान 
गोलियाँ बनालो । दो-दो या तीन-तीन घण्टेपर, एक-एक गोली 
हैज़ेवाले रोगीको, खिलाओ.-। बाज़-बाज़ समय, इन गोलियांसे मरते 
हुए आदमी भी बच गये हैं । 

हेज़ेके आराम करनेके सरल उपाय । 

( १ ) नीला कपड़ा जलाकर उसकी राख मनुष्यके पेशाबम 
मिलाकर पीओ। खुना है, कि हैज़ेके आसार नज़र आते ही बहुत 
आदमी अपना पेशाब पी लेते हैं ओर हेज़ेसे बच जाते हैं । 

( २) अगर हेैज़ा हो जाय और कोई - दवा या हकीम-वैद्य न 
मिले, तो प्याज़ कूट-कूटकर उसका रस निकालो और हैज़ेवालेको 
छ+छः माशे रस, घण्टे-घरणटेमे, उस वक्त तक पिलाओ, जब तक 
कि वह आराम न हो जाय । 


उपद्रव शान्तिके उपाय । 
( १) प्यास । 


अगर प्यासका ज़ोर न घटे, तो अक सॉफ आधा पाव, अके 
,गुलाब एक छुटाँक, अक पोदीना एक छुटाँक और पानीकी बर्फ 
आधा पाव--इन चारोको या इनमेसे जो वक्त पर मिल सके, एक 
मिद्टीके कोरे बतनरम मिलाकर रख लो । जब रोगी पानी माँगे; तब 
रुपया रुपया भरके अन्दाज़से रोगीको यही अक पिलाते रहो । इस 
नुसखेसे प्यास तो अवश्य ही कम हो जायगी; साथ ही वमनमें भी 
फायदा होगा । 
- (२) अगर ऊपरके अक वगैरः न मिलें, तो घुली हुई भाँग दो 
रत्ती, सौंफ दो माशे और छोटी इलायची एक माशे,--इन सबको 
पीसकर, एक मिट्टीके बत्तनमें, आश्रासेर ताज़ा जलमें कपड़ेसे छान 
लो । इसमेसे ज़रा-ज़रासा पानी रोगीको २५।३० बार पिलाओ । इस 
भह्ज-जलके पीनेसे प्यास मिटकर पेशाब साफ़ होगा | 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ३१३ 
( ३ ) अगर भक्तक-जल न बन सके, तो ज़रा-ज़रासा “जायंफल” 
का छुकड़ा रोगीको बिलाओ अथवा जायफलको कुचल कर काढ़ा 
बना लो और वही रोगीको पिलाओ । इससे प्यास अवश्य ही कम 
हो जञायगी । 
( २) वमन । 
अगर उपरोक्त दवाओंसे वन यानी उल्टी होना बन्द न हो, तो 
चौकोर पतले काग़ज़ पर राई पीसकर लपेट दो । पीछे उस राईके 
काग़ज़को पेट पर चिपका दो। जब जलन होने लगे, तब उसे उतार 
डालो । इस तरकीबसे वमन बन्द हो ज्ञाती है । 
(३ ) शरीरकी ऐँठन । 
अगर हाथ-पैरोंमें बाइटे आते हो, शरीर शीतल हो गया हो और 
नाड़ीकी चाल मन्दी पड़ गई हो, तो हाथोंकी कलाई और पेरोंकी 
णड़ियों पर राईके पलस्तर रख दो । अगर मिल सके, तो विषगर्भ 
तेल, तारपीनका तेल और कपूर,--इन तीनोंको मिलाकर समस्त 
शरीर या हाथ-पैरोमे, ज़रूरतके माफ़िक, मलते रहो । इस तेलकी 
मालिश उस समय बन्द करो, जब नाड़ी चलने लगे, बॉइटे आना 


बन्द हो जावे और शरीरमें गर्मी आ जाय । यह तरकीब इस समय 
खूब काम देती है। 


( ४ ) पेशाब खोलना 
अगर दस्त, कय और प्यास वगरेर: कम हो जावे या बिल्कुल 
बन्द हो जावे, लेकिन रोगीका पेशाब न खुला हो, तो ग़फ़ूलत छोड़ 
कर फौरन उसके पेशाब खोलनेकी तरकीब करनी चाहिये। 
(१) खाफ्‌ साबुन ६ माशे, कलमी शोरा ६ माशे और कपूर २ 
माशे,--इन तीनोंको पानीमें खूब फेटकर एक जीव कर लो । पीछे इस . 
पनीको काँचकी छोटी सी पिचकारीमें भरकर, रोगीकी पेशाबकी 


है 3] 


23. स्वास्थ्यरत्ता | 
इन्द्रियके मुँहमें लगाकर छोड़ दो । जब तक पेशाब न डतरे, तब 
तक २३ बार पिचकारी लगाओ । अवंश्य ही पेशाब खुल जायगा । 

(२ ) राईका पलस्तर कमर पर रकले अथवा ज़रासा कपूर 
मूत्रेन्द्रियके मुंहपर रक्खो । 

(३ ) देखूके फ़ूल आधी छुटांक और कलमी शारा आधी छुटाँक 
इन दोनों चीज़ों +ते पत्थरकी लिल पर पानीसे महीन पीसकर रोगी 
के पेड्‌ पर रख दे । अगर आध घरणटेमें पेशाब न खुल जाय, तो 
यही लेप फिर पेडुपर लगा दे।। 

(४ ) केवल “कलमी शोरा” दो तेला लेकर, पानीमें महीन पीस 
ले । पीछे एक साफ़ कपड़ेंकी पट्टी उसी शोरेके जलमें तर करके, 
नाभिके नीचे पेड्‌ पर पर रख दे । इससे भी पेशाब खुल जायगा। 
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हैं स्तम्भन बटी । 7६ 

कोइ आदत भार आर 202 अष् ७ 
१2६5४) करकरा, सोंठ, लोग, केशर, पीपर, जायफल, ज;वित्री 
+ थ्प्र ही ओर सफ़ेद चन्दन,-इनमें से हरेक छः छः माशे लो 
१९ ४४६३४५४ और अफ्रीम दो ताले लो । पहले अकरकरा बोरः 
के कूट-पीस कर महीन चूर्ण कर ले । पीछे चूर्णमं अफीम मिला 
दे। और आधी-आधी रतक्तीकी गोलियाँ बना लो । एक गाली शहद 
के साथ खाकर ऊपरखे दूध-मिश्री पीओ । ये गोलियाँ स्तस्मनके 
लिये अच्छी हैं । मर 
अगर आप हैजे पर और भी उत्तमोत्तम नुसखे चाहते हैं, तो 
“चिक्रित्सा-चन्द्रोदय” तीसरा भाग देखिये | उसमें अतिसार, संग्रहंणी, 
भन्दाप्नि, अजीरण, बवासीर, पीलिया, पेटमें कीड़ोंक्रा रोग, उपदंश-गरमी- 
अआतंशक और सोज़ाक रोगके निदान, लक्षण और चिकित्सा इस तरह 


लिखी गई है, कि अनाड़ीसे अनाड़ी भी इन रोगोंको नाश कर सके। यह 
भागहर मनुष्यके घरमें रहने योग्य है। मूल्य 8) सजिल्दका ५) डाकखच॥।) 





'छु2<6992469924692<6923692<692<69><ह९ 
+ ३ ९. 
(७ उपदंशके घावोंकी मलहम | ७) 
(9479>4(9>4(><7>बककि><_ >>बह>40) 
2£220/ ४६ त्था दो माशे, सेलखड़ी दो माशे, नीला-थोथा एक रत्ती, 
् क | एक नग सड़ी खुपारीकी राख और एक नग पीली कौड़ी 
६ आई ४६ की राख,--इन सबको कूट-पीसकर महीन कपड़ेमें छान 
लो । पीछे दो तोले गायके घी या मक्खनको १०८ बार काँसीकी थाली 
में थो लो | घुले हुए घीम उपरोक्त चीज़ें मिलाकर एक बत्तंनमें रख 
दो । इस मलहमके लगानेसे गर्मीके घाव अवश्य मिट जाते हैं । 
सफेद कनेरकी जड़, पानीमें घिसकर, घावों पर रूगानेसे उपदंश 
की अखाध्य पीड़ा भी शान्त हो जाती है। 
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# बिच्छुका ज़हर उतारनेके उपाय । |६ 
#४ मा मर अर अर आर और ऑट अर अर आर २९ 


5*८#%#% हाड़ी देशों और मारवाड़ प्रान्तमें बिच्छू बहुतायतसे होते 
$] प्‌ 36 है। वाज़-ब.ज़ विच्छू तो ऐसे ज़हरीले होते हैं, कि उनके 
४५% 2६ काटनेसे आदमी मूर्च्छित हो ज्ञाता और कभी-कभी मर 
भी जाता है । अतः हम अपने पाठकोंके उपकारार्थ बिच्छूके ज़हर 
डतारनेके चन्द उपाय नीचे लिखते हेंः-- । 
१ ) सत्यानाशीकी जड़की छाल, पानमें रख कर, खिलानेसे 
बिच्छूका ज़ददर उतर ज्ञाता है । मगर इसके साथ ही प्याजके दो 
ढकड़े करके बिच्छूके डड्डू पर लगाने चाहिये । 


३१६ स्वास्थ्यरत्ता । 


( २) सफेद कनेरकी जड़, पानीमें घिसकर, बिच्छूके डड्डपर 
लगाओ और घी पिलाओ । इस तरकीबसे साँप और बिच्छू दोनों 
का विष उतर जाता है । ' 

( ३ ) कपासके पत्ते और राई, एक साथ पीसकर डंकपर लेप 
करनेसे बिच्छूका ज़हर उतर जाता है। अगर रविवारके दिन कपास 
की जड़ खोदकर निकाल लाई जावे और विच्छूके काटे हुए रोगीको 
चबानेको दी जाबे, तो और भी जल्दी फ़ायदा हो । 

(४ ) कड़वे नीमके पत्ते या नीमके फ़ूल चिलममें रखकर, ऊपर 
से बिना धूएंका अज्ञारा रखकर, तमाखूकी तरह पीनेसे बिच्छूका 
विष उतर जाता है | 

(४ ) जिस शख्सको बिच्छूने काटा हो, उसे कड़वे नीमके पत्ते 
चबानेको दो और उससे कह दो, कि मुँह बन्द रकखे यानी मुंहकी 
भाफ बाहर न आने दे । पीछे कोई दूसरा आदमी उसके उस कान 
में फ़रेँंक मारे, जिस तरफ़ विच्छूने काटा न हो । जिस तरफ बिच्छूने 
काटा हो, उस तरफके कानमें फ़ूक न मारे । 

(६ ) कुचलेका बीज या जड़ पानीमे घिसकर विच्छू ओर डॉस 
आदि ज़हरीले जानवरोंके डंकपर लगानेसे ज़हर उतर जाता है। ह 

(७) चिरचिरेकी जड़ पानीमें घिसकर, काटे हुए स्थान पर 
लगाओ। साथ ही चिरचिरेकी जड़ पानीमें घिसकर घोल दो और 
वही पानी बारम्बार थोड़ा-थोड़ा बिच्छू काट हुए आदमीको पिलाओ। 
जब वह पानी रोगीको कड़वा लगने लगे, तब समभ लो कि विष 


उतर गया । 
( ८) तीन चार रत्ती कपूर पानमें रखकर खिलानेसे भी बिच्छू 


आदि ज़हरीले जानवरोंका ज़हर उतर जाता है । 

अगर बिच्छुओंके भेद और उनके ज़हर नाश करनेके इनसे भी 
उत्तम नुसखे चाहते हैं, तो “चिकित्सा चन्द्रोदय” पाँचवाँ भाग देखिये। 
दाम ५) सजिल्द ४॥) | ा 
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अर सपनंवष उतारनक उपाय । 


८४५४६ शख्स यह चाहे, कि मुभे साँपफा विषन चढ़े, उसे 
जा रु& हर रोज़ सवेरे कड़वे नीमके पत्ते चबानेकी आदस 

क्र #6/#28 डालनी चाहिये। जो शरूस, बिना चूके, रोज़ नीमके 

पत्ते चबाता है, उस पर निस्लन्देह सर्प-विष असर नहीं करता । 


(१) अगर किसी मनुष्यको साँपने काटा हो, तो डसे कड़वे 
नीमके पत्ते,नमक और कालीमिय चबानेको दो। यदि उसे नीमके 
पत्ते, कड़वे न मालूम हों, तो समभना चाहिये, कि अवश्य सपने 
काटा है। जबतक ज़हर न उतर जाय, बराबर नीमके पत्ते चबवाते रहो 
अथवा नीमकी छाल या पत्तोंका रस निकाल-निकाल कर पिलाते रहो, 
जब नीमके पत्ते या रस कड़वे लगने लगें, तब समभना चाहिये 
जहर उतर गया | ध्य) सभी गाँव-गंवईबाले साँपके काटे हुएको नीमके 
पत्ते चबवाया करते हैं | | * 

( २) नीमकी गिलोय डेढ़ पाव पानी पीस कर पिलानेसे 
उलटियाँ होने लगती हैं और अक्लर सर्प-बिष उतर जाता है। 

(३ ) कड़वी तूम्बीके पत्ते अथवा उसकी जड़, पाव-भर जलमें 
पीसकर, साँपके काटे हुएको पिलानेसे वमन होकर विष उतर 
जाता है। 

(४ ) कालीमिये एक भाग, सेंघा नमक एक भाग और कड़चे 

नीमके फल दो भाग,--इन तीनोंको पीसकर शहदके साथ देनेसे 
सभी तरहके विष उतर जाते हैं । 

(४ ) सफेद कनेरके सूखे फूल, कड़वी तम्बाकू और छोदी 


३१८ स्वास्थ्यरत्ता । 


इलायचीके बीज, तीनोंको महीन पीसकर कपड़ेमें छान लो पीछे 
जिसे साँप काटे उसे खुंघाओ । इससे सर्प-विष उतर जाता है। 
$#८८##%##&#%&#&#&#&&&252%%% %<% «५ ९६ 


* अफीमकां विष उतारनेके उपाय । ४ 
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अ८3०॥८ ४६ फीम एक प्रकारका ज़हर है। इसको मात्रासे अधिक 
् त््प्र 4 खा लेनेसे मनुष्य मर जाता है| बहुतली ककशा ख्रियाँ 
28 ऑइ;& अपने घरवालोंसे झगड़ा करके अफीम खा लेतीं और 

अपने कुटुल्बियोंका दम नाकमे कर देती हैं। अतः हम अफीमके 
ज़हर उतारनेके चन्द परीक्षित उपाय लिखते हैं। 

(१) मेनफल छः माशे, सेंघानोन छुः माशे और पीपर ३ माशे, 
इन तीनों चीज़ोंको, एक हॉड़ीमे सेर भर पानी डालकर, गर्म करो; 
जब अड़ाई पाव पानी रह जाय, उतार लो | अफीम खानेवालेको यही 
पानी कुछ गर्म-गर्म पिला दो। इससे वमन होऋर अफीम उतर जायगी। 

(२) चार या पाँच माशे हींग पानीमं घोलकर पिला दो। 
अफीमका ज़हर उतर जायगा । अगर अफीमकी डिब्तीमे हींगका 
छोटासा टुकड़ा रख दिया जावे, तो अफीमका कुछ भी असर न रहे। 

(३ ) रीठेका पानी बनाकर - पिलानेसे अफीम एकदम निकस्मी 
हो जाती है। अरीठे और अफीमका बेर है । 

3 निद्रानाशके उपाय ६& 
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(१) काकजद्डा सिरमें बाँधनेसे नींद आ जाती है । 

(२) हरी भाँगकी पत्तियाँ, बकरीके दूधमं पीसकर, तलवोंमें 
लगानेसे नींद आ जाती है । 

सूचना-अगर सर्पविषकों श्तिया नाश करना चाहते हो, वो 
“चिकित्सा चन्द्रोद्य”' पाँचवाँ भाग देखिये | दाम ४) सजिल्द ४॥) 








तन्दुरुस्तीका बीमा । ३१& 


(३ ) स््रीका दूंध नाक टपकाने से भेजेकी खुश्की दूर होकर 
नींद आ जाती है। 

(४ ) भोजन करने के घराटे दो घाटे बाद, गर्म जलसे स्नान 
करने, चक्कीकी आवाज़, जल बहनेके शब्द एवं वत्तोके पत्तोकी 
खड़खड़ाहटसे मनुष्यको नींद आ जाती है । 

(५ ) काकमाचीकी जड़ चोटीमें बाँधनेसे नींद आ जाती है। 

(६) अलसी और अरणडीका तैल बराबर-वराबर लेकर, काँसी 
की थालीमें रखकर, कॉसीकी कणोरीसे घोटो; पीछे नींद न आनेवाले 
की आँखोंमे आऑँजो | फौरन नींद आ जावेगी । 

(७ ) जायफल, घीमें घिसकर, पलकों पर लगानेसे नींद आ 
जाती है। 

966<'32<€<"97<<"324<<"००६६"५७२८<६-४६ 
/ 
मिश्रित उपाय । 
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आग से जला हुआ घाव । 

आगसे जली हुई जगह पर अलसीका तेल और चूनेके ऊपरका 
नितरा हुआ पानी लगानेसे बहुत लाभ होता है। अथवा “धघीग्वारका 
लुआव” जली हुई जगह पर लगानेसे जलन तत्काल बन्द होजाती है । 

बद या गांठ । 

कोंचके बीज, पानीमें घिसकर, बद, बाघी या गाँठ पर लगानेसे 
लाभ होता है; अथवा कुचलेका बीज और समन्द्र-फल, जलमें 
घिसकर, लगानेसे बदमें फ़ायदा होता है। गन्देबिरोज़ीका शीरा बद्‌ 
या गाँठ पर लगादेनेसे गाँठ बैठ जाती है । 


४४८<' 





खूचना--अगर निद्रानाश रोगके और भी उपाय जांनना चाहते हो 
अगर सब तरहके ज्वरोंकी चिकित्सा बिना गुरुके सीखना चाहते हो, ते 
“चिकित्सा चन्द्रोदय” दूसरा भाग देखिये | दाम ५) संजिल्द शा॥) 


३२० स्वास्थ्यरत्ता । 


>+ न 
फोड़ा पकाकर फोड़ना । 
अगर फोड़ेम बहुत दर्द हो तो “काली अगर” घिसकर लगा दो | 
अगर फोड़ा या गाँठ वग्रेरः पकाने हों, अलसीके आटेमें ज़रासी 
हल्दी मिलाकर पानीसे पुल्टिस बनाओ और फोड़े पर गर्म-गर्म, बाँधो, 
तो फोड़ा फ़ूट जायगा । अगर जल्दी न फूटे, तो अलसीके आटेमे 
ज़रासा नमक और जह्लली कबूतरकी बीट मिलाकर पुल्टिस वनाओ। 
यह पुल्टिस बहुत जल्दी फोड़ा फोड़ देती है । 
प्याज़को भूृंजकर उसमें हल्दी और घी मिलाकर पुल्टिस 
बनाओ ओर बद या गाँठ पर रक्‍्खो, फ़ोरन फूट जायगी। 


नारु या बाला। 


अगर नारू या बाला निकले, तो उसपर कुचलेका बीज पानीमे 
पीसकर लगाओ; अथवा कड़वे नीमके पत्ते पीसकर लगाओ । 
खुजली। 
पुराने नीमको लकड़ी पानीमं पीसकर लगानेसे खुजली आराभ 
हो जाती है अथवा कड़वे नीमके बीज, पानीमें पीसकर, शरीर पर 
लगानेसे खुजली आराम हो जाती है ओर सिरमें लगानेसे सिरकी 
जूएँ मर जाती हैं। गायका गोबर शरीरपर मलकर गर्म जलसे 
स्नान करनेसे खुजली आराम हो जाती है । चमेलीके तेलमे 
कपूर घोटकर शरीर पर मालिश करके, स्नान करनेसे ४५ दिनमें 
खुजली आराम हो जाती हे । हे 
मुँहासे । 
जायफल, दूध घिसकर, बरावर कुछ रोज़ लगानेसे जवानीकी 
फुन्सियाँ मिट जाती हैं। 
फोते बढ़ना । 


छोटी इन्द्रायणक्री जड़का चूर्ण, अरणडीके तैलमें पीसकर, दिनभर 


है 48 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ३२ 


२६ ऐलुआ, ३० सरल, ३१ सतवन, ३२ लाख, ३३ आँवला, ३४ लाम- 
जकत्‌ण, ३५ पद्माख, ३६ धायके फ़ूल, ३७ पुणड रीक, ३८ कचुर-- 
ये सब दवाएँ पन्सारीके यहाँ मिलेगी । 


नोटः 
नख - यह सुगन्धित द्रव्य है । इसके न मिलने पर “लोंगके फ़ल'' 
ले सकते हैं । 
रेशुका - कालीमियचे या मूँ गके सदहश बीज होते हैं । 
सम्हालूके बीजोंको और कोइ महँदीके बीजोंकों रेणा का कहते 
स्थीणेयक--इस बाज़ारू भाषामें थनेर कहते हैं । 
शेलेय--यह छारछरीला और भूरिछरीलाके नामसे प्रसिद्ध है । 
लामजकतृण--इसे हिन्दीमें “लामज्जक” ही कहते हैं । इसका रंग 
पीला और जड़ लम्बी होती है | यह सुगन्धित दबा है। 
नली--य्रा नलिका सुगन्धित द्रव्य है | इसका स्वरूप में गके समान 
होता है । कहीं-कहीं इसे पवारी या पवाली भी कहते हैं । 
पुण्डरीक--इसे पुण्डरिया या पुण्डेरी भी कहते हैं | सगन्धित द्रव्य 
इसके पत्ते हरे, फल बंगनी और लकड़ी पीली होती है । 
स्प्रका- सुगन्धित द्रव्य है । कोइ-कोइ इस “असवरग” कहते हैं 
दोना- इसे 'दवना' भी कहते हैं । पत्तोंमें बहुत ही स॒गन्ध होती 
पत्तों पर रूआँसा होता है । 
सतवन--इसे “सतोना” (सप्रपण ) भी कहते हैं | 
तंग - लाल उत्तम होती है । छीपी इसे रंगतके काममें लाते हैं | 
दारुहलदी- बहुत पीली उत्तम होती है । इसके अभावमें “हल्दी” 
ले सकते हैं । 
अगर--कौआकी चोंचके समान चिकनी, भारी, पानीमें डालनेसे 
लोहेके समान डूब जाय और रंगमें काली हो, वही उत्तम होती 
धूपसरल--पत्तें ढाकके से होते हैं । लकड़ीमें से गोंदसा निकलता है। 
शिलारस--लिसोड़ेके रसके समान चिकना, ध्रुएंके रंगका, स॒ुग- 
न्धित गोंदसा होता है | 
ककोल--इसक अभाव “जावित्रो” ले सकते हैं । 
गठिवन-- इसे “गठौना” भी कहते हैं । इसमें गाँठ बहुत होती हैं । 
इसीसे इसे गठौना कहते हैं | यह सुगन्धित लकड़ी है । 


०१ 
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३२७ . सवास्थ्यरत्ता | 


उपरोक्त अड़तीस चीज़ोंको खूब देख-भालकर पन्सारीकी दुकान 
से बराबर-बराबर तीन-तीन माशे ले आओ; पीछे इनको कूट-पीस 
कर, पानीके साथ खिल पर, भंग़की तरह, पीसकर, लुगदी बना लो.। 
इसके बाद चूल्हेमें आग जलाओ; एक कलईदार कढ़ाईमें तैयार की 
हुई लुगदी रख, ऊपरसे चार सेर काले तिलोंका तैल और सोलह 
सेर पानी डालो; पीछे कढ़ाईको चूल्हे पर रख, धीरे-धीरे तैल पकाओ। 
जब पानी जल जाय, सिर्फ़ तेल रह जाय, तब उसे कपड़ेमें छानकर 
बोतलोंमे भरकर काग लगा दो | 





इस तैलकी मालिश करनेसे बेढंगी मुटाई नाश होकर, शरीर 
हर हि 
खब सुन्दर ओर खुडोल हो जाता है, बदनमें ताकत आती है, तेज 
बढ़ता है, रूप खिलता है ओर खाज-खुजली वगेरः चर्म रोग निस्सन्देह 
नाश हो जाते हैं । यदि कोई शखूस वर्ष छः महीने इसको लगाता रहे, 
तो शायद बूढ़ेले जवान भी हो जाय । 
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-ऋआका 

चन्दनाद तल । ४ 

9 अइओंडअंर अंडे अऑड अऑड अर आइ ५४ 
(0 ८॥७ फ़ेद चन्दन, लाल चन्दन, पतज्ञ, दारूहल्‍्री, अगर, काली- 

छ्कि ५. 
ञ स॑ & अगर, देवदारु, धूप सरल, कमल, पारस-पीपलका पश्चांग, 
0) स्थ> # कपूर, कस्तूरी, वेदमुश्क, शिलारस, केशर, जायफल, 
लोंग, बड़ीं इलायची, छोटी इलायची, जावित्नी, कंकोल, दालचीनी, 
तेजपात, नागकेशर, खश, खुगन्धवाला, वालछड़, तज, बंसलोचन, 
भूरिछरीला, नागरमसोथा, रेखुकाके बीज, फ़ूलप्रियंगु, लोबान, गूगल, 
लाख, नख, मंजीठ, तगर, मोम, राल, धायके फूल, और गठिवन-- 
इनको बाज़ारसे लाकर रक्खो । 


तन्दुरुस्तीका बीमा | श्र५ 


शमी श शी लिन लेट लो नजर सी की फीट ये पट की कपल नककीकई 


उपरोक्त ४३ दवाइयाँ तीन-तीन माशे लेकर, कूट-पीसकर, सिल 
पर जलके साथ लुगदी बना लो | फिर “महासुगन्ध तेल''की तरह, 
कुलईदार कड़ाहीमें, लुगदी, चार सेर काले तिलोंका तैल और 
सोलह सेर जल डालकर मन्दी-मन्दी आग पर पकाओ । जब सब 
पानी जल जाय, केवल तेल मात्र रह जाय, ठगडा करके छान लो 
और साफ़ बोतलोंमें भरकर कागसे मुँह बन्द कर दो । यही तेयार 

रह] चन्द 9 

हुआ तल “चन्दनादि तल है । 


“चन्दनादि तेल” भी हमारा परीत्तित है। जितने गुण शास्त्रमे 
लिखे हैं, उतने गुण आज़माने का मौका तो हमें नहीं मिला; किन्तु 
इतना तो निस्सन्देह कह सकते हैं, कि यह तेल निहायत बढ़िया है एवं 
अमीरों ओर राजा महाराजाओं के इस्तै माल करने लायक है। “चन्दनादि 
तेल” पुराने ज्वर, दाह, पसीना और खुजलीमें बेशक रामबाणका 
काम करता है। ३।४ महीने नियमपूर्यक लगाते रहनेसे, निर्बल बल- 
वान, कुरूप खुरूपवान तथा शरीर खुर्ख और देखने-लायक हो जाता है। 
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चिक 


3९०४॥£४८६ रछरीला, नागरमोथा, कपूरकचरी, पनड़ी, गुलाबके फूल, 
् छा ३ सफ़ेद चन्दन, छोटी इलायची, लोंग, बड़ी इलायची, चम्पा- 
अर) चती, घनिया, खस, कंकोल, हाहबेर, दालचीनी, बालछड़, 
खगन्धवाला, खुगन्ध को किला, नरकचू र और नख-इनको लाकर रखो । 


उपरकी चीज़े सब खुशबूदार होती हैं। इन सबको एक-एक 
तोला लेकर, अध-कचरा कर लो। पीछे एक टीनके या कॉँचके 
बतंनमें सवा सेर गिरी या काले तिलका तेल डालकर, उसीमें अध- 
कचरी दवाएँ डाल दो । बतनका मुख वन्द कर दो, कि जिससे हवा 


इ्श्द स्वास्थ्यरक्ता । 


न जा सके । इस बतंनको, एक हफ्ते तक, दिनमें धूपमे और कॉल: 
को ओसरमें रक़्खो | ७ दिन बाद, बतंनकों खोलकर, तैलको छा 
कर, बोतलोंम भर दो । यह बहुत खुन्द्र तेल तेयार होगा। इसके 
लगानेसे शिर शीतल रहेगा, बाल काले और चिकने रहेंगे, और 
खुगन्धसे चित्त प्रसन्न रहेगा। इत्र गुलाब या केवड़ा वगेरः मिलादो 
तो क्या कहना ? 
कई 7 अं जे औह6 और अर अट और और अ5 गेट 6 अर अर और अं 2676 
दवा बनानवालाक ध्यान दन याग्य बाते । 
2प्रधपराप्रधधधपरप्रप्रप्रपरपर प्र प्रप्रप्रपर प्र" 
पुरानी दवाएँ लेने योग्य । 

सब तरहके विषयोम नवीन औषधियोंकी योजना करनी चाहिये। 
परन्तु बायविडंग, पीपर, धनिया, गुड़, घी और शहद,- ये छः चीज़े 
पुरानी ही गुणकारी होती हैं | पका हुआ पुराना घी गुणहीन होता 
है | बायबिडजक्न आदि औषधियाँ एक वर्ष बाद पुरानी समभी ज:ती हैं । 

गीली दवाएँ लेने योग्य । 

गिलोय, कुड़ा, अड्सा, पेठा, शतावर, असगन्ध, पियावाँखा, 
सौंफ और प्रसारिणी-ये नौ औषधियाँ सदा गीली ( ताज़ा ) लेनी 
चाहिये; परन्तु गीली समकरूर दुगुनी न लेनी चाहिये । 

दवाओंके गुणहीन होनेकी अवधि । 

चूर्ण दो चार मास बाद ही हीनवीय हो जाते हैं अर्थात्‌ उनका 
गुण कम हो जाता है; किन्त॒ गोलियाँ बहुत दिनों तक रक्खी रहने पर 
भी अपने गुण नहीं छोड़तीं । लेकिन वर्ष दिन वाद वह भी गुण-रहित 
होने लगती हैं| घत तैल आदि सोलह महीने बाद गुणहीन होने लगते 
हैं । कोई-कोई लिखते हैं, कि वर्षाके चार महीने बीतने पर ही घी 
तैल आदि हीनवीय्य हो जाते हैं; लेकिन सोने, चाँदी, रॉगे आदि की 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ३२७ 


भस्में ओर चन्द्रोदय आदि रस जि 
कारक समझे जाते हैं । 
चर 9 ली | 
साधारण आपषाध॑ंयाका योजना । 

गिलोय और कुड़ा आदि नो दवाओंके सिया सब ओपषधियाँ 
सूखी और नयी लेनी चाहिये | अगर सूखी न मिलें, तो गीली, वज़न 
या भिन्‍्तीमे दूनी लेनी चाहिये। 

# ७ डकार, ७. 
न कहा हुई बाताका योजना । 

जिस नुसखेमे दवा लेनेका समय न कहा गया हो, वहाँ “प्रात:- 
काल” समभना चाहिये जहाँ किसी ओपधिका आंग न कहा गया 
हो, वहाँ उसकी “जड़” समभानी चाहिये। जहाँ ओपषधिकी तोल 
या भाग न बताये गये हों, वहाँ सब द्वाइयाँ ' “बराबर-बराबर”' लेनी 
चाहिये। ज्ञिस जगह वर्तन न कहा गया हो, वहाँ “मिद्दीका वर्तन” 
जानना चाहिये और जहाँ कोई द्वव्य न कहा गया हो, वहाँ “पानी”! 
लेना चाहिये | यदि किसी एक ही दवाके दो नाम एक ही उुसखेमे 
आये हों, तो वहाँ वह दवा “'दूनी” लेनी चाहिये । 

जज जज + 
दवाआक लने योग्य अंग । 

जिन चृत्तोंकी जड़ बड़ी हो, उनकी छाल लेनी याहिये। जैले. 
बड़, नीम, आम आदि । 

जिन बनस्पतियोंकी छोटी जड़ हो, उनके जड़, पत्ता, फल 
और शाखा,--सब अंग लेने चाहियें। जैसे; कटेरी, गोखरू और 
धमासा आदि | 

बड़, पाखर, आम, जामुन आदिकी छाल; खैर, ववूल और महुआ 
आदिका सार; पत्रज, घीग्वार, तालीस और पान वगैरः के पत्ते; 
खुपारी, कंकोल, मैनफल, हर ड़, बहेड़ा और आमले आदिके फल; सेवती, 


तने पुराने होते हैं, उतने ही गुख- 


नोट - कोई कोई कहते हैं कि बड़े वृक्षोंकी जड़की छाल लेनी चाहिये 
और छोटे पौधोंकी केवल जड़ ही लेनी चाहिये । 


श्श्८ स्वास्थ्यरत्ता | 


कमोदिनी और कमल आदिके फूल; और आके, मन्दार दूधी एव 
थूहर आदिका दूध लेना चाहिये । 


कस्तूरी परखनेकी विधि । 

कस्तूरी बेचनेवाले आजकल बड़ा जाल करते हैं। जब कस्तूरी 
खरीदो तब उसकी परीक्षा करलो । बिना परीक्षा किये कस्तूरी लेना 
भूल की बात है.। 

एक साफ़ जलता हुआ कोयला, जिसमे धूआँ न हो, किसी चीज़ 
पर रखो | पीछे कस्तूरी का एक रवा उसपर डालो। डसमेंसे 
जो धूआँ निकले, उसकी खुगन्ध लो | अगर कस्तूरी असल होगी, तो 
शुरूसे अखीर तक कस्तूरीकी ही सुगन्ध आवेगी; अगर नकली होगी 
तो पहले कस्तूरीकी खुगन्ध आवेगी, पीछे किसीकी गन्ध न आवेगी 
या जो चीज़ कस्तूरीके अन्दर मिलाई गयी होगी, उसकी गन्ध आचेगी। 

अगर कोई कस्तूरीका नाफा बेचनेवाला मिले, तो एक खूतके 
डोरे पर थोड़ाला इकपोतिया लदसुन पीसकर लेप कर दो । पीछे 
डस धागेको सूईमं पिरोलो और खईको नाफेमे घुसेड़कर डोरा 
उसके अन्दर देकर वाहर निकाल लो। अगर असल कस्तूरीका 
नाफ होगा, तो डोरेमें जो नाफ़ेको पार करके निकाला है, कस्तूरी 
को सुगनन्‍्ध हो जायगी और लहखुन की डुर्गन्‍्ध मारी जायगी। 


केशरकी परीक्षा करनेकी विधि । 


केशर जो सुर्खी-माइल पीली हो, खुगन्धमे तेज़, तोलमें हल्की 
दर्म चरपरी, कड़वी तथा एक चॉवल भर मु हमे रखनेसे .१५॥२० 
सिरमें गर्मी मालूम हो, तो उस केशरको असली समभना 





बम अर पा की ये ये पट य पट शन्ल कम 


मिनट बाद 
चाहिये, अन्यथा नकली । 


चन्दनकी पहचान ओर ग्रहण करनंका विधि । 


बलेद्द मे 
याद रखना चाहिये, कि चूण, घृत, तेल, आसव और अ 


हर 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ३२& 


जाप जा कस बट चर कट चीट परनदनककक कक कक नकल कई मा या या या  यी ये पीट पट पे पट कट क नकद कतई 


प्रायः सफ़ेद चन्दन लिया जाता है । काढ़े और लेप आदियें प्रायः 
लाल चन्दन ही लिया जाता है । 'प्राय:' शब्द इसवास्ते लगाया है, 
कि कहीं-कहीं इस नियमके विरुद्ध भी होता है। जैसे; एलादि चार्ण 
में लाल चन्दन लेते हैं और काढ़े लेप आदिमें कहाँ-कहीं सफेद 
चन्दन लेते हैं । सफ़ेद चन्दन वह अच्छा होता है, जो वज़नमे भारी 
और ख़ब खुशबूदार होता है। लाल चन्दन वह उत्तम होता है, जो 
रज्ञमें खब लाल होता है। 


0 28260020009606676360667520:2 

20 कुछ परीक्षित ओपधियाँ। है! 

2 260636063606360636063606360603 
दद्रु दमन अक॑ । 


१ हाईपोफोसफेट आफ लाइम 
ही १ औन्‍्स | 
७ छ0०७9)॥08]9)8॥0९ ० ]!॥6 3. १3. 
२ ऐसिड बोरिक ( १८० 04०) न १ ओन्‍्ख । 
३ पानी है छह ग्न्न १ बोतल । 
४ हाईड्राज़ एमोनिया हर ४... १३ ड्राम। 


पहले पानीको किसी हाँडी या पीतलके बर्त्त॑न्में ख़ब गर्म करो । 
जब खूब औद जाय, तब नीचे उतार लो; पीछे उसमें नं० १ हाईपो- 
फोसफेट आफ लाइम ओर बोरिक एलिड मिला कर कुछ देर खरलमें 
घोटो । ठण्डा हो जाने पर, नं० ४ हाइड्राज़ एमोनिया घोट कर मिला 
दो। अगर खुशबूदार बनाना हो, तो इसमें युडीक्ोन या लवेण्डर अथवा 
रोज़-वाटर मिला दो। पीछे इसे १ साफ्‌ सफ़ेद बोतलमें भरकर रख दो। 

इसको दिन या रातमें दो-तीन दफा रुईके फाहेले दाद पर 
लगाना चाहिये | लगानेसे पहले बोतलको खब हिला लेना चाहिये, 


क्योंकि. दवा नीचे बैठ जाती है । बिना हिलाक़र लगाये दवा कोई 
3२ 


३३० स्वास्थ्यरत्ता । 


फायदा नहीं करती । इसके लगानेसे तीन-चार द्नमे हर तरहका 


दाद काफूर हो जाता है ओर खूबी यह कि कपड़ा खराब नहीं होता। 

जो लोग इस नुसखेसे धन पेदा करना चाहें, वह इससे हज़ारों 
रुपये पैदा कर सकते हैं । क्योंकि कपड़ा खराब करके आराम॑ करने 
वाली दादकी द्वाएँ तो बहुत हैं, मगर कपड़ा खराब न हो और दाद 
आराम हो जाय, ऐसी यह एकही दवा है । लागतमें भी खूब सस्ती 
पड़ती है। इसकी दवाएँ भी सभी अँगरेज़ी दवाखानोंम मिलती हैं । 
जिनके पास कोई द्वाखाना न हो, वे हमारे यहाँसे यानी हरिदास 
एण्ड कम्पनी, गंगाभवन, मथुरासे जो दवा दरकार हो मेँगवाल । 
मगर दवा मेंगाते समय आधा रुपया पहले भेजे । 
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२४ ओन्‍्स । 


१ शैक्टीफाइड स्पिरिट एलोपैथिक नं० ६० 
70०८४४॥९१ 5]४ 2 ]]0]980॥0 १९०0. 90 । 
२ केम्फर ( कपूर ) ३ *4- :” २॥ छटाँक । 
२ आयल मिन्थल पिपेरेटा ( 0। ४०४४॥ 772०00-). २ औन्‍्स । 
पहले कपूरके छोटे-छोटे ठुकड़े करो और उन्हें स्पिरिटकी बोतल 

में डाल दो । कपूरको स्पिरिटकी बोतलमे डालनेसे पहले, स्पिरिट 
को दो बोतलोंमं कर लो और दोनों बोतलोंमें आधा-आधा कपूर डाल 
दो । पीछे बोतलोंको कागसे बन्द करके खूब हिलाओ । जब कपूर 
गलकर एक-दिल हो जाय, तब उसमे नं० ३ आयल मिन्थल पिपरेटा 
यानी पिपरमिण्टका तेल मिला दो । पीछे दोनों बोतलोंकी दवाको 
एकमे मिला लो | यह असली अक कपूर तैयार हो गया | आजकल 


६4 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ३३१ 
जितने अक कपूर मिलते हैं, उन सबसे यह अच्छा है। उनमें 
पिपरमिण्ठका तेल नहीं डाला जाता । 

अगर व्याप(र करना हो, तो छोटी-छोटी शीशियोंम भरकर लेबिल 
लगा दो | यह भी ख़ब सस्ता पड़ता है। इसके इस्तैमालसे हैज़ा, 
गरमीके दस्त, वमन, दाँतका दर्द, और विषेले जनवरोंका विष फौरन 
आराम होता है हैज़ेमें तो यह अक्सीरका काम करता ही है । 

हेज़ा शुरू होते ही रोगीको अके कपूर दो ॥ भगवान चाहेगा 
और उसकी आयु होगी तो निस्लन्देह आराम होगा। 

जवान आदमीको, दस्त या कय शुरू होते ही, १० बूद अर कपूर 
बताशेमें छेद करके, उसीमें टपका कर खिला दो । जब तक दस्त और 
कय बन्द न हो, तबतक घराटे-घणटे, दो-दो घरटे या तीन-तीन घराटे 
पर देते रहो। ज़रूरत होनेसे पाव-पाव घण्टे या आध-आध घराटमें 
भी दे सकते हो । ज्यों ज्यों रोग घटने लगे, दवा भी देर-देरसे दो। 
१९१४ सालके बालककों ४५ बूँद दवा दो । बहुत छोटे बालकको 
२३ बूँद दो । इसकी मात्रा २ बूँदसे १० बूँद तक है। स्त्रियोंको भी 
कम मात्रा देनी चाहिये। 

गरमीके पतले दस्तोंमे भी यह दवा इसी तरह दी जाती है। रोग 
की कमी बेशीके अनुसार मात्रा भी कम-ज़ियादा देनी चाहिये। 

अगर दाँत या दाढ़में दद हो, तो “अक कपूर”को रुईके फाहेमें 
लगाकर दाँत या दाढ़के नीचे रखकर मुँह नीचा कर दो; भयानक 
दनन्‍्तपीड़ा भी ३।४ बारके इस्तैमालसे आराम हो जायगी । 

अगर कोई ज़हरीला जानवर काट खाय, तो फौरन काटे हुए 


स्थान पर “अक कपूर” लगाओ। २३ दफाके लगानेसे बिल्कुल 
आराम हो जायगा। 


“अके कपूर” खिलाकर, रोगीको कम-से-कम आधा घएटा 
जल मत पिलाओ,; पीछे थोड़ा-थोड़ा जल दे सकते हो । 
हैज़ेमें नाड़ीकी चाल धीमी पड़ जाती है। हाथ पैर इंठने लगते हैं। 


३३२ स्वास्थ्यरत्ता । 


नम पा की पे के के सन पा आर रन थी पी की या पट के पट ये बे पर पे पट कद के कट शक पन के लनकन्कनककनक कक नकल क नकल नकद नरक के 


पेशाब नहीं उतरता है | इन उपद्रवों को शान्त करना बहुत ही ज़रूरी 
है। इनके शान्त करनेके परीक्षित और परमोत्तम उपाय हमने इसी 
पुस्तकके ३०७--३२४ सफोम लिखे हैं । 





हम चाहते हैं, कि प्रत्येक गाँवम सम्पन्न लोंग इस “अक कपूर” 
को तैयार करके, अपने-अपने घरोम रक्‍खे ओर जिन्हे रोग ग्रसित 
देख उन्हें परोपकाराथ बिना विलम्ब और संकोचके दे । हमने ऐसी 
अनमोल दवा केवल परोपकाराथ सर्व साधा र णको बतलाई है। अन्यान्य 
सज्ञन भी इसे बनाकर असहाय रोगियोंकी जान बचाव गे, तो वे भी 
पुण्यके भागी होंगे और हम अपने तईं कृतकृत्य समभेंगे। 





&ध्स्हहट 999 स्एनएाइइसएसड चल्‍एत हू झादाइर अदा हन्दन्कल हट धर 


£ दाद खजलीकी मलहम । 


३ 29:99 9:99 99% ००:०४ २:99 22979 % ३:०:० ०:99 >> ० 


१ ऐसिड क्रिसोफोनिक (3८०१९ ए80०.॥०70 3. 3 ) ४ ड्राम 


हर कक 


3, 


२ ऐसिड बोरिक (3०0१ ]2040 ॥ [09०/"५) ४ओऑंस 
३ आयल सिटरेनिला ((0।] (!॥/४॥९)].) 55१ २ ड्राम 
४ वेज़लिन जद (४४8९)॥०७ ४९।|०७ ) 5७४ १ पाँड 
पू मोम 9४ #े* २५ २ १ पाव 
६ कपूर नल ह 6६६ ४७% १ छुटाँक 


पहले मोमको किसी बतंनमें रखकर आग पर गला लो । जब 
मोम गल जाय, तब उसमे नं० ४ वैज्ञलिन मिला दो । इसके बाद नं० 
११२५३ की दवाएँ मिला दो । सबसे पीछे पिसे हुए कपूरको मिला 
दो। अगर कपूरको किसी बरतनमें अलग रखकर उसमें ज़रासी 
स्पिरिट मिला दोगे, तो वह एकदम गल जायगा । कपूरको गलाकर 
डालना उत्तम होगा । अच्छी तरह मिलाकर इस मरहमको किसी 


ढकनेदार चीनीके बर्तनमें रख दो । 


तन्द॒रुस्तीका बीमा । ३३३ 


विष आर या आय था सन की की कट जन वीक कनकक नकद 


इस मलहमके लगानेसे दाद और खुजली खड़े नहीं रहते । दाद 
और खुजली पर धीरे-धीरे इसे मलना चाहिये । 

छोटी-छोटी डिब्बियोर्मे रखकर बेचनेसे खासी आमदनी हो सकती 
है । अकेली इसी मलहमकी बदौलत लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं । 


टिफ्स्स्िसिनओ) जहा तत्जीहतननननाठ] 

खुजलीकी मलहम । 

(] एल) एज हन्त) 
१ शुद्ध गंधक ः ६ ड्राम 
२ फिटकरी डे *> २ ड्राम 
३ शोरा बन न्न्न २० ग्रेन 
४ नरम सावुन 52 ६ ड्राम 
४ आयल बर्गेमेर्ट ५. बूँद 
६ सूअरकी चरबी २ ऑओंस 


इन सब द्वाओंको मिलाकर खरलमें खूब घोट लो | यह मलहम 
खुजलीको बहुत जल्दी आराम करती है। पहले खुजलीके घावको 
गरम जल या साबुनसे ख़ब धो लो; पीछे यह मलहम लगाओ । यह 
मलहम परीक्षित है | खुजलीके घावोपर रामबाणका काम करती है। 





ले अंक अं के आऋ आह 

2  च्तारि मलहहम। 

33 33० 32442 42 42322 प2 
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सिन्दूर से आधातोला 


घ्री आध पाव 


१७०७-७० 


३२४ स्वास्थ्यरत्ता । 


पहले कत्था और कपूरको अलग-अलग पीसकर महीन कपड़ेमे 
छान लो । पीछे घीको १०१ बार काँसीकी थालीमें धो लो । फिर 
उसी घोीमे कत्था, कपूर और सिन्द्र मिलाकर खब फंट लो, जिससे 
दवा और घी एक जी हो जावे। 

इस मलहमको काँच या चीनीके बतेनमें भरकर रख दो । इसके 
लगानेसे गीली खुजलीकी पीली-पीली या सफेद फुन्सियाँ तत्काल 
फ़ूट जाती हैं और बारम्बार लगाते रहनेसे बिल्कुल आराम होकर 
सूख जाती हैं । गरमीके घावोंपर भी इस मलहमके लगानेसे ठण्डक 
पड़ जाती है । फोड़े फुन्सी, जले हुए घाव भी फौरन्‌ आराम होते 
हैं । यह बहुत ही उत्तम मलहम है । रुपया कमाने वाले इससे खब 
रूपया कमा सकते हैं और ग्रहस्थ लोग इससे सैकड़ों रुपये साल 
बचा सकते हैं। यह भी हमारी परीक्तित है। 
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हा खून बन ने 

» खून बन्द करनेकी दवा। 

रे न 

कनकातपदातपदातपदा पद +त पदक पद लत 
हेज़िलिन ( ॥82०॥7४० 93. ७ ) ४ औन्‍्स 
ऐसिड वेज़ोइक ( +लंव 7ला2०० प॒0फ्त्तात ) ३२ ग्रन 
टिंकचर बज़ोइक ( (५. सिल्यद्रणंट ॥3. 9. ) १ ड्राम 


इन तीनों दवाओंको मिलाकर एक शीशीमें रख लो। उस शीशी 
पर ३२ ख्राक के दाग़ लगा दो । यह ३२ खराक दवा हुई। 

इसमेसे १ खराक या १दाग़ दवा १ तोला जलमे मिलाकर पीनेसे 
खन बन्द होगा। दिनम दो दफा दवा पिलाओ | ह 

कटी हुई या खन बहती हुई जगह पर इसे बिना पानी मिलाये 
लगाओ; फौरन खन बन्द होगा । 


<न्‍न-. 28० €--&कनकनक, 


शीतज्वर नाशक अक ३६ 
>४ अ अध मर अर अर अऑ अट आज 756 


१ मैगनेशिया सल्फ ( फैविएपल्डांत 5िप |] ) ४ ओन्‍्स 
२ क्विनाइन सल्क ( (२५४४७॥॥० 5िपो३) ) १ ओन्‍्ल 
३ ऐसिड हाइड्रोलिरियम डिल 3 ०४0 ॥ ६40०. )], २ औन्स 
४ ऐसिड सलफ्यूरिक डिल ( ५०४५ &0)|॥. 4)। ) २ औन्‍्स 


५ लिकर आरसेनिकरेलिस ( 4.4. 3४०० ०७]७४ ) ४ ड्राम 


पहले मेगनेशिया सल्फको, पत्थरके खरलमें, पानीके साथ घोंट 
लो; पीछे उसे पूरी तीन पावकी बोतलमे भरकर, सब दवाएं डालकर 
दिला लो । अगर बोतल खाली रहे, तो उतना साफ्‌ जल और डाल 
दो, जितनेसे बोतल भर जाय। इससे चार-चार औन्‍्स की ले 
शीशियाँ या &६ ख्राक दवा तैयार होगी। इसके सेवन करनेसे 
जाड़ा लगकर आनेवाले सब तरहके ज्वर अति शीघ्र आराम होते 
हैं। रोज़ाना इकतरा, तिजारी और चौथैया ज्वरकी यह रामाब।ण 
या अचक दवा है | यह भी परीक्षित है। 


ज्वर आनेसे पहले दवा देनी चाहिये; ज्वर चढ़ आचे तब वद्वान 
देनी चाहिये । अगर बुखार आनेके समयसे छै घणटो पहले यह दवा 
दो-दो घणट में तीन बार दी जाय, तो २॥३ पारीमें बुखार निश्चय ही 
चला जायगा। जिसे ज्बर १२ बजे दोपहरको आताहो, उसे १ खराक 
सवेरे ६ बजे, दूसरी ८ बजे और तीसरी १० बजे देनी चाहिये | अगर 
उस दिन ज्वर आ जाय, तो फिर दवा बन्द करदे | दूसरे दिन किर 
उल्ली समय दे दे | अगर एक दिन या दो दिन बीच देकर ज्वर आता 
हो, तो ज्वर आनेसे छे घण्टे पहले तीन बार दे । जिस दिन ज्वर न 
आवे, उस दिन सर्वेरे-शाम दो खराक दे।फिर पारीके दिन उसी तरह 


३३६ स्वास्थ्यरत्ता । 


दो-दो घणाट पर दे। इस तरह करनेसे भयानक शीतज्वर और 


तिल्‍ली आराम हो जायेंगे। 

ख्राकसे ज़ियादा दवा न देनी चाहिये। आध-आध पावकी 
शीशियोम भरकर दवा रख ले | प्रत्येक शीशी पर १६ निशान काग़ज़ 
के लगा दे | यह एक खराक जवानको है | बालकको अवस्थानुसार 
कम दे | इस दवाको खाते समय दाँतसे न लगने दे, तो अच्छा । 
दवा खाकर कुल्ले कर लेने चाहिये और ऊपरसे एक लगा हुआ 
पान खा लेना चाहिये | इस दवासे अगर एक या दो दस्त हों तो हर्ज 
नहों, जल्दी आराम होगा | अगर गरमी मालूम हो, जी घबरावे, तो 
दूध-मिश्री मिलाकर पीना चाहिये | जब तक ज्वर बिल्कुल न छोड़ दे, 
रोटी दाल न खाय । सावूदाना खाना अच्छा है। अनार, अंगूर भी' 
खा सकते हैं । पानी ताज़ा पीना चाहिये | स्नान हरगिज़ न करना चाहिये। 





हि 0 5 28 २ 230 35 2 
हे पएमोनिया। 2 
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१ खानेका चूना बुझा हुआ । 
२ नोसादर । 
अपनी ज़रूरतके माफ़िक्‌ दोनोंको बराबर-बराबर लेकर एक 
शीशीम रख दो और शीशीका मुँह कागसे बन्द कर दो | अथवा 
जलरूदीके समय दोनोंको बराबर-बराबर लेकर, एक हथेलीमें रखकर 
दूसरी हथेलीसे मलो | इसको “एमोनिया” कद्दते हैँ। यह अँगरेज़ी 
द्वाखानोंमं तैयार भी मिलता है । जहाँ न मिले, वहाँ तत्काल तैयार 
कर लेना चाहिये | घरका “एमोनिया” काम तो उतना ही देता है, 
जितना कि ऑगरेज़ी, मगर ज्ियादा ठहरता नहीं । 
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अगर कोई आदमी किसी कारणसे बेहोश हो गया हो या शीतके 
मारे दाँती भिच गई हो, तो वह ऐमोनिया खुँघानेसे फौरन होशर्मे 
आ जावेगा । 
अगर दाँत या सिरमें ज़ोरसे ददं हो, तो इसको खुँघाओ, बहुत 
कुछ लाभ होगा। 
जो मनुष्य डरकर पागल हो गया हो, उसे भी इसे सुंघाओ। 
इश्वर रृपासे आराम होगा | 
अगर किसी स्त्रीको भूत या चुड़ेल लगी हो और वह बड़े-बड़े 
भाड़ने-फूकने वालोंके काबूमें न आती हो, तो इसे सखुँघाओ:; रुँघाते 
हो बकरने लगेगी और तुरत भाग जायगी। 4 
..._ नोट--बालककों इसे किसी हालतमें भी न सुँघाना चाहिये। नशा 
खानेसे जो बेहोश हो. गया हो उसे भी यह न सुँघाना चाहिये । इन 
दोनोंकों यह हानि करता है | 
964<'37<'97<<*०२८६७२६६०२६< ४2६ 


चमरोग नाशक तेल । 
प02£<'974६<०२०<८६७०६६-०७०६७>ट३ 
नीमकी छाल, चिरायता, हल्दी, दारुहल्‍्दी, लालचन्दन, हरड़, 
बहेड़ा, आमला और अडसेके पत्ते--इन सब द्वाओंको बराबर- 
बराबर या एक-एक छुटाँक लेकर महीन कुटवा लो% । पीछे. सबको 
पानी दे देकर,खिर पर, भाँगकी भाति पिसवाकर लुगदी वनवा लो । 
लुगदीके वज़नसे चोगुना काले तिलांका तैल+ लो | 


$ लालचन्दन और दारुहल्दीकी लकड़ी लाकर काठ रेतनेकी रेतीसे 
रितवा लो, तो अच्छा चूरा हो जायगा। कूटनेसे यह दोनों चीज़ें न 
कुटेंगी और बारीक न होंगी । 
* काले तिल तेलीको देकर तैल निकलवा लो । आजकल बाज़ारमें 
विशुद्ध काले तिलोंका तैल नहीं मिलता । 
४३ 


रेरे८ स्वास्थ्यरत्ता । 


मा सम पके कक कट ९८५०२०००२०२०२०००००-००-०-- 
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इसके लिये चीनी या पीतलकी कलईदार% कड़ाही प्रस्तत 
करनी चाहिये । लोहेकी कड़ाहीमे हरगिज्ञ इस तैलको न पकाना | 
लोहेकी कड़ाहीमें यह काला स्याह हो जायगा। पहले कड़ाहीमें पिसी 
हुई दवाओंकी लुगदी रक़्खो । पीछे उस लुगदीके वज़नसे चौगुना 
असली काले तिलोंका तैल डालो और तैलसे चौगुना पानी कड़ाही 
में भर दो । पीछे कड़ाहीको चूल्हे पर रख दो । नीचे मन्दी-मन्दी 
आग लगाओ । जब पानी जल जाय, तव उतार लो, लेकिन थोड़ेखे 
पानीका रह जाना अच्छा है । 

जब तेल शीतल हो जाय, तब उतार कर कपड़ेमें छान लो । पानी 
स्वयं नीचे रह जायगा। पीछे तेलको बोतलों या शीशियों भर लो । 
यह तैल नहीं--एक प्रकारका सच्चा अमृत है । 

ऐसा कोई चर्म रोग या जिल्दकी बीमारी नहीं है, जो इस तैलके 
लगानेसे आराम न हो, जो लोग बड़े-बड़े डाक्टरोंके इलाजसे निराश 
हो गये थे, जिन्होंने रोगके आराम होनेकी आशा ही त्याग दी थी, 
वे भी इस अम्ठुतोपम तैलसे आराम हो गये । जो काम कारबोलिक 
तैल आदि अंगरेज़ी उग्र दृवाओंसे न हुआ, वह इससे बात-की-बात 
में हो गया । हमने सैकड़ों असाध्य रोगी इससे आराम किये हैं । 
यह तेल हमारा हज़ार बारका परीक्षित है । 

इसके लगानेसे खाज-खुजली, फोड़े-फुन्सी, आतशकके घाव, 
आतशक या गरमीके कारण लिगेन्द्रियकी सूजन, हाथ-पैरोंके चकत्ते, 

फेद दाग़ वगरः सभी आराम होते हैं। जब गरमी या उपदंशके 


# तेल जब पकाओ, तब पीतलकी क़लइदार कड़ाहीमें पकाओ । 
क़लई उतर जाय, तब क़लइंगरसे क़लई करा लो | कड़ाही बड़ी होनी 
चाहिये। मतलब यह है, कि तैल, पानी ओर दवा डालने पर कड़ाही 
कम-से-कम ८ अंगुल खाली रहे; नहीं तो उफ़ान आनेसे तेल नीचे 
आगमें गिर जायगा, आग लग जायगी और सारा कड़ाहीका तेल और 
मसाला जलकर खाक हो जायगा । घरमें भी आग लग सकती हे । 
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कारण लिगेन्द्रिय सूज जाती है,सूजनके मारे इन्द्रिय खुलती नहीं, उस 
समय रोगी अत्यन्त दुःखी होता है । ऐसे मौकों पर, डाक्टरोने अनेक 
रोगियोंकोी जवाब दे दिया अथवा लिगेन्द्रिय कटानेकी सलाह दी; 
मगर हमने इसी तेलसे ऐसे दुःसाध्य रोगियोंको, बिना किसी प्रकार 
की तकलीफूके आराम कर दिया। 

अगर बदनमें खुजली दाफड़ या लाल चककत्त या पित्ती हो, तो 
इस तैलमेंसे थोड़ाला एक चीनी या पत्थरके प्यालेमें निकालकर, 
किसी दूसरे आदमीसे १ घण्टे तक मालिश कराओ । पीछे घरटे-भर 
बाद साथुन या बेसन लगाकर स्नान कर डालो | अगर रोग नया 
होगा; रोगमे बहुत ज़ोर न होगा, तो ८।१० द्निर्मे आराम हो जायगा | 
अगर रोग पुराना होगा, तो महीने दो महीनेमें आराम द्वो जायगा । 
देरसे आराम हो या जल्दी, मगर आराम अवश्य हो जायंगा | 

अगर कहीं घाव या जख्म हों, तो इस तैलमें रुई या कपड़ेका 
फाहा तर करके घाव पर रख दो और जब तैल सूख जाय, फिर ४६ 
बार तैल टपका दो । सड़े हुए घाव भी आराम हो जायेंगे 

अगर स्त्रियोंकी योनिमें घाव हो, तो इस तैलमें कपड़ा तर करके 
भीतर रखवा दो । सूखने पर तेलसे कपड़ा फिर तर कर दिया जाय। 

अगर बालकोंके सिरमें फोड़े-फुन्सी हों, तो डनके फोड़ोंको इस 
तेलसे दिनमें ४६ बार तर करते रहो । 

अगर किसीकी लिगेन्द्रिय पर घाव हो, सूजन आ गई हो, तो 
पहले नीमकी पत्तियोंके औटाये जलको शीतल करके इन्द्रिय पर 
ढालो । इन्द्रिय खुलती हो, तो धीरे-धीरे घावोंको धो दो । पीछे एक 
कपड़े की पट्टी, इसी तैलमें तर करके, इन्द्रिय पर पोली-पोली लपेट 
दो । पद्ठीके सूखने पर तैल ऊपरसे टपकाते रहो | हर समय पट्टीको 
तर रक्‍्खो। कुछ दिनोंमे आपसे-आप सूजन उतर जायगी और इन्द्रिय 
खुलने लगेगी; मगर जल्दी करना अच्छा नहीं । ज़बरदस्ती इन्द्रियको 
खोलनेकी चेष्टा कभी न करना, नहीं तो लाभके बदले हानि होगी । 
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अगर खूजन जल्दी उतारनी हो, तो इन्द्रियको 'त्रिफले'के काढ़ेसे 
धोओ और कुछ काढ़ा इन्द्रिय पर ढालो; पीछे नीमका औटाया पानी 
ढालो । इसके बाद इसी तैलकी पट्टी रोज़ ताज़ा रक्खो। जब आप 
से-आप इन्द्रिय खुल जाय, तब घावों पर इस तैलको लगाते रहो; , 
सब घाव भर जायगे। अगर लिगेन्द्रिय खुलती हो, तो “्ञतारि: 
मलहम” घावों पर लगाकर, ऊपरसे “चमरोग नाशक तैल”से एक 
कपड़ेकी पद्टी तर करके, इन्द्रिय पर पोली-पोली लपेट दो; मगर पट्टी 
कसकर न बाँधना । इस तरह करनेसे भयंकर उपदंशके घाव भी 
आराम हो जायेंगे । मगर गरमीके घावों पर “्षतारि मलहम!”के 
सिवा और कोई मलहम नहीं लगाना ।अगर कोई भूलसे भी गरमीके 
घावों पर खुजलीकी मलहम लगा देगा, तो तकलीफ बहुत बढ़ 
जायगी । जो वैद्य हमारी बताई हुई रीतिसे असाध्य उपदंश-रोगियाँ 
को आराम करंगे, वह खूब धन कमायेंगे और उनकी कीत्ति भी 
चारों ओर फेलेगी । 5 

यदि उद्योगी लोग इस तैलको बनाकर सस्ते दामामे बेचंगे, तो 
हज़ारों रुपये कमाकर देशोपकार करनेके पुरयभागी होंगे । जो उसखे 
हमारे आज़माये हुए हैं, उन्हीं पर हमने इतना ज़ोर दिया है । 


हो क्‍छ-.-ढेतीी2-०--०र “छ_--छत्ट ६, 





हे घाव धोनेका पानी । » 
3 ७७-9७. केसर “व्छ . तट 2-3 
नीमकी पत्ती ।_ ** बबूलकी छाल । 
नीमकी छाल । आल सिरसकी छाल । 


इन चारोमेंसे किसी एकको, दो सेर जलमें, मिद्दीकी हॉडीमें 
आओऔरदाओ । जब जलते-जलते डेढ़ सेर जल रह जाय, तब पांनीको छान .. 
लो । इस पानीसे घाव धोनेसे घाव जल्दी आराम होते हैं, घावोंमे बदबू 
पैदा नहीं होती और कीड़े भी नहीं पड़ते | मगर जहाँतक मिले, नीमकी 
पत्तियोंऔर नीमकी छाल-दोनोंका जल तैयार करना बहुत ही अच्छा है। 





(शिल्कलिललनल+ जले 


(! कास मर्देन बटी । (| | 


(2267 फलरए: अदिति) 








सफेद कत्था - हर 
सेलखड़ी न न्‍ शा सील 
हक ही १ तोला 
छोटी इलायचीके बीज ले हल नल 


बाज़ारसे डेढ़ पाव बबूलकी छाल लाओ। डसे एक मिद्दीकी 
हॉडीमे डालकर, ऊपरसे ढाई सेर पानी डालकर, औटाओ । जब 
प्रायः चौथाई पानी रह जाय, उसमें चारों चीज़ें डाल दो और 
चलाओ । जब लुगदी खूब गाढ़ी हो जाय, तब चनेके समान गोलियाँ 
बना लो । अच्छा हो, यदि थोड़ी सेलखड़ी पिसी हुईं पास रख लो । 
सेलखड़ीसे लगा-लगा कर गोलियाँ आसानीसे बनती हैं; मसाला 
हाथसे चिपटता नहीं । 

इन गोलियोंके चूसनेसे सब तरहकी खाँसियोंमें लाभ होता है । 
बहुत ही अच्छी गोलियाँ हैं । बेद्य और ग्रहस्थके बड़े कामकी हैं । 
हमारी खूब आज़माई हुई हैं । 

दिन-भरमें २०२५ गोली तक चूसी जा सकती हैं । गोली हर 
समय मुँहमें रखनी चाहिये और जब इनके कारणसे कफ बाहर आने 
लगे, तब फौरन कफ धूक देना चाहिये। हमने भयंकर खाँसीमें इन 
गोलियोंसे लाभ उठाया है । इन्हें भी चीनी या कलईके बत्तनमें 
पकराना चाहिये। अगर दवाकी लुगदी कड़ी हो जाय, तो आग पर 
तपा-तपाकर और हाथोंम॑ या मसालेसे सेलखड़ी लगा-लगाकर 
गोलियाँ बना लेनी चाहिये । 
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रोगी तैल, मिच, गुड़, खटाई, दहीं, मूली आदि न खाय; स््री- 
प्रसज्ञ भूल कर भी न करे । नयी खाँसीम॑ घी भी न खाना चाहिये | 
दूध या दूधकी चीज़ खाकर ऊपरसे तत्काल जल न पीना चाहिये । 

गेहँकी पतली रोटी, मूँगकी दाल, पुराने चाँवलका भात, 
तोरईं, मिण्डी, पुराना कुम्हड़ा, परवल आदिकी तरकारी,--ज़ीरा, 
धनिया, हल्दी, नमक, गोलमिच डालकर खानी चाहिये | 

अगर जुकामके कारण खाँसी हो, तो इसी पुस्तक पहले लिखी 
विधिसे शहद और अद्रख चाटकर, ऊपरसे ये गोलियाँ चूसनी 
चाहिये । 

सूचना-- खाँसी, जुकाम, श्वास, हिचकी, रक्तपित्त, वातरोग, आम- 
वात, वातरक्त, शूल, उदावत्त, और गुल्मादि रोगोंके निदान, लक्षण और 
३8 खूब समभा-समभराकर “चिकित्सा चन्द्रोदय” छठे भागमें 
लिखी है । 
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मरिचादिबटठी। _ 
2 अऑ्रइओऑॉडमडआइआंड अंर्आर 2 


काली मिर्च १ तोला 
छोटी पीपर कप हल १ तोला 
जवाखार ॥ तोला 
अनारदाना २ तोल 


इन सब दवाओंका चूर्ण करके, आठ तोले साफ़ गुड़में सानकर, 

चार माशेकी गोलियाँ बना लो । जब खाँली आचबे, तब एक गोली 

सुखमें डालकर चूलो । इनके चूसनेसे सब तरहकी खाँसी आराम 

होती हैं । परीक्षित है । 

अगर स्तम्भनके एकसे एक बढ़कर नुसख्े और टोटके चाहते हैं, 

तो चिकित्सा चन्द्रोदय चौथा भाग देखिये। यह हर मदका सच्चा दोस्त 
है । दाम ४)) सजिल्दका ४) 
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&अआइ अ अंध अर अर ऑ अड 
१ ऑक्सायड आफ्‌ ज्िक ** न १ ड्राम 
२ आयल रोज़मेरी का श्र ५ बँद्‌ 
३ खूअर की चरबवी बी हा १ ऑस 


इन तीनों दवाओंको अगरेज़ी द्वाखानेसे लाकर, एक चीनीके 
बत॑नमें रखकर, फेंट लो । पीछे किसी चौड़े मुँहकी ढक्कनदार चीनी 
की प्यालीमे रख लो । 

इसको कपड़ेकी चक्रती या लिएट पर लगा कर, घाव पर रख 
दो । स्वेरेशाम चकती बदलते रहो । 

यह मलहम आज़माई हुई है। इसके लगानेसे स्त्रियोंके स्तनोंके 
घाव, सिरके घाव अथवा वह घाव जिनसे पानीसा निकलता रहता 
है, अवश्य आराम होते हैं | इसके लगानेसे घाव जल्दी सूखते हैं । 
इसके आँखोंकी पलकों पर लगानेसे आँखोंकी जलन और सोते 
समय आँखोंका चिपक जाना भी आराम होता है । 


$८#%% पल लत लेनी के 28 

+] नम्बांद मल्हम । हे 

कक आ%&2&#&&%% 55% 5 ५ 
१ मोम कपूरी के *शे १॥ तोला 
२ राल ३ हट १॥ तोला 
३ नीला थोथा ३ कर श्र्त्ती 
छ्घी है ४॥ तोला 


५ नीमकी पत्तियोंकी टिकिया व २ तोला 


३४४ स्वास्थ्यरत्ता । 





नं० १, २, ३ ओर नं० ५४ की चीज़ोंको सिलपर महीन पीसकर 


घीमे मिलाकर, मलहम बनालो । इसके लगानेसे घावोंकी जलन और 
आगसे जले घाव आराम होते हैं। एक वेद्य महाशय इसे आज़मूदा 
बताते हैं । हमने इसे स्वयं नहीं आज़माया है । मगर हमें भी अच्छी 
मालूम होती है, इसीसे हम इसे यहाँ लिख रहे हैं । जो पाठक इसे 
आज़माकर इसके विषयमे हमे लिखेगे, हम उनके कृतज्ञ होगे.। 


| ष्ज्ल्ल्ल्ज्च्लाह्ल्जाल्जाठ। 
[4 ७-० 
| कान्तकारक लप । 
ण्ह्ज््ल्सःःछःएछस्््््जणए्जए) 
(ज्ञालचन्दन, मेंजीठ, लोध, कूट, प्रियंगूफूल, बड़के अंकुर और 
मसूर,-- इन सातोको चार-चार माशे लेकर, पानी डालकर सिलपर 
महीन पीस लो । पीछे मुख पर रोज़ ८।१० दिन तक लेप करो । 
२।३ घण्टे बाद थो डाला करो | इसके कुछ दिन लगानेसे चेहरा 
खूब खुन्दर हो जायगा | 


20299: 885 


रह ४8 
मुहास नाशक लप । हर 
9989 888४60868%82820%88285 
जायफलको दूध घिसकर गाढ़ा-गाढ़ा मुंहातों पर लगाओ | 
कुछ दिनों मुँहासे नाश होकर चेहरा साक्‌ सुन्दर हो जायगा। 
अथवा 
लोथ, धनिया ओर बच,--इन तीनोंको वराबर-बराबर लेकर, 
जलमें पीसकर, मुँहासों पर लगानेसे मुँहासे नाश हो जाते हैं; मगर 
१०१५ दिन बराबर लेप करना चाहिये । 


पर 


2६ बै5 5५ टॉ5 औ५ औ ५ औ ५ ह५ औ5 औ5 ह5 ह5 हौ5 ट5 5 हौ5 औ5 औ5 5 और 


+# खूबसूरत बनानेवाला उबटन। 


छः 
है 


3शदन आज थम 2 ४2४०४ ६४ ४६०६४ ६० ६४ ६०५६० ४६३४४ ६३९ 
चन्दन, केशर, अगर, लोध, खूस और सुगन्धवाला,--इन छे 
दवाओंको सिलपर पानीके साथ महीन पीसकर, उबटनकी तरह, 
शरीरमें बराबर कुछ दिन लगानेसे शरीर खबसूरत हो जाता है। 
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गन्धक बटी । 
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ध्न्श्छ 
8८५ 


० 


छ् 


१ शुद्ध गन्धक 
२ कालीमिचे 
३ बायविडक्ल 
४ अजमोद स ९०० 
५ जवाखार कक 3 
८ कालानोन 
७ पीपर 
८ समुद्रनोन 
& सेंघानोन 
१० काबुली हरड़का बक्कल *** 


पहले गन्धकको शोध लो, उसके शोधनेकी सरल तरकीब यह 


३ तो० 
३ तो० 
३ तो० 
३ तो० 
३ तो० 
१॥ तो० 
१॥ तो० 
१॥ तो० 
४॥ तो० 
६ तो० 


है,--एक मिद्ठीके बतेनमें दूध भरो । उसके ऊपर महीन कपड़ा बाँधो। 
डस कपड़े पर गन्धक रक्‍्खो | कपड़ेके ऊपर, बतंनके किनारों पर, 


3४ 


३४६ स्वास्थ्यरत्ता । 


दल ली सिम के ले लेन मन न आप सम पा सम पट पटक कक नकनक नकद लकी करनी 


गन्धकके चारों तरफ़, दो अंगुल ऊँची मिट्टी या आदेकी दीवार सी 
बना लो । उस दीवारपर लोहेका हलकासा तवा रक्खो । उस तवे. 
पर कोयले सिलगाओ | ऊपरकी आगकी गर्मीसे गन्धक गल-गल 
कर, कपड़ेमेंसे छुन-छन कर, नीचे दूधमे गिरेगी । जब सब गन्धक 
दूधमें गिर जाय, तब तवेको अलग रख दो । दीवार तोड़ कर कपड़ा 
अलग उठा लो । दूधम जो गनन्‍्धक मिलेगी, वही “शुद्ध गन्धक” है। 

गन्धक शोधकर, रख लो; पीछे गन्धक समेत दसों दवाओंको 
कूट-पीसकर अद्रखके रसमें खरल करो और पीछे सुखाओ। जब 
दवाएँ सूख जाये, तव उस सूखे चूणंको नीबूके रसमें २४ घण्टे तक 
खरल करो । खरल करते समय नीवूका रस सूखता जाय, तो फिर 
रस देते रहो । अन्तर्म जब गोली वनाने लायक हो जाय, तब जंगली 
बेरके बरावर गोलियाँ बना लो । 

इन गोलियोंके खानेसे, मदाप्नि नाश होकर, खूब भूख लगती है । 
ये गोलियाँ आज़मूदा हैं । प्रत्येक ग्रहस्थको बनाकर रखनी चाहिये । 








तिला नामदों--आजकल देशके दुभभांग्यसे हस्त-मेथुन, गुदा-मैथुन, 
अथवा अयोनि मथुनकी चाल. बड़े ज़ोरोंसे फेल गई है । इन कुकर्मोकी 
वजहसे थोड़े बहुत नहीं, ८० या ६० फ्री सदी नासमक बालक और 
उठती जवानीके पट्टे बल-बीयेहीन नपुंसक हो रहे हैं । कहाँ तक लिखें, 
इन सत्यानाशी कुकर्मोने देशकों तबाह कर रक्‍्खा है। वे लोग नहीं 
जानते कि, हस्त-मैथुनका दूसरा नाम डेथ-डीलिंग या म॒ृत्युको बुलाना है। 
इन सबकी बुराइयाँ हमने विस्तारपूर्वक “चिकित्सा-चन्द्रोदय” चौथे 
भागके ११६-१४६ पेजोंमें लिखी हैं । जिन्होंने ये काम किये हैं, वे उन 
चन्द सफ़ोंकों पढ़कर हैरतमें आ जायँगे । उस पुस्तकका मूल्य ५) है। 

अगर आप चाहते- हैं कि हम सदा तन्दुरुस्त रहें, तों आप हमारा 
“उदरशोधन चूर्ण” सेवन कीजिये। यह पेटको साफ़ करके मनुष्यको 
आरोग्य रखता है । दाम ॥|) 





ह्ल््स्न्छ्ल्चल्ज्ल्ल्ल्ज्ह्ल्ल्नन्नछ, 


गो स्वर्गीय ठण्डाई । | 

जस्क्ल्च्जिक्चनननन तस्चनननाट्ननसनन्नी 

१ खीरा कंकड़ी के बीज 2०% २ तो० 
२ घनियाँ हक कं २ तो० 
३ सेवती के फूल ४३5 5१५ २ तो० 
४ गुलाब के फूल ई अर २ तो० 
५ काह के बीज 533 हद २ तो० 
६ कुलफे के बीज * के २ तो० 
७ कासनी हे ४३ २ तो० 
८ खस बन 9६४ १ तो० 
& सफूद चन्दन का चूरा है हे १ तो० 
१० कमलगद्ेे की गिरी हट गा १ तो० 
११ सॉंफ * न्न्न ००० २ तो० 
१२ कालीमिचे कहे न २ तो० 
१३ सफ़ेद मिर्च 205 2०० २ तो० 
१४ छोटी इलायची हर रा १ तो० 


इन चौद्ह चीज़ोंको इमामदस्तेमें कुटबाकर रखलो । बहुत महीन 
न कराओ । सफेद चन्दनका बुरादा न मिले या अच्छा न मिले, तो 
बढ़ियां चन्द्नका बोटा लाकर, काठ रेतनेकी रेतीसे, रितवालो सुन्द्र 
बुरादा तैयार हो जायगा । कमलगद्ञोंको रातको एक हाँडीमें भिगो दो। 
सवेरे छिलके चाकसे उतार-उतार कर फैंक दो । पीछे कमलग होके 
भीतर जो हरी-हरी पत्ती सी होती है, उन्हें भी निकालकर फैंक दो 
क्योंकि वह ज़दरके समान होती है। पीछे कमलगझेंकी गिरीको 
ख़ब खुखालो। सूखने पर और दवाओंके साथ कुटवाओ । इस 


३४८ स्वास्थ्यरत्ता । 
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ठण्डाईके तैयार करनेसे पहले चन्दनका बुरादा और कमलगह्योंकी 
गिरी तैयार करा लो | एक शीशी या हाँडीमें भरकर रख लो। 
उतनाही बनाओ, जितना काम आता जाय। बहुत दिन रहनेसे 
कीड़े पड़ जाते हैं। 

जवान आदमी के लिये इसकी मात्रा १ तोले की है । रातको १ 
मात्रा ठण्डाई, एक मिद्ठीके बतनमें, पाव भर जलमें भिगो दो । सबेरे 
मल-छानकर और उसमें २ तोला मिश्री डालकर पी जाओ । 


अथवा । 

एक मात्रा ठए्डाई सिल पर भाँगकी तरह पीस लो। पीछे उसे 
एक मिट्टी, चाँदी या काँचके गिलासमें कपड़ा रखकर १ पाव पानीके 
साथ छान लो। ऊपरसे तीन-चार तोले मिश्री या कच्ची खाँड 
मिलाकर पी जाओ । अगर भाँग पीनेकी आदत हो, तो २४' रतक्ती 
भाँग भी साथ ही पिसवालो | गर्मीके मौसममें स्वेरेशाम, दोनों 
समय, चाहे भिगोकर और मलछान कर पीओ, चाहे घुटवाकर पीओ। 

गर्मीके मौसम-भर इसके पीनेसे सिरका घूमना, चक्कर आना, 
दिलिका धड़कना, बातोंका भूलना, गरमीके मारे जी घबराना, बिना 
ज्वरके शरीरका गर्म रहना, हाथ पैरके तलवोंका जलना, आँखोंका 
जलना, पाखाना-पेशाब जलकर होना, अधिक फिक्र या चिन्ता रहना, 
अधिक क्रोध या गुस्सा आना, रातको बुरे-बुरे स्वप्न देखना आदि 
सारी गर्मबादीकी शिकायतें रफा हो जाती हैं | उन्‍्माद (पागलपन) 
और गर्मी रोगमें भी इसे बहुत लाभदायक देखा है | जिन स्त्रियोंका 
मासिक रक्त गरमीके कारण बन्द हो जाता है, उनका मासिक-धर्म 
इसके लगातार पीनेसे खुल जाता है । 

गरमीके मौसममे, इसके पीनेसे लूह लगने या हैज़ा होनेका 
भय नहीं रहता । बड़ी ही उत्तम चीज़ है। हमारी सैकड़ों बारकी 


परीक्षित है । 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ३४६९ 


यदि रत्ती दो रत्ती घुली भाँग मिला ली जाय, तो हम गारण्टीके 
साथ कह सकते हैं, कि हैज़ा या लू इसके पीने वालेको हरगिज़ 
हानि न पहुँचा सकेंगे । 

अगर इसके पीनेसे किसीको जुकाम हो जाय, तो वह घबरावे 
नहीं । जब तक जुकाम न मिट जाय, इसे न पीवे | जुकाम आराम 
होने पर, फिर पीने लगे । ज्ञुकाम सब को नहीं होता, किसी-किसी 
को होता है । जिसके दिमाग़र्मे रुतृवत जमा हो जाती है, उसे अवश्य 
जुकाम होत। है और जुकाम होने हीसे वह रुतूबत नाकके द्वारा 
निकल जाती है। 

इस नुसखेको हम २०२५ सालसे आज़मा रहे हैं, बहुत ही अच्छी 
चीज़ है | गरमीके मौसमर्म यह पूरा प्राण बचानेवाला है । 

जो लोग रुपया कमाना चाहे, उन्हें चाहिये कि इस ठण्डाईको 
टीनके या कागज़ंके डिब्बों भर-भर कर, लेबल लगाकर और उन 
पर इस्तेमाल करनेकी तरकीब छपाकर लगा दें और बेचे, तो खूब 
धन कमा सकते हैं ओर लाखों आदमियोंकी प्राण-रक्ता करके पुण्य 
सश्चय भी कर सकते हैं। आजकल लोग विलायती शबेत ला-लाकर 
पीते और अपना घन, धर्म तथा स्वास्थ्य नाश करते हैं । 
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अर्अर ब्र्प्ररतर अर अर अरअर अर्धरर: पर प्र प्रए प्र 2628 
हरड़ू | १॥ तोला 
बहेड़ा बा 5०% ३ तोला 
आमला के कप ६ तोला 


इन तीनोंको, डेढ़ सेर जलमें, रातको, मिदट्टीके बत॑नमें, मिगो 
दो और ऊपरसे एक कपड़ा बाँधकर खुले स्थानमें रख दो। 


३४० स्वास्थ्यरत्ता । 
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सवेरे उठकर इसी पानीसे आँख और मुख धोया करो। इस जल 
से बराबर महीने दो महीने आँख और मुख धोने और आँखोंमं इस 
जलके छुपके मारनेसे आँखोंकी ज्योति तेज़ होती है; आँखोंके सामने 
अधेरीसी आना, आँखोंमें जलन, कम सूकना और सिरका घूमना 
आराम होता है । जिन्हें अपनी आँखें कायम रखनी हो, वह इसे 
हमेशा काममें लावें । समलवायुकी बीमारीमें यदि इस जलसे नेत्र 
और मुख धोये जावे और “पड़बिन्दु तैल” भी ( पीछे लिखी विधिके . 
अनुसार, काममे लाया जावे, तो निस्लन्देह आराम होगा। परीक्षित है। 

£* वा ड5 अँ5 ऑॉ5 आ5 हट: औ5 है औ5 5 अैद है 


नह है 
हि पायदि तेल । ह- 


पाठकी जड़, हल्दी, दारुहल्‍दी, चूर्णहार ( मूर्चा ), पीपर, चमेली 
की पत्ती और दन्‍्तीकी जड़--इन सब द्वाओंको बराबर-वरावर 
लेकर पानीके साथ सिलपर लुगदी बना लो । 

पीछे इस लुगदीको तराजूमें तोलो । लुगदीका वज़न जितना हो, 
उससे चौगुना तिलका विशुद्ध तैल लो और जितना तेल लो उससे 


चोगुना पानी लो । 
एक चीनीकी या पीतलकी कुलईदार कड़ाहीके बीचर्मे लुगदी 


रक़्खो । पीछे उसमें सारा तैल और पानी डालकर मन्दी-मन्दी आग 
से पकाओ | जब पानी जल जाय और तैलमात्र रह जाय ( मगर तेल 
जलने न पावे ), तब उतार कर, कपड़ेसे छान कर, साफ़ बोतलमे 


भरकर रख लो । 
इस तेलको, दिनमें दो बार, रोज़ नाकमे डालनेसे ज़बरदस्तसे 


ज़बरदस्त पीनस आराम होती है । नाकरपें बदबू आना, पीव या 
मवाद निकलना, स्ूूँघननेकी शक्तिका न रहना अवश्य आराम हो 
जाता है । जब तक पूरा आराम न हो जाय, बराबर इसे सेवन 
करना चाहिये । पर्यक्षित है। 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ३५१ 





इसको भी छोटी-छोटी आध-आध ओऔन्‍्सकी शीशियोम॑ रखकर 
बेचनेसे बहुत लाभ हो सकता है । 
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् नासाश नाशक तल । । 
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पद 


१ चिरचिरेके बीज ६ माशे 
२ सेंधा नमक ६ माशे 
३ चूल्हेके ऊपर उसके घुएँसे बना काजलका जाला. ६ माशे 
४ तिलका तेल १ छुटाँक 
५ पानी ४ छुटाँक 


इन सबको कलइईदार कड़ाहीम॑ डालकर मन्दाझिसे पकाओ। 
जब पानी जल जाय, तेलमात्र रह जाय उतार लो | इसको छानकर 
शीशीम रख लो । इस तेलको नाकमें टपकानेसे नासार्श या नाककी 
बवासीर यानी नाकमे बवासीरकेसे माँसके अंकुर होना आराम होता 
है । परीक्षित है। 
99222 2202 222 2002220/200/2 2002 302 88 
व्याप्री तेल । ई 
#्ॉंमअरओरओड ऑरस आर अऑट अऑ्ट ६ 
कटेरी, दुन्तीकी जड़, बच, सहजनेकी छाल, तुलसीके पत्ते, सौंठ, 
कालीमिय, पीपर और सेंघानोन, इन नो दवाओंको बराबर-बराबर 
ले लो । पीछे इन्हें पानीके साथ खिल पर पीसकर लुगदी वनालो । 
इस लुगदीके वज़नसे चोगुना तिलका विशुद्ध तेल लो और जितना 
तेल लो, उससे चोगुना जल लो । पीछे सवको एक कलईदार कड़ाही 
में डालकर मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ, जब तेलमाज्र रहे छान लो 
और साफ़ शीशी में भर लो-। 


३५२ स्वास्थ्यरत्ता । 


इस तेलको लगातार कुछ दिन नाकमे, ४।५ बू द्‌, रोज़, टपकाने 
और रूँघनेसे नाकसे किसी तरह चोट लग जानेके कारण राध और: 
खून गिरना एवं पीनस १५ दिनिमे अवश्य आराम होती है। परीक्षित है। 

इसको भी आध-आध ओऔन्‍्सकी शीशियोंमे भर-कर बेच सकते 
हैं । कामकी चीज़ है । 


जज 


(छु/बह><क><(9>ब(>ब>बकिदह 
अपामार्गक्षार तेल । ( 
(992409>26%2<69>49>269><69>40 


१ चिरचिरेके पौधे । 

२ काले तिलोंका तेल | 

चिरचिरेके पौधे लाकर सुखा लो । जब वे सूख जाये, तब उनमें 
आग लगाकर जला लो । पीछे शीतल होने पर राखको समेट कर 


रख लो । 
पीछे एक मिट्टीके घड़ेमे राखको भर दो। वज़नमें राख जितनी 


हो, उससे चौगुना पानी भी घड़ेमें भर दो और उसे खब घोल दो । 
यह काम रातको करो | चार पहर बाद, सवेरे, घड़ेमेंसे साफ़ जल 
नितार लो । यही “त्ञार जल है । 
पूछे इस “्षार जल” को कुलईदार कड़ाहीमें डाल दो । जितना 
“चज्ञार जल” हो, उससे चोथाई तिलका तेल डसीमे डाल दो । पीछे 
मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ । जब पानी जलकर तैलमात्र रह जाय 
तब उतार कर ठण्डा करो | पीछे तेलको निकालकर शीशियोंमे भर 
लो । अगर तेल भागोंके कारण न निकले तो एक कपड़ा ऊपर रख- 
कर और तर कर करके तैल दूसरे बतनमें निकाल लो । इसीको 


“अपामार्गक्ञार तैल” कहते हैं । 





तन्दुरुस्तीका बीमा । ३५३ 


अगर इससे भी बढ़िया 'बृहत्‌ अपामार्गक्तार तेल” बनाना हो 
तो अपामागके पौधोंको जलमें पिसवाकर, उसकी लुगदी भी उसी 
कड़ाहीमे रख दो | पीछे 'क्तार जल' और तेल डालकर पकाओ | 

इस तेलसे कानका ददे, कानका बहना, कानमें घँ-घेँ शब्द 
होना वगेरः प्रायः कानके सभी रोग आराम होते हैं। “अपामाग- 
क्तार तेल'से थोड़े दिनोंका बहरापन भी आराम होते देखा गया है। 
पर्यक्षित है 

अगर कानमे फुन्सी हो या मवाद आता हो, तो ज़रासी फिट- 
करी प्रीसकर प्यालेमें भिगो दो । पीछे काँचकी पिचकारी भर-भरकर 
कानमें पिचकारी मारो । जब दो तीन पिचकारी मार लो, तब डस 
कानको भीतरसे रूई या कपड़ेसे पोंछ डालो । इसके बाद ५ बूँद 
यही तैल कानमें रोज़ डालो । जब तक मवाद आना बन्द न हो जाय, 
तब तक इसी तरह करते रहो । 

अगर कानमें ददं हो, तो ३४ पान, कत्था, चूना, खुपारी, खाने 
की तमाखू या ज़र्दा--इन सबको थोड़ा-थोड़ा लेकर, जितना कि 
पानमें खाते हैं, एक सिलपर पानीसे पीसकर १ छुटाँक जलमें घोल 
लो । पीछे कपड़ेमें छानकर आगपर गरम कर लो। जब कुछ शीतल 
हो जाय, मगर बिल्कुल शीतल न हो जाय, कुछ-कुछ गर्म बना रहे, 
खुहाता-खुदाता कानमें डालो । फिर उसे कानसे गिरा दो । दो तीन 
बार इस तरह करके कानको पोंछ लो | १५॥२० मिनट बाद इसी 
अपामार्गक्ञार तेल' की ५ बूँद कानमें टपका दो । जब तक दर्द न 
मिटे, सवेरेशाम, इसी तरह करते रहो । इस तरह करनेसे 


भयानक-से-भयानक कानका दद अवश्य आराम हो जाता है। अनेक 
बार परीक्षा की है; कोई सन्देह नहीं है । 


इस तेलकी बिक्री खब हो सकती है। इसकी बहुत ज़रूरत रहती 
है। छोटी-छोटी शीशियोर्म भरकर बेचा जा सकता है। 


४९ 
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रे 8 
हैः जुलाब न० १। ट 
5 अमर नमक ८ क्या पदातपदपल 
आप ह कक .  & माशे 


सोंठ ऐ 423 ६ रत्ती 

काले दानेको घीमे भूंज लो | पीछे उसका चूर्ण करके उसमें सौंठ 
पीसकर मिला दो। यह एक मात्रा है; मगर यह मात्रा जवान आदमी 
को है, कमज़ोरको कम देना चाहिये | इसे फॉककर ऊपरसे थोड़ासा 
गर्म जल पी लो। इससे ५॥६ दस्त ज़रूर होते हैं। इस ज्ञुलाबसे 
दस्त बहुत जल्दी आते हैं । 

यह जुलाब जैलप या जमालगोटेसे कम नहीं है; मगर जो अब- 
गुण जमालगोटेमे है, इस ज्ुलाबम नहीं है। 

अगर कम दस्त लेने हों या किसीका कोठा नर्म हो, तो उसे 
६ माशे “काला दाना” घीमे भूनकर गर्म जलसे फॉकना चाहिये । 
इससे ३।४ दस्त होंगे । यह ज्ुलाब ऊपरके ज्जुलाबसे कमज़ोर है। 
बलाबल देखकर मात्रा कम-ज़ियादा करनी चाहिये । ६ माशेसे 
अधिक किसीको न देना चाहिये ! 


+ जुलाबनं० २।  $£ 
सनाय & या १३ माशे 


आधा सेर गुलाब-जलमें बिना कुटी सनाय & या १३ माशे 
डालकर मिट्टीकी हाँडीमें पकाओ | जब आधा जल रहे, मल-छानकर 
पिला दो। यह झुलाब वातादि दोषोंके लिये अच्छा है और आसानीसे 
दस्त लाता है । यह मात्रा जवानको है; कमज़ोर या बालककों 


क्कम देना ॥ 
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5 जुलाब नं? ३। 
शज्््प्र्प्रक्रद्रप्रप्रप्ररप्रधपध पर परस्पर प्र 
त्रिफला ५; ८ तोला 
गुलकन्द गुलाब है श्र २ तोला 


जिफलेको अधकचरा करके, आध सेर जलमें, रातको मिद्दीकी 
हॉडीमें भिगो दो; सवेरे आगपर औटाओ । जब आधघ पाव पानी रह 
जाय, मल-छानकर उसमे वही २ तोला गुलकन्द गुलाब मिलाकर पी 
जाओ । नम कोठेवालेको ८।७ दस्त खुलासा होंगे । कड़े कोठेवालेको 
कम दस्त होंगे । 


*€#&&5&%%% «५० ५०५० ९६ 

कै कै 

38 अभया मोदकक। 

कऋ८&#%%&% 5५% 5५५०५ ५०००० ६ 
१ काबुली हरड़ हे १ तोला 
२ काली मिच्चे हल दे १ तोला 
३ बैतरा सोंठ टेट का १ तोला 
४ वायबिडक्ल ् १० १ तोला 
५४ आमला ( बीज निकाल कर ) १ तोला 
६ शुद्ध छोटी पीपर 2 "डड १ तोला 
७ पीपरामूल हि ५ क १ तोला 
८ दालचीनी हु ५ १ तोला 
& तेजपात 5३8 जा १ तोला 
१० मोथा नग्न ग्न्न १ तोला 
११ जमालगोटेकी जड़की छाल हा २ तोला 
१२५ निशोथ 528 ... . म तोला 


१३ मिश्री ४03 रब -क द तोला 


१९०७०५०५१७१६४१४२४६२९६०५१९-०*._.;<>७२५०५-२५-२५:२५:३५३९२२९.९७७-२५-३५२ ५२२६२ ७०५२-९२५>९-७१०.२३७० ०६००२ ५०५०५२०९ 


काबुली हरइसे निशोथ तक १२ दवाओंको कूंट-कपड़-छुन 
करके मिश्री पीसकर मिला दो । पीछे इस चूर्णको शहद सानकर, 


चार-चार माशेकी गोलियाँ बना लो । यह एक गोली जवानकी मात्रा 
है | बलाबल देख मात्रा घटा-बढ़ा लेनी चाहिये। 


सवेरे एक गोली खाकर, ऊपरसे शीतल जल पीना चाहिये । 
बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा शीतल जल पीते रहना चाहिये। शीतल 
जल इन गोलियों की लाग है | शीतल जल पीनेसे दस्त होते रहेंगे। 
जब दस्त बन्द करने हो, तब गर्म जल पीना चाहिये । गर्म जल पीते 
ही दस्त बन्द हो जायेंगे । एक-एक दिन बीचमें देकर यह ज्ुलाब 


लेना अच्छा है । 
इस जुलाबके लेनेसे विषमज्वर, मन्दाप्नि, पीलिया, भगन्द्र,खाँसी, 


१८ प्रकारके कोढ़, गोला, बवासीर, गलगरण्ड, फोड़ा, फुन्सी, डद्र-रोग, 
दाह-रोग, तिसली, राजयचुमा, प्रमेह, नेत्ररोग, वातरोग, पेट फूलना, 
सोज़ाक और पथरी--ये सब रोग आराम होते हैं, ऐसा शास्त्रम लिखा 
है । शास्त्र तो यह भी लिखा है, कि जो शरूल इस ज्ुलाबको सदा 
लिया करे, वह जल्दी बूढ़ा न हो इत्यादि | मगर हमने इतनी बातें 
आजुमाई नहीं हैं; इसलिये हम नहीं कह सकते कि, यह कहाँ तक 
सच है; मगर पेट साफ्‌ करने तथा पेटके कितने ही रोगॉमें इसका 
अच्छा फल देखा है | ज्ञुलाबके लिये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है । 

सूचना--अगर किसीको बहुत दस्त लगते हों और बन्द करनेकी 
इच्छा हो, तो २ तोले “आमकी छाल” को जलमे पीसकर, दहीमें 
सान कर, नाभि पर लेप कर दो, फ़ौरन द्स्त बन्द हो जायँंगे। अथवा 
बविलायती अनार वगैरः शीतल और काबिज़ चीज़ें खिलाओ। 
गुलाबजल या जलसे आँख-मु ह घोते रहो अथवा दूध-भात मिश्री 
या मूँ गकी दाल और चाँवल की खिचड़ी खिलाओ; अथवा 
शरीर पर शीतल जल छिड़को और चाँवल के धोवनमे शहद 
मिलाकर पिलाओ। 


३५६ स्वास्थ्यरत्ता । 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ३५७ 


इनमें से किसी न किसी उपायसे अवश्य दस्तोंके कारण हुए 
डपद्रव और दस्त बन्द हो जायेंगे। सभी डपाय परीक्तित हैं । 


आवश्यक सूचना । 
किनको हुलाब लेना चाहिये और किनको नहीं; किस मौसममें 
लेना चाहिये और किसमें नहीं; किन-किन रोगोंमें जुलाबसे उपकार 
होता है और किन-किनमें अपकार; ज्ुलाबके अनेक प्रकारके परी- 
क्षित चुसखे और अनाड़ी वैद्यकी भूलसे ज़ुलाबमें उपद्रव खड़े हो 
जाने पर उनकी शान्तिके उपाय--ऐसी-ऐसी हज़ारों अनमोल बाते 
“बिकित्सा-चन्द्रोदय” प्रथम भागमें लिखी हैं | दाम सजिल्द पुस्तक 
का ३॥) अजिल्दका ३) डाकखच ।-) 
2724 20672/6:06706 67250 
है उदर शोधन बदी ।. )£ 
आज आओ आर मोर जड आड 
हरड़, बहेड़ा, आमला, कालानमक और सनाय-मकई,-- इन 
सबको बराबर-बराबर लेकर, कूट-पीसकर, चूर्ण कर लो पीछे 
खरलमे डालकर २४ घण्टे तक नीबूके रसमें घोटो । अन्तमे दो-दो 
या तीन-तीन माशेकी गोलियाँ बनाकर रख लो । 
जब दस्तकृब्ज़ हो या भूख कम लगती हो, तब एक या दो गोली 
खाकर, ऊपरसे आधा पाव गर्म जल पी लो । इससे द्रुत खुलासा 
होकर भूख बढ़ती है। जब तक भूख न खुल जाय और पेट साफ़ न हो 
जाय, तबतक इसे ३।४ दिन खा सकते हो; मगर सदा ऐसी द्रुतावर 
चीज़ खाना अच्छा नहीं । यह परीक्षित और हलकी दस्तावर द्वा है। 











धातुपुष्टिकर--अगर आपका धातुरोग किसी दबासे आराम न होता 
हो, धातु पानीके समान पतली हो, स्त्रप्नदोष होते हों, तो आप ३ महीने 
तक धातुपुष्टिकर चूरों खावें । १ मांस की दवाका दास १२॥) 


(छः ६92<(9><७><(9><९9> 


( पड़विन्द तेल । ( 
(92 40><(%><(><(><9>5८9०>५७) 
( क ) 
१ अरणडकी जड़ *०० 8) श्क्लं 
२ तगर अर 722 २ तो८ 
३ शतावर सदर +- कप 
४ जैती ४१ हद पे 
५ रासना ००० हि कप 
६ सेधानोन र्क है व 
७ भांगरा बट री के 
८ बायबिडज्ञ *** का अ 
& मुलेठी **« ००० इतो० 
१० सौंठ बन न श्क्र 
( ख ) 
११ बकरीका दूध ने हिट की 
१२ तिलका तेल *** नह भा 
१३ भाँगरेका रस ** ब्ू का 
बनानेकी तरकीब । 


(क ) पहले अरण्डकी जड़से सोंठ तक--१० दवाओंको जौकुट 
करके, एक चीनीकी या कूलईदार कड़ाद्दीमं सवा दो सेर पानी डाल 
कर काढ़ा बना लो । जब जलते-जलते आधा पानी रह जाय, तब 
मलकर छान लो । इस काढ़ेकी अलग रख लो। 

: (ख) फिर आध सेर बकरीके दूध और तेलकी पकाओ। पकाते 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ३५४६ 
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समय इसमें भांगरेका स्वरस% डाल दो | पीछे इसीमें उन १० दवाओं 
के रक्खे हुए काढ़ेको डाल दो और मन्दी-मन्दी आग लगने दो। 
जब पकते-पकते तेलमात्र रह जाय ( मगर तेल जलने न पावे; यदि 
ज़रासा पानी रह जाय तो हज नही ); तब आगसे उतारकर, महीन 
कपड़े में छानकर, शीशीम भरलो । 
गुण । 

इस तेलकी छे बूँद नाकमें डालने और सिर पर मलनेसे 
आधाशीशी, समलवायु, आँखोंकी लाली और सिरमें घूबा मारना 
वगेरः आराम होते हैं । इस बीमारके लिये यह तेल जेसा अच्छा 
प्रमाणित हुआ है, और कोई दवा हमारी नज़र नहीं आई । जब पुराना 
सिरका दर्द, जिसमें आँखें लाल हो जाती हैं, किसी तरह आराम न 
हो तब इस तेलको अवश्य काममें लाना चाहिये । 

सेवन-विधि । 

रोगीको खाट पर इस तरह लिटा दो, कि उसकी गर्दन सिर- 
हानेकी ओर ज़रा नीचेको लटक जावे, पीछे नाकके दोनों नथनों 
में छे-छे बँद यह तेल टपका दो और रोगीसे कहो, कि साँस द्वारा 
ऊपरको चढ़ाओ । जब यह तेल साँसके द्वारा ऊपरको चढ़ेगा, 
तब अवश्य फ़ायदा करेगा । एक रूईका फाहा भी इसी तेलमें तर 
करके रोगीको दे दो और कह दो, कि वह इसे बारम्बार सूंघता 
रहे । खिर पर भी इसी तेलकी मालिश करवाते रहो । इस तरह कई 
दिन करनेसे अवश्य ही लाभ होगा । पर्क्षित है । 





# भाँगरेको लाकर सिल पर पीसो | जब महीन हो जाय, तब एक 
कपड़ेमें डालकर, नीचे एक बर्तन रखकर, उसको निचोड़ो, नीचे जो रस 
टपकेगा, वही “भाँगरेका स्वरस” है । ख्वरस बनाते समय ऊपरसे पानी 
नहीं मिलाना चाहिये । जब बारम्बार पीसने और निचोड़नेसे जितना 
द्रकार हो उतना स्वरस निकल आंबे, तब यह काम बन्द कर दो। 


मस्तिष्क बलकर चूरणे । 


बनफूसा 5२५ +7 २ माशा 
उस्तूखद्दूस 5 शक १ माशा 
घनिया हा कट २ माशा 
बालछड़ 2 ० १ माशा 
मुन्डी बे 2072 १ माशा 
गुलाबके फूल. हु २ साशा 
बादामकी मिंगी .*** हट २ माशा 
मिश्री सम ध्् ११ माशा 


इन आठ दवाओको कूट-छान और चूर्ण बनाकर रखलो। यह 
कोई दो ख्राक चूर्ण है। इसको खाकर, ऊपरसे थोड़ासा ताज़ा 
जल पीनेसे मस्तिष्क वा दिमाग़ ताकत आती है। इसकी मात्रा 
जवान आदमीके लिये १ तोलेकी है । कमज़ोर या बालकको बला- 
बल अनुसार कम मात्रा देनी चाहिये। 


49906 90 90620202:0668 
सोज़ाककी दवा । * 


लिजाएग्ररजारजासजारआार 
चन्दनका तेल ( हयात ()॥] एप्ा8०४7०१४ ) १ ओबन्‍्स 
ह बिरोज़ेका तेल ( ]39]88॥7 (0०७0७ ) १ औन्‍न्स 
चन्दनका तेंल १० बूँ द और बिरोज़ेका तेल १० बूँद एक बताशे 
याचीनीमे टपका कर खा जाओ और ऊपरसे ग/यका कच्चा दूध आधा 
पाव या एक पाव पी जाओ | इस तरह सवेरे और शाम, दोनों समय 


५ 


तन्दुरुस्तीका ,बीमा । ३६१ 


यह दवा गायके कच्चे दूधके साथ खाओ । दूध न मिलने पर 
जलसे भी खा सकते हो | 

इस द्वासे नया सोज़ाक ८।१० दिनमें जड़से आराम हो जायगा 
ओर पुराना सोज़ाक १५।२० दिनर्मे जड़से आराम हो जायगा | यह 
दवा परीक्षित है । हमने इस दवासे सैकड़ों रोगी आराम किये हैं। 
अगर किसीका सोज़ाक इस द्वाके सेवनसे जड़से न जाय, पीप 
थोड़ा-थोड़ा आता रहे, तो उसे पिचकारी भी लगानी चाहिये | पिच- 
कारीकी परीक्षित दवा हम नीचे लिखेंगे। इस दवाके खाने और 
पिचकारीके लगानेसे तो अवश्य ही आराम होगा । इसमें ज़रा भी 
सन्देह नहीं। 

पथ्य--जिसे सोज़ाक हो, वह निम्नलिखित आहार-विहारको 
अपने लिये अच्छा समभे-गेहँँकी रोटी, पुराने चाँवलका भात, मूँग 
की दाल, घी, दूध, मलाई, मक्खन, केला, मीठा अनार आदि शीतल 
पदार्थ खाबे; शीतल स्थानमें रहे, गरमीमें दोनों समय और जाड़ेमे 
एक समय 'चन्दनादि तेल” लगाकर स्नान करे। 

अपथ्य--लालमिचे, तेल, खटाई, दही, आम, इमली, पकोड़ी, 
अचार, हींग और पान आदि न खावे। स््री-प्रसक भूलकर भी न करे । 


पिचकारीकी दवा । 
तिफला १ पाव, रखोत १॥ तोला, महँदीकी पत्ती आध प्राब, 
नीमकी पत्ती आध पाव, अफीम ६ माशे और घनिया १ तोला, इन 
सब दवाओंको कुचलकर, एक मिट्टीके बतंनमें डालकर, ऊपरसे 
२॥ सेर पानी डालकर पकाओ। आग मन्दी-मन्दी लगने दो । जब अन्दा- 


ज़न १ सेर पानी रह जाय, उतार कर छान लो । पीछे एक बोतलमें 
भर कर रख दो । 


बाज़ारसे काँचकी पिचकारी लाकर, एक चीनीके प्यालेम॑ आध 
पाव दवा निकाल कर, पिचकारीसे लिंगेन्द्रियके मुँ हमें इस दवाको 
४६ 


ताज़ा 


३६२ स्वास्थ्यरत्ता । 


प्रहेचाओ । द्वाको अन्द्र पहुँचाकर इन्द्रियका मुंह २३ मिनट तक॑ 
हाथसे बन्द रक्‍खो; पीछे पानीको निकाल दो और फिर पिचकारी 
लगाओ । इस तरह' तीन-चार पिचकारी रोज़ सर्वेरेशाम लगाओ। 
पिचकारी लगानेसे पहले पेशाब कर लो और पिचकारी लगानेके बाद 
१-घण्टे तक पेशाब मत करो । 

“- अगर इस तरह पिचकारी लगाओगे और हमारी पहले लिखी 
सोज़ाककी दवा खाओगे, तो ईश्वर-कृपासे सो ज़ाक निस्सन्देह आराम 
होगा । हमने इन दोनों दवाओंसे सेकड़ों रोगी आराम किये हैं । 


सूचना। 

अगर चन्द्नके तेल और बिरोज़ेके तेलले आराम तो हो, मगर 
जल्दी आराम न हो या पेशाब साफ़ न हो, तो “शीतलचीनीका 
तेल” भी द्स-दस बूँद खाना चाहिये। कमज़ोर आदमी तीनोंकी 
८८ बू द्‌ ही खावे । 

जो लोग इस दवाकों बेचकर लाभान्वित होना चाहें, उन्हें 
चाहिये कि चन्दनका तेल १ ओन्‍्स, बिरोज़ेका तेल १ औन्‍न्स और 
शीतलचीनीका तेल १ औन्‍्ख--तीनोंको एकमें मिलाकर, दो-दो 
ओऔन्‍्सकी शीशियाँ भर कर, लेवल लगाकर, इसके साथ दवा खानेकी 
तरकीब और पशथ्यापथ्यका काग़ज़ भी रख दें। इस दवाकी बड़ी 
ज़रूरत रहती है । विलायत वाले इसी द्वासे लाखों रुपये कमा रहे हैं। 

यदि किसीको सोज़ाकके साथ गठिया हो या गठिया होनेका 
भय हो, तो उसे “नारायण तेल” खारे शरीरमे मालिश कराकर 
स्नान करना चाहिये और जाड़ेमें गरम कपड़े पहनने चाहिये। मगर 
कोई चीज़ गर्म न खानी चाहिये । 
अगर मिज़ाज गर्म हो, मौसम भी गरमीका हो, पेशाब होता ही 
न हो या बहुत थोड़ा होता हो, तो दिनमें एक या दो बार, हमारी पहले 
हुई “खर्गीय ठण्डाई” पीनाडचित है। ऐसे आदमी को हमारा 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ३६३ 


० पकरक १ 25२१०७२९११०००२)०९७२५०५४१२५६०६४५०५-नेडरअ> ५२०५७ ०५ + ५32८ 


पहले लिखा “चन्दनादि तेल” शरीरमें म 
चाहिये । ** 

जो चाहे, वह इस दवासे-सैकड़ों रुपये माहवारी कमा संकता है। 
सो ज़ाक और उपदंशकी दवासे ही आदमी मालामाल हो सकता है । 

मगर चन्दनका तेल सदा “बरगोयन”'का लेना अच्छा है । पुरानी 
दवा न लेनी चाहिये। जिन्हें येचीज़े उत्तम न मिले, वे 'हरिदास एण्ड 
कम्पनी, गड्ञा भवन, मथुरा यू० पी० को लिखे । 

लिखते समय इन बातोंका ध्यान रक्‍्खें:-- 

(१ ) जो दवाएँ मेंगानी हों, उनके नाम और वज़न साफ देव- 
नागरी या अंगरेज़ीमें लिखें, ताकि एकके बदलेम॑ दूसरी चीज न 
चली जाय । 

(२ ) दवा मेंगाते समय आधा मूल्य पेशगी भेज दें । ये बिला- 
यती चीज़ें हमारे कारखानेमें तैयार नहीं रहतीं, हम अंगरेज़ी दृकानों 
से ख़रीद कर भेजते हैं । अतः बिना पेशगी रुपया पाये, विलायती 
दवाएँ किसीको भी न भेजी जायेगी । 


डे 34222५०५२९००२५०५,०५०५,०५१०,.०६०५, >३७५,१ 
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लिश कराकर स्नान करना 


१. 
2! नारायण तेल । रे 
रो नारायण तल 
ध्तः 7 
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यह शास्त्रोक्त तेल है; बड़ी कठिनतासे तैयार होता है; इसीलिये 
सभी इसे अच्छी तरह तैयार नहीं करते । किताबोंमें इसकी तरकीब 
अवश्य लिखी हैं, मगर वे सबकी समभरमें नहीं आती । हम जिस 
विधिसे इसे बनाते हैं, उसको खूब समभाकर नीचे लिखते हैं। अब 
इसे प्रत्येक मनुष्य बनाकर लाभ उठा सकेगा। 


( १ ) क्वाथ या काढ़ा । 
१ वेलकी छाल ले ६ तो० 


२ गनियारी या अरनीकी छाल *** हब दि 
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लाभ आज पा पा रत पट शकनकटक कक की आये कक कक लकी 


१६ सेंधानोन 


१॥ तो० 
१७ गदापूर्नांकी जड़ १॥ तो० 
(३) | है 
शतावर सवा सेर 
५ नेक (४) !' 
तेल काले तिलांका अढ़ाई सेर 
(५) 
गायका दूध १० सेर 
(६) 
पानी १ मन २॥ सेर 


बनानेकी तरकीब । 


पहले, नं० (१) में लिखी हुई बारह दवाओंको इमामदस्तेमें खूब 
कुटवाओ । जब वे दलियाके समान हो जाये, तब इस मोटे चूर्णको 
एक चीनीके या मिद्टीके बत्तनमें रख लो | इसके बाद्‌ नं० (२) मे 
लिखी हुईं सत्रह दवाओंको खूब महीन कुटवाओ । पीछे इस महीन 
चूर्ंको भी एक मिट्टी या चीनीके बर्तनर्मे रख लो । 

इसके बाद नं० ( ३ ) में लिखी शतावरको कुटवाओ । जब वह 
जौ-कुट हो जाय, तब उसे भी बत॑नमें रख लो । 

जब नं० १, २, ३ की सब द्वाएँ कुट कर तैयार हो जाये, तब 
एक मिट्ठीके बतंनमें नं० २ की १७ दवाओंके चूर्णको पानी डालकर 
रात को भिगो दो । सवेरे इस दवाओंके चूर्णको सिलपर खूब महीन 
पिसवाओ । जब ख़ब महीन हो जाय, भाँगकी सी लुगदी बनवाकर 
रख लो । इधर सवेरे लुगदी पीसी जाय, और दूसरी ओर चूल्हे पर 
पीतलकी क़लईदार बड़ी कड़ाही रक्खो। उसमें नं० १ की १२ द्वाओं 
के चूर्णको डालकर, उसमें १ मन २॥ सेर पानी भर दो और नीचे 
आग लगा दो । आग बहुत तेज़ न रहे। जब पानी जलते-जलते 
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आधा रह जांय, तब इस काढ़ेको उतार कर, एक या दो बड़े मिट्टी 
या चीनीके बतनोंमें नितारकर रख लो । जब एक चूल्हे पर काढ़ा 
पकानेको रक्खो, तब साथ ही दूसरे चूल्हे पर एक कलईदार कड़ाही 
में, शतावर ( जो कुटी हुई रक़्खी है ) को दस सेर पानी डालकर 
पकनेको रख दो । ऐसा प्रबन्ध करो, कि नं० १ का काढ़ा, नं० २ 
की लुगदी तथा नं० ३ शतावर का काढ़। ये तीनों एक ही समय या 
दो-तीन घण्टोंके आगे-पीछे तैयार हो जाये । जब ये तीनों तैयार हो 
जायें, तब तैल पकानेकी तैयारी करो | 

पहले कड़ाहीमे नं० २ की लुगदी को बीचमें रक्‍्खो । पीछे 
उसमें जो काले तिलोंका विशुद्ध तैल लाकर रक़्खा है उसे डाल दो। 
इसके बाद कड़ाहीको चूल्हेपर चढ़ा दो। नीचे एक समान आग 
लगने दो। आग न बहुत तेज़ होने पावे और न एकदम मन्दी ही रहे। 
कंड़ाहीको आगपर धरते ही, उसमें नं० १ काढ़ेका पानी, जो पका 
हुआ रक्‍्खा है, इतना भर दो, कि कड़ाही कम-से कम ८।१० अंगुल 
खाली रहे । जब तेल पकने लगे और पानी जलने लगे, तब उसमें 
जो क/ढ़ा बचा हुआ रक्‍खा हो, उसे पाव-पाव भर या थोड़ा कम- 
ज़ियादा डालते रहो; मतलब यह कि, सारा काढ़ा कड़ाहीमें धीरे-धीरे 
पहुँचा दो । 

जब देखो कि नं० १ का काढ़ा पच गया--तैलके साथ सेर दो 
सेर जल रह गया, तब नं? ३ शतावरका काढ़ा उसी तरह पाव-पाव 
या आध-आध सेर करके उसी कढ़ाहीमें डालने लगो | इस तरह 
सारा शतावरका काढ़ा भी तैलमें पचा दो । 

जब सारा शतावरका काढ़ा भी पच जाय ओर तेलके साथ दो-तीन 
सेर जल रह जाय, तब उसी कड़ाहीमे गायका दूध पाव-पाव या आध- 
आध सेर करके देते रहो । इस तरह धीरे-धीरे सारा दूध भी पचा दो। 
जब पचते-पचते दूध और काढ़ा सब पच जाय; केवल सेर तीन पाव 
जल रह जाय, तब कड़ाहीको नीचे उतार लो | जब तैल, ठण्डा हो 
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जाय, तब उसे दूसरे बतंनमें नितार लो । पानी नीचे रह जायगा और 
तल-तेल ऊपर आ जायगा । यही असल “नारायण तेल” हे।नितारने 
के बाद तेलको कपड़ेमें छान लो और बोतलोंमें भर लो । 

इस तेलके मालिश करानेसे लकवा, फालिज, सन्निपात, सुन्न- 
बहरी, गठिया, शरीरका लकड़ीके समान अकड़ जाना, मु हका टेढ़ा 
पड़ जाना, शरीरका काँपना, आधा अड्ढ रह जाना आदि ८० प्रकारके 
वायु-रोग आराम होते हैं । यह तेल कभी अपने काममें फेल 
नहीं होता; बशर्ते कि अच्छी तरहसे मालिश किया जाय और 
जल्दबाजी न की जाय | इसकी मालिश करनेसे शरीरकी सूजन 
भी अवश्य ही आराम हो जाती है । सरदीकी गठिया, पसलीका 
और छातीका द॒दं आदि भी निस्सन्देह आराम हो जाते हैं। अगर 
बदनके ददम या जकड़नमें इसकी मालिश कराई जाय, तो आराम 
होकर बदन फ़ूलके समान हलका हो जाता है। अगर शरीर के दुबले 


पन या कमज़ोरीम॑ इसकी मालिश कराई जाय, तो महीनेदो महीनेके 
इस्तैमालसे शरीर खब तैयार हो जाता है | 


अगर प्लेगके दिनोंमे इसकी मालिश नित्य कराई जाय, तो प्लेग 
हरगिज़ न होगा । जाड़ेके दिनोमे जिनके शरीरमें रहता हो या 


शरीर अकड़ने लगता हो, वह भी इसकी मालिश रोज-रोज कराकर 
लाभान्वित हो सकते हैं । 


इस तैलको हम ३० बरससे आज़मा रहे हैं | हमने कभी इसे 
व्यथ होते नहीं देखा । जो लोग घबराकर जल्दीही इसे त्यागकर दसरी 
दवा करने लगंगे, उनकी तो बात ही न्यारी है; जो इस पर विश्वास 
रखकर, इसे बराबर काममे लायंगे, वह अवश्य लाभ उठायेंगे। 

इसको हमेशा ऐसे स्थानमें, जहाँ हवा न आती हो लगवान। 
चाहिये | भारी तकलीफ़र्मे स्वेरेशशाम कम-से-कम एक-एक घराटे 
मालिश करानी चाहिये । पसलीके दर्द वगेरःमें इसे मालिश कराकर 
इस पर पुरानी रूईसे सेक करना अच्छा है । 


श्दट८ स्वास्थ्यरत्ता । 


हमने इसके बनानेकी विंधि ऐसी सरल रीतिसे समझाकर लिख 
दी है, कि प्रत्येक गृहस्थ इसे तैयार कर सकेगा। चैद्योंको तो इसे 
अवश्य ही तैयार रखना चाहिये । इसको विज्ञापन देकर बेचने से, 
भारतवषंसे हज़ारों रुपयोंकी आमदनी हो सकती है। मगर इसे 
ठीक हसारी लिखी विधिसे बनाना चाहिये। आफत काटनेसे 
उमदा चीज़ नहीं बनेगी । दाम भी १२) रूु० सेरसे अधिक न रखना 
चाहिये | 

जो लोग इसे आलस्यवश न बना सके, वह इसे अथवा चन्द्‌- 
नादि तेल, महाखुगन्ध तेल, विषगर्भ तेल और लाक्षादि तैल प्रभतिको 
हमसे मेंगाले । हि 

हमारे कारखानेमें यह “नारायण तैल” हमेशा तैयार रहता है । 
हज़ारों शीशियाँ बाहर जाती हैं । मगर हमने लोभी वेद्य-कविराजोंकी 
तरह इसका मूल्य अधिक नहीं रक्खा है। आधापावकी शीशीका 
दाम १॥) डेढ़ रुपया है । डाकखच पेकिज्ञ ॥) लगता है। आपको 
जितना तेल दरकार हो, हमसे मेगा लें । हर ग्रहस्थको इसे घरमें 
रखना चाहिये और जाड़ेके मोसमम तो रोज़, बिला नागा, इसकी 
मालिश कर।कर दो घण्टे बाद नहाना चाहिये । शीतकालमे, चार 
महीने लगाकर देखिये, आपका शरीर केसा तेयार हो जाता है और 
रोग कहाँ भाग जाते हैं । एक आदमीको एक शीशी सात दिन चल 


सकती है । 
हरिदास एण्ड कम्पनी, 


मेंगानेका पता-- 3 _. 
अप ( गंगा भवन मथुरा सिटी, यू० पी०। 





शिर शलान्तक चूर्ण--इस चूर्णकी एक मात्रा खाकर ज़रासा जल 
पीनेसे ठीक १४ मिनटमें सिरका भयानक-से-भयानक दद छूमन्तर हो 
जाता है | इससे बदनका ददे, बदनकी जकड़न और अंग दूटना भी 
आराम हो जाता है । पर असल में यह सिर ददेकी रामबाण दवा है । 
हर ग्रहस्थकों कम-से-कम एक एक शीशी पास रखनी चाहिये । दाम 


८ मात्राका १) 


स्वास्थ्यरत्षा 


ि् स्स्स्जल्न हे पॉँचवाँ भाग डिंए०-कत ७छक रे 


| | 








३, 
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। 


बे तन्दुरुस्तीका बीमा ( क् 


(व 
पी पाँचवाँ भाग कक 


विविध विषय । 
शारीरिक ओर मानसिक कशेंसे बचानेवाले 
अमूल्य उपाय । 


( १) आँख, कान और नाक वगैरः मल निकलनेके स्थानों और 
दोनों पेरोंकी खूब साफ्‌ रकखो । एक पख़बारेमें चार बार हज़ामत 
कराओ और नाखून कटाओ । (२) जहाँ तक बन पड़े कभी मैले और 
फटे-पुराने कपड़े मत पहनो । (३) सदा प्रसन्न-चित्त रहो; क्योंकि 
प्रसन्नचित्त मनुष्य तन्दुरुस्‍्त और हृष्टपुष्ट रहता है । (४) यथाशक्ति 
खुगन्धित चीज़ोंका व्यवहार किया करो । (५) मस्तक, नाक, कान और 
पैरोमे नित्य तैल दिया करो । (६) कोई काम करते-करते शरीरमें 
थकाई न आबे, उसके पहले ही उस कामको छोड़ दो । (७) चिन्तासे 
सदा बचो। चिन्ताके समान सर्वनाशी और कुछ नहीं है | चिन्तासे 
बल, वीय्ये और रूप आदि नाश हो जाते हैं। चिन्ता भी राजयद्मा 
रोगका एक कारण है। राज़यदमा ऐसा रोग है, जिसे ब्रह्मा भी आराम 


३७२ स्वास्थ्यरत्ता । 


मिल मर आकर का कफ 


नहीं कर सकता । और सब बीमारियोंका इलाज है; किन्तु चिन्ताकी 
बीमारीका इलाज नहीं है। चिता मरे हुएको जलाती है; मगर चिन्ता 
जीते हुएको ही जला-बलाकर खाक कर देती है। यदि खुखसे बहुत 
दिन तक, जीना चाहो तो चिन्ताकों त्यागो। (८) हर कामकों पहले 
खब विचार कर पीछे करो, जिससे पीछे पछताना और दुःखित होना 
न पड़े । (&) बिना जूते पहने और बिना लकड़ी के घरसे बाहर न 
निकलो । (१०) जब रास्तेमें चलो, तब चार हाथ आगे देखते चलो; 
ताकि गाड़ी, बम्घी, घोड़ा बगैर: तुम्हारे सिर पर न आ जावे और सर्प 
आदि जीव-जन्तुओं पर तुम्हारा पैर न पड़ जावे । (११) न तो राज- 
द्रोही बनो ओर न राजद्रोहियोंकी खुहबत करो। (१२) खराब 
सवारी पर मत चढ़ो और घुटनोंके बल न बैठो; क्योंकि इनसे 
नसे मारी जाती हैं । (१३) जो चारपाई छोटी और टेढ़ी-मेढ़ी हो, 
जिसपर ओढ़ने ओर बिछोनेके कपड़े न हों, ऐसी चारपाई पर कभी 
मत सोझो । (१४) पहाड़ या पर्वतकी चोटीपर मत फिरो । (१५) वृक्त 
पर सकबवढ़ो; क्योंकि उससे गिर पड़ने और मर जानेका भय है। 

(१६) तेज्ञीसे बहनेवाली नदीमे स्नान मत करो । (१७) बेरके द्र- 
ख़्तकी छायामें मत बेठो। (१८) जहाँ आग लग रही हो, वहाँ 
मत जाओ । (१७) ज़ोरसे अथवा खिलखिलाकर कभी मत हँसो। 

(२०) जब हँसना, छीकना और जमुहाई लेना हो, मुँहके आगे रूमाल 
लगा. लो। (२१) नाक- मत कुरेदा करो | (२२) दाँतों और नाखनोंको 
मत बजाया करो। (२३) ज़मीनको पेरके नाखनोंसे न. कुरेदा 
करो। (२७) आलस्यमें बेठे हुए मिद्टीके ढेले न फोड़ा करो | 

(२५) शरीरकों सिकोड़कर या फैलाकर कोई काम न किया करो । 

(२६) खूथ्य और अश्नि - आदि तेज़ ज्योतिवालोंके सामने न देखा 
करो | (२७) रातके खमय देवमन्द्रि; श्मशान और वध्यभूमिमें मत 

रहो । (२८) सूने मकान और सखूने वनमें अकेले मत जाओ और ना 
वहाँ अकेले रहो । (२६) अति साहस, अति. निद्रा, अति. .जागना, 





बार यकलालीष कल पा पे पी शश न आस रन पी न कद केक पक्के नशे नक कक की, 
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बहुत स्तान करना, बहुत पानी पीना, बहुत भोजन करना और अति 
मैथुन करना,--ये कभी मत किया करो । (३०) ऊपरको घुटने 
करके बहुत देर तक मत बैठे रहो । (३१) साँप, सिंह, चीते और 
गाय, भैंस आदिसे दूर रहो । (३२) पूरबकी हवा, सर्यकी धूप, 
बफ, कुहरा और अत्यन्त तेज़ हवासे बचो | (३३) कभी कलह मत 
करो । (३४) आगकी अँगीठी, खाट या पलेंगके नीचे रखकर कभी 
मत सोओ । इस भाँति आग रखनेसे बहुत आदमी मर गये हैं । (३५) 
जब तक थकान और पसीना दूर न हो जाय, तवतक स्नान मत करो 
और जल भी न पीओ । (३६) नड्गे होकर स्नान मत करो | (३७) 
जिस कपड़ेको पहनकर स्नान करो, उससे माथा न पोंछी । ( ३८) 
नहाकर पहने हुए वासी कपड़े कभी मत पहनो । (३५) मूखे, अपवित्र, 
अभक्त और मूर्ख नौकरोंके सामने और जहाँ बहुतसे मनुष्य हों, वहाँ 
भोजन मत किया करो । खुराव बत्तेन, खोटे स्थान और कुसमयमें भी 
भोजन मत किया करो । (४०) शत्रुकी दी हुई कोई चीज मत खाया 
करो । (४१) रातके समय दही मत खाया करो | (४२) दिनमें केवल 
सत्त्‌ खाकर न रह जाओ, रातमें सत्त्‌ मत खाओ । भोजन करनेके 
पीछे भी सत्तू न खाओ । दो बार सत्त्‌ न खाओ और बिना जल 
मिलाये भी सत्तू न खाओ । (४३) दाँतोंसे खब चबाये बिना भोजन 
मत करो । (४४) शरीरको टेढ़ा करके भोजन मत करो । (४५) टेढ़ी 
देह करके मत सोओ और टेढ़ी देहसे छींक भी मत लो । (७६) 
मलमूजत्रके वेगको रोक कर कोई काम न करो; अर्थात कोई काम 
करते-करते पेशाब या पाखानेकी हाज़त हो जाय, तो काम छोड़ दो 
और पहले उनसे फारिग हो लो । (४७) पवन, अग्नि, जल, इन्द्र, खूर्य्य 
ओर गुरुके सामने न तो थूको और न मल-मूत्र त्याग करो। ४८) स्त्रीकी 
अवज्ञा भी न करो ओर उसका अत्यन्त विश्वास भी मत करो | छिपा 


रखने योग्य बात सत्रीसे कभी मत कहो । स्त्रीकोी घरकी मालकिन 
बनाओ; किन्तु उसे कुल अरुत्यार मत दे दो । (४७) देवताकी 
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छुत्री, चौराहा, उपवन, श्मशान, वध्य-स्थान, जल और देवालय ओदियमे 
मेथुन न करना चाहिये । (५०) दवा खानेके पीछे और जबतक 
अपनी इच्छा मैथुन करनेकी न हो; यानी जबतक कामदेवका जोश न 
चढ़े; कभी मैथुन मत करो । (५१) भूकम्प होनेके समय, बिजली 
चमकनेके समय, बड़े भारी उत्सवके समय, तारे टूटनेके समय,ग्रहण 
लगनेके समय; प्रातःकाल ओर सन्ध्या-लमय न पढ़ो न पढ़ाओ। (५२) 
बहुत ज़ोरसे चिलला-चिल्लाकर, बहुत धीरे-धीरे और बहुत जल्दी -जरदी 
मत पढ़ो । (५३) रातके समय अनजानी. जगहमें मत फिरो । (५४) 
भोजन, पढ़ना-पढ़ाना, स्त्री-लह् ओर सोना,-- ये काम शामके वक्त कभी 
मत करो | (५५) बालक, बूढ़े, लोभी, मूखे, रोगी और नपुंसक-- 
नामद-से मित्रता न करो । (५६) शराब कभी मत पीओ । कहते 
हैं,-.शराब मुंह लगी खुराब ।” शराब पीनेसे उम्र घटती है और घन 
नाश होता है। भले आदमी इसे कभी नहीं पीते । ( ५७) जूआ मत 
खेलो । जूआ खेलना बहुत ही बुरा काम है; जूआ खेलकर कोई घन- 
वान नहीं हुआ | जुआ खेलनेवाले राजा नल और महाराज युधिष्टिरने 
घोर कष्ट भोगा, राजपाट गंवाकर वन-वन खाक छानते डोले । (५४८) 
अपने अन्तःकरणकी या अपने मनकी गुप्त बात न तो भाईसे कहो, न 
मित्र्से कहो; बल्कि अपनी परमप्यारी ख्त्रीसे भी न कहो | ऋषियों 
की लिखी हुई इस बातकी हम अक्षर-अक्तर परीक्षा कर चुके हैं । 
ज़माना ऐसा खोटा आ गया है, कि बाप, भाई, मित्र आदि कोई भी 
विश्वास-योग्य नहीं । किसीसे भी अपनी गुप्त बात कहनेमें लाभ 
नहीं है । बाप, भाई, मित्र प्रभ्भति पहले तो गुप्त बातको खुनते हैं और 
विश्वासधात न करनेकी कसम तक खा जाते हैं; लेकिन आपत्तिकाल 
में, वही बाप, भाई, मित्र आदि अपनी गुप्त बात कहनेवालेकी खाधीनता 
पर पानी फेरते हैं और कदम-कदम पर घोर कष्ट देते हैं; इस वास्ते 


बुद्धिमान, भूलकर भी, अपने मनकी बात मानवमात्रसे न कहे । 
हमारा काम तो सैकड़ों आदमियोंसे पड़ा, क्रीब-क्रीब सब डी 
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विश्वासघातक मिले । (४६) किसी का अपमान कभी मत करो। 
(६०) किसीके अच्छे काममें तथा दोष न निकालो | अगर उसके 
दोषोंका बखान करो, तो उसके गुण वर्णन करनाभी न भूलो । स्तनों 
पर लगी हुई जोंक जिस तरह दूधको त्याग कर मैला खन पीती है, 
उसी तरह किसीके ऐब ही ऐब मत ढूँ ढ़ो । जिसमें कुछ ऐव होता है, 
उसमें कुछ न कुछ गुण भी अवश्य होता है । संखारफपें यही बात नज़र 
आती है। केवल ऐवों की तरफ ध्यान देना दुर्जनोंका खभाव है। 
सज्जनोंका खभाव इसके विपरीत होता है। (६१) बूढ़ोंकी, गुरू 
की, राजाकी और बहुत मनुष्योंके दल की निन्‍्दा न करो। (६२) 
भयभीत न हो ओर कभी धीरज न छोड़ो | (६३) नौकर की तनु- 
ख़्वाह, समय पर, विना हील-हुज्ञतके चुका दिया करो | (६७) अकेले 
खुख न भोगो, बल्कि जो तुम्हारे साथी हों उन्हें भी खुख भुगाओ । (६५) 
जो तुम्हें तुम्हारे विपत्तिकालमें सहायता दे, उसको तुम भी समय पड़े 
पर भरसक मदद दो। (६६) दुश्खभाव, अविश्वासी और कंजूस 
मालिककी नोकरी मत करो । (६७) हर किसीका विश्वास फौरन 
मत कर लो । जिस-तिसमें म्रूठा भ्रम भी न करो । खूब देखो, जाँचो, 
यदि विश्वास-योग्य हो तो विश्वास करो अन्यथा विश्वास मत करो। 
हमने देखा है, कि जल्दी ही चाहे जिसका विश्वास करनेवाले तबाह हो 
गये हैं। (६८) जिसकी खूब परीक्षा न कर ली हो, उसे सब काम 
का भार मत सौंप दो। (६६) बुद्धि और इन्द्रियों पर अधिक 
बोकभ मत डालो; अर्थात्‌ बहुत ही सोच-विचार करना और बहुत 
खुनना आदि मत करो। (७०) विचार ही विचारोंमे समय न खोओ, 
जो कुछ करने योग्य है, विचारकर, कर डालो। (७१ ) अगर गुस्सा 
आवबे, तो किसीके नाश करने पर उतारू न हो ज्ञाओ। यदि खुश हो 
जाओ, तो अपना सर्वेस्व मत दे डालो । मतलब यह है कि क्रोध और 


हषेके अनुसार काम मत करो। (७२) क्रोध कभी मत करो; क्रोध 
प्रबल बैरी है; क्रोघसे बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ हो ज्ञाती हैं; इसी कारण 
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सज्जन क्रोध नहीं करते । (७३) शोकके वशीभूत मत, हो; शोक 
करनेसे कुछ लाभ नहीं होता । पणिडित लोग मरे हुए का, नाश हुई 
वस्तुका और बीती बातका शोक नहीं करते | शोक और -भयके 
हज़ारों मौके हैं; परन्तु बुद्धिमान शोक नहीं करते । शोक आदि-मूर्खों 
पर ही अपना अधिकार जमाते हैं। (७७) किसी कामके सिद्ध हो- 
जाने पर खुशी मत मनाओ और कामके विगड़ जानेपर अत्यन्त रज्ज 
भी न करो | (5५) पानीम अपना प्रतिविम्ब यानी परछाई मत 
देखो । (७६) नह्ल होकर जलमे मत घुसो । (७७) जिस नदी, 
तालाब आदि जलाशयमें मगर,मच्छ, घड़ियाल आदि-हिसक जीव-रहते 
हों; उसमें घुसकर स्नान मत करो+ (७८) मनुष्योका अभिप्राय 
समभने की कोशिश करो । जो मनुष्य-जिस तरह प्रसन्न हो उसको 
उसी तरह प्रसन्न करो; क्योंकि दूसरोंकरो प्रसन्न रखना ही चतुराई है। 
(७६) कभी उद्यम-हीन मत हो | उद्यम करनेसे इच्छित वस्तु निश्चय 
ही मिल जाती है। लक्ष्मी उद्यमीके ही पास ज़ाती- है । (८०) वर्षा 
और धूपमें बिना छातेके मंत फिरो । (८१) जिस सवारीसे खटका 
हो,उसपर मत चढ़ो । (८९) मतवाले हाथीके पास कभी मत जाओ। 
(८३) शरीर पर कभी बुहारीकी धूल न पड़ने दो ।(८७) पानी में 
सूथ्यका प्रतिविस्ब--अक्ल--मत देखो। (८४५) आकाशीय इन्द्र- 
धनुष किसीकों मत दिखाओ । (८६) ज़बरदस्तके साथ लड़ाई करने 

की इच्छा मत करो | (८७) मस्तक पर बोभ कभी मत- रक्‍्खो | 

(८८) हाथ इत्यादिसिे ठोंककर शरीर मत -बजाओ। (८&) हाथसे 
बालोंकों मत हिलाओ । (&०) शत्रु या वेश्याकी कोई चीज़ मत 
खाओ । (&£१) किसी समय भी किसीकी ज़मानत “मत दो। (&२) 

किसीके भूठे गवाह मत बनो। (&३) किसीकी -घरोहर अपने पास 

मत रकखों + (&४) जहाँ जूआ होता हो उस स्थान पर मत जाओ । 

(६५) स्त्ियोंका विश्वास मत करो। उनको खतन्त्रता- आज़ादी से 
मत रक्‍्खो । (६६) जिस स्थानमें बिल हो उस जगह - मतः जाओ -। 





फू 
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(&७) अगर घरमें साँप रहता हो, तो उसे किसी तरह निकालो। 
जवतक बह निकाल न दिया जाय, बेखबर मत रहो; बल्कि उस घर 
को ही त्याग दो। (&८) बिना जाने हुए तालाब, कूएँ, गढ़े और नदीमें 
मत उतरो। चढ़ी हुई नदीमें न घुसो और न तैरनेका उद्योग करो । 
/&&) फूरे और बहुत पुराने मकानमें न रहो | (१० ०) जिस गाँव 
महामारी, प्लेग और हैज़ा आदि फैले हों, उस गाँवमें मत ज्ञाओ | 
अगर तुम्दारे रहनेके गॉवर्म ही ये रोग हो, तो उस गाँवको, बीमारी 
शान्त न हो तबतकको, छोड़ दो | (१०१) जहाँ लड़ाई होती हो या 
जहाँ हथियार चलते हों वहाँ मत जाओ | कहावत मशहूर है कि-- 
“करघा छोड़ तमाशे जाय, नाहक चोट जुलाहा खाय ।” (१ ०२) तुम्हे 
अपने स्वास्थ्यकी रतक्ता करनी हो, तो रोज़-रोज़ तनुख्वाह लेकर काम 
करो, किन्तु ठेका मत लो। (१०३) सदींसे सदा बचो; क्योंकि 
सर्दीसे फैफड़ेमें सूजन आ जाती है और ' न्यूमोनिया” का रोग पेंदा 
दो जाता है, जो एक हफ्तेमें ही असाध्य हो जाता है। (१०४) सद्ा- 
चारी मनुष्य ही खुखकी नींद सोया करते हैं। (१०५) तारा ट्रटता 
देखो, तो किसीको मत बताओ | (१०६) कानमें मु हसे फू क मत दो । 
(१०७) जल और घरतीको हाथों या पैसेंसे न कूटो । (१०८) पग- 
डण्डी, सड़क, मन्दिर, श्मशान, चोराहे, कूआँ, तालाब आदिके पास 
मलमूज न त्यागो । (१०७) जहाँ दूसरा देखता हो वहाँ पाखाना- 
पेशाब मत करो । (११ ०) वायु और खूर्यके सामने मत रहो । (१११) 
भोजन करते ही आगसे मत तापो | (११२) बहुत उकरू मत बैठा 
करो । (११३) गर्दनको टेढ़ी मत रक्‍खो ओऔर शरीरको टेढ़ा करके 
कोई काम मत करो । (११४) खूब टकटकी बॉधकर मत देखो। 
ख़ासकर सूर्य और दूसरी चमकदार चीज़ों, बारीक चीज़ों, चलती 
हुईं या चक्कर खाती हुई चीज़ोंको निगाह बाँधकर मत देखो । (११५) 
अगर खुख चाहो तो अधिक मत दौड़ो, अधिक उपवास मत करो, 
सं िक मत कूदी, अधिक मत हँलो, अधिक मत बोलो, अधिक चुप्पी 
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भी मत लग़ाओ, अधिक मंथुन मत करो, अधिक मिहनत और अधिक 
कसरत भी न करो । (११६) नीचा सिर करके मत सोओ । (११७) 
फूट बतनमें भोजन मत करो । (११८) अज्जलिसे जल न पीओ। 
(११६) जिस भोजनमें बाल या मक्खी वगैर हो, वह भोजन' मत 
करो । (१२०) मलमूज्रेकी शंकामें भोजन मत करो । (१२१) माला 
छाता, जूते, सोनेके गहने और कपड़े,-ये चीज़ें इसरेके काममें 
लॉई हुई हो, तो तुम उन्हें काममें मत लाओ: अर्थात्‌ माला आदि 
दूसराकी धारण की हुई मत धारण करो | (१२२) वर्षाम जहाँतक 
हो सके, कम जल पीओ | शरद्‌ ऋतु ज़रूरतके माफिक, नियमा- 
उसार, जल पीओ । जाड़ेमे निवाया जल पीओ । बसन्तमे दिल चांहे 
जेसा जल पीओ | गर्मीम औटाया हुआ जल, शीतल करके, पीओ | 
(१२३) मैथुन करते समय मैथुन ही में चित्त रक्खो. भोजन करते 
समय भोजन ही में और पाखाने-पेशाबके समय उस तरफ ही ध्यान 
रकखो। (१२४) जिस काममें शारीरिक और मानसिक पीड़ा अधिक 
हो, वह काम मत करो | (१२५) नित्य कुछ समय अनेक प्रकारके 
ग्रन्थ ओर संवाद-पत्र आदि देखनेमे खरे किया करो: क्योंकि रोज 
रोज़ पढ़ने ओर तरह-तरहकी पुस्तक देखनेसे मनुष्यकी विद्या-बुद्धि 
बढ़ती है । (१२६) नौकर पर भटपट विश्वास मत कर लो । कमसे 
कम बरस छः महीने उसकी परीक्षा करो । अगर नौकर जवाबविही 
करने वाला हो, तो उसे फौरन निकाल दो । (१२७) धनको फिजूल 
ख़्े मत करो; क्योंकि आफतके समय जितना काम धनसे निकलता 
है, उतना और किसीसे नहीं निकलता। (१२८) बुरे गाँवमें मत 
बसो । (१२६) नीचकी नोकरी मत करो; बल्कि. जहाँतक बन पड़े 
किसीकी नोकरी ही न करो । नोकरीके बरावर दुःखदायी, खतल्त्रता 
हरनेवाली और गुलाभीकी ज़औीरोंमें जकड़नेव/ली दूसरी चीज़ 


नहीं है । जिसमें नीच ओर दुष्दकी नोकरीकी तो बात ही मत पूछो । 
जब तुमसे कुछ और न हो. सके, तव नोकरी करो। (१३०) क्रोध 
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करनेवाली स्त्री ओर जिनमें प्रीति न हो, उन वन्घुओंकों त्याग देनेमें 
ही भलाई है | (१३१) कैसा समय है, मेरे कौन-कौन मित्र हैं, यह 
कौन देश है, मेरा खर्च और आमदनी कितनी है, मुभमें कितनी शक्ति 
है, ऐसे प्रश्न मनमें बारमस्वार विचारकर, किसी काममें लगो । (१३२) 
अपना घन किसी दूसरेके पास मत रक़्खो; क्योंकि काम पड़नेपर 
अपना ही धन, बहुत वार नहीं मिलता । धन वही काम आता है, जो 
अपने पास होता है । (१३३) कभो किसीकी निन्‍्दा भूलसे भी न 
करो; क्योंकि निनन्‍्दाके समान पाप नहीं है। निनन्‍्दा करनेवाला 
चाणडाल समझा जाता है। (१३४) लोभीको धन देकर, घमगणडीको 
हाथ जोड़कर, मूखेको उसकी इच्छानुसार चलकर और विद्वानको 
सचसे वशमे करो । (१३५) दूसरेको आफत में फँसा देखकर मत 
हँलो; क्योंकि विपत्ति प्रायः सब पर आती रहती है। (१३६) सदा 
सनन्‍्तोष रखो । सनन्‍्तोष दौलतसे उत्तम है; सच्चा सुख सन्तोपमें ही 
है । (१३७) सोते हुए सर्प और सिंह आदि हिंसक जीवॉको मत 
जगाओ एवं वर और मधुमक्खियोंके छत्तोंको भी न छेड़ो । (१३८) 
सफ्रमें या घरमें किसी दूसरेकी बनाई हुई भज्न और दसरेकी भरी 
हुईं चिलम न पीओ । किसीके हाथका पान मत खाओ, अगर खाना 
ही हो तो उसे देख-भालकर खाओ । (१३४) देख-भालकर जमीन पर 
पाँव रकखो, कपड़ेसे छानकर जल पीओ, समभ बूककर मुहसे वात 
निकालो और खब सोच-समभकर काम करो। (१७०) दुष्टको 
उपदेश मत करो; दुष्ट किसी प्रकारके उपदेशसे सज्जन नहीं हो 
सकता । डपदेश करनेसे दुष्ट उलटा दुश्मन हो जाता है, जिससे 
डउपदेशकके मनमें दुःख होता है । (१४१) विना विचारे खच्च करने- 
वाला, सहायक न होने पर भी लड़ाई-कगड़े करनेवाला. और सर्व 
जातिकी स्त्रियों भोगके लिये व्याकुल होनेवाला शीघ्रह्वी नाश हो ज्ञाता 
है; इसवास्ते इन तीनों वातोंको ध्यानमें सक्‍खो । (१४२) बीती 
बातका शोक मत करो और आगे होनेवाली वातकी चिन्तप मत करो। 
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किन्तु वत्तेमान समयके अनुसार चलो । (१४३) ख््री, भोजन और 
धन,--इन तीनोंमें, सदा सन्‍्तोष रक्खो। (१४४) आग, जल, स्त्री 
मूख, साँप, और राजकुल,--ये छः शीघ्र ही प्राणनाश करते हैं, इसलिये 
इन्हें सदा सावधानीसे सेवन करो । (१४५) नाईके घर बाल मत 
बनवाओ, पत्थरसे लेकर चन्दनका लेप मत करो और अपना रूप 
जलमें मत देखो; क्योंकि ऐसा करनेसे द्रिद्रता आती और खास्थ्यकी 
हानि होती है। (१४६) सुश्र्‌ तमें लिखा है--“पहला भोजन पच जाने 
पर भोजन करना, मलमूत्र आदि वेगोंका न रोकना, ब्रह्मचये रखना, 
(बहुत स्त्री प्रसज्ष न करना), द्िसा न करना और चिंता न करना;-- 
ये पाँचों बाते उम्नको बढ़ानेवाली हैं ।” (१४७) जो मनुष्य बहुत 
अच्छे-अच्छे काम करते हैं, वह बहुत दिन तक जीते हैं । (१४८) तेज़ 
हवाके सामने एक मिनट न ठहरो, क्योंकि उस हवासे सर्दी, ज्वर 
और जुकाम हो जायगा । (१४६) खब जी खोलकर हँसनेसे बद 
हज़मी नहीं होती | (१४०) कन्धोंके पीछेकी दृड्डियोंसे फेफड़े लगे 
हुए हैं; इस स्थान पर खून सहजमें ठएडा हो जाता है, इस बास्ते 
शरीरके इस भागको सदी और वायुसे अवश्य बचाना चाहिये । 
(१५१) अजीणंसे सदा बचते रहो; क्योंकि इस रोगका मन पर 
ऐसाबुरा परिणाम होता है, कि उससे सब शरीर-व्यापार बिगड़ 
जाते हैं और सुख तथा जीवनका नाश हो जाता है। सब रोगोंमें 
अजीर्ण साथ रहता है। विचारवानोंको इससे सदा सावधान रहना 
चाहिये। (१४२) माता-पिता और जन्मभूमिकी भलाईके लिये प्राण तक दे 
देनेको तेयार रहो । (१५३) तमाखू और शराबका परिणाम मस्तिष्क 
और शरीरके तन्तुव्यूह पर होता है। इनकी आदत पड़ जानेसे सिरमें 
दर्द द्वोता है, नींद नहीं आती और चित्तमें श्रम दो जाता है । तमाखू 
ओऔर शराबके आदी कभी-कभी ठोकर खाकर ही मर जाते हैं। (१५४४) 
आँखोंम हरड़, दाँतोंम नोन, भूखा राखे चौथा कोन; ताज़ा खाबे, 
बायाँ सोवे, उसका रोग घर-घर रोवे | (१५४) अतिशय थकाबटरमे 


तन्दुरुस्तीका बीमा । डरे 


इच्छानुसार भोजन करनेसे कितने ही मनुष्योंकी जाने चली गयी 
हैं; इसवास्ते ऐसा काम कभी मत करो। बहुतसे मनुष्य थकांवट 
में देंस-दुंसकर खा लेते हैं और अपनी जानसे हाथ धो बैठते हैं । 





मा 
| दोषोंका वर्णन। ट 


पं 8 6 टच 
90904999# 9 त, पित्त ओर कफ,--ये तीन दोष होते हैं । इनके 
के वा 4) दूषत हो जानेसे शरीर का नाश होता है और इनके 
6$$#69% शुद्ध रहनेसे शरीरका पालन होता है। ये तीनों दोष 
हृदय और नाभिके नीचे, बीचमें और ऊपर व्याप्त होकर, अवस्था, 
दिन, रात और भोजनके अन्त, मध्य और आदिमे, क्रमसे, गमन 
करते हैं | ये तीनों दोष धातु ओर मलको दृषित करते हैं; इसवास्ते 
इनको दोष कहते हैं । ये देहको धारण भी करते हैं; अतः विद्वान 
इन्हें धातु भी कहते हैं । 
वायुका स्वरूप, रहनेके स्थान 
ओर भिन्न-भिन्न कर्म । 

वायु--दोष, धातु और मलको दूसरी जगह ले जानेवाला, जल्दी 

चलनेवाला, रजोगुणयुक्त, सूक्म, रूखा, शीतल और हलका होता है। 
वायु योगवाहदी है; यानी पित्तके साथ मिलकर पित्तके और कफके 
साथ मिलकर कफके काम करने लगता है। सब दोषोंमे वायु ही 
प्रधान है। पक्काशय, कमर, जाँघ, कान, हड्डी और चमड़ा, 
सब वायुके स्थान हैं | इनमेंसे पक्काशय उसका मुख्य स्थान है । 
एक ही वायु, नाम स्थान और कमंभेदसे पाँच प्रकारका होता 

है। वायुके पाँच नाम ये हैं:- उदान-वायु, प्राण-वायु, समान-वायु, 


4 


4 
रु 


ये 


श्षर स्वास्थ्यरत्ता । 





अपान-वायु और व्यान-वायु । कणठमें उदान-वायु, हृदयमे प्राण-वायु, 
कोठेकी अंभिके नीचे ( नाभि में) समान-वायु और मलाशय--गुदा-- 
में अपान-वायु और समस्त शरीरमें व्यान-वायु रहती है। 
उदान-वायु गलेमे घूमती है । इसीकी ताक़तसे प्राणी बोलने और 
गानेमें समथ होते हैं । यह वायु जब कुपित हो जाती है, तब ऊपर 
की तरफ करठ प्रभति स्थानों रोग पेझ कर देती है । 
प्राण-बायु हृदयमें रहती है.। यह मु हमें. हमेशा चहूती रहती 
है और प्राणोंको धारण करती है । यह खाई हुईं चीज़ोंको भीतर 
ले जाती और प्राणरत्ता करती है | जब यह कुपित हो जाती है, तब 
हिचकी और श्वास आदि रोग पैदा करती है। 
समान-वायु का स्थान नाभिम है। यह आमाशय और पक्ताशय 
में घूमती रहती है ओर जठराप्िसे मिलकर भोजनको पचाती है तथा 
भोजनसे जो मलमूत्र आदि पैदा होते हैं, उन्हें अलग-अलग करती 
है। जब यह कुपित हो जाती है, तब मन्दाप्नि, अतिलार और वायु- 
गोला आदि रोग पेदा करती है। 
अपान-वायु पक्ताशयम रहती है ओर मलमूत्र, शुक्र -वीय्ये-- 
गर्भ और आत्तवको निकालकर बाहर डाल देती है। अगर यह 
कुपित हो जाती है, तो मूत्राशय और गुदा सम्बन्धी रोग तथा 
शुक्रदोष, प्रमेह आदि व्याधियाँ पेंदा करती है । 
व्यान-वायु समस्त शरीरमें घूमती है। यह वायु रख, पसीने 
और खनको. वहानेवाली है | नीचे डालना, ऊपर डालना, आँखे बन्द्‌ 
करना, खोलना वगैरः सब काम इस वायु द्वारा होते हैं। जब यह 
कुपित हो जाती है, तब शरीरमे रोग पैदा कर देती है । अगर पाँचों 
वायु एक साथ ही कुपित हो जाती हैं, तो शरीरका निस्‍्सन्देह नाश 
कर देती हैं। 
... हमारे कहनेसे आप हमारे यहाँके नीतिशतक ४) वेराग्य शतक ४) 
और शंगार शंतक ३॥) अवश्य देखिये। तीनोंमें कोई १२५० सफ़े 


ओर ७० चित्र हैं । 


तन्दुरुस्तीका बीमा । इयर 
पित्तका स्वरूप, रहनेके स्थान 
ओर भिन्न-भिन्न कम । 

पित्त एक तरहका पतला द्रव्य है । यह गर्म होता है। आमसे 
सिले हुए पित्तका रह नीला और आमसे अलग पित्तका रह्न पीला 
होता है | यह सतोगुणी, दस्त लाने वाला, चरपरा, हल्का, चिकना 
और तीच्ण होता है; किन्तु पाक-समय इसका खाद खट्टा हो जाता 
है । नाम, स्थान और कर्म-भेदसे पित्त भी पाँच प्रकारका होता है । 

पाँच तरहके पित्त ये हें:--पाचक, रंजक, साधक, आलोचक 
ओर भ्राजक । पाचक पित्त अस्न्याशयमें, रंजक पित्त यकृत और 
प्लीहाम॑, साथक पित्त हृदयमें, आलोचक पित्त दोनों आँखोंमं और 
भश्राजक पित्त सारे बदन और चमड़ेमें रहता है । 

पाचके पित्त, आमाशय, और पक्काशयमें रहकर भच्य, भोज्य, 
चब्य, लेहां, चोष्प ओर पेय छः प्रकारके आहारोंकों पचाता है और 
शेषाप्िके वलको बढ़ाता है तथा रख, मल, मूत्र और दोषोंको 
अलग करता है । यह पित्त मुख्य है । इसीसे शेष चार पित्तोंको 
मदद मिलती है। यह पित्त--अश्लि-बड़े शरीरवालोंमें जौके प्रमाण, 
छोटे शरीरवालोम॑ तिलके प्रमाण और कीड़े पतंग आदि जीवोमें 
बालके समान होता है । 

रंजक पित्त, यकृत ओर प्लीहामें रहकर, रसका खून बनाता है । 
साधक पित्त, मेधा और घारणा-शक्तिको करता है । आलोचक पित्त 
से जीवको दिखाई देता है । श्राज़क पित्त कान्ति करता है और 
मालिश किये हुए तेल तथा लेपन आदिको पचाता है। 


कफका स्वरूप, रहनेके स्थान 
आ्रोर मिन्न-मिन्न कम । 


कफ--सफूद, भारी, चिकना, पिच्छिल, शीतल, तमोगुणयुक्त, और 


३८४ स्वास्थ्यंरच्ता | 


मधुर होता है; लेकिन जल जानेसे - खारी हो जाता है । कफ भी 
नाम, स्थान और कर्म-भेद्से पाँच तरहका होता है। 
कलेद्न, अवलम्बन, रसन, स्नेहन और श्लेष्मण,--ये कफके पाँच नाम 
हैं। क्लेदन कफ आमाशयमें, अंवलम्बन कफ हृदयमें, रसन कफ करठमें, 
स्नेहन कफ शिरमे और श्लेष्मंण कफ सन्धियों (जोड़ों) में रहता है। 
क्लेदून कफ अन्नको गीलाकरता है; इसी कारणसे इकट्ठा हुआ 
अन्न अलग-अलग हो जाता है । अवलम्बन कफ रसयुक्त वीय्यंसे 
हृदयके भागका अवलम्बन और मस्तक तथा दोनों भुजाओंकी हड्डी 
को सन्धारण करता है । रसन कफ रसका ग्रहण करता है। स्नेहन 
कक चिकनाईसे खारी इन्द्रियोंको तृप्त करता और श्लेष्मण कफ 
सन्धियोंको जोड़ता है । ह 
985 3, # ६ 5 96 98088 20606 92098 8 
20 09000828982 
+ प्रकृतियोंके लक्षण। 
क23॥/ ६9 पुरुषके संयोगके समय, वीये, रज, स्त्रीका भोजन, स्त्री 
न स्त्री की चेष्टा और गर्भाशय, इन पाँचोंमे जो दोष अधिक 
60 96<&9 होता है, उसी दोषके अचुसार गर्भमे . जीवकी प्रकृति 
होती है। प्रकृतियाँ सात होती हैं:-- 
(१) बात प्रक्ति | (२) पित्त प्रकत्ति। (३) कफ प्रकृति । 
(४) बातपित्त प्रकंत्ति | (४) वातकफ प्रकृत्ति । (६ ) पित्तकफ 
प्रकृति ( ७) त्रिदोषज प्रकृति | 
जो मनुष्य थोड़ा सोता और बहुत जागता है, जिसके बाल छोटे- 
छोटे और थोड़े होते हैं, जिसका शरीर ढुबला-पतला होता है, जो 
जल्दी-जर्दी चलता है,जो बहुत बोलता है, जिसका शरीर रूखा होता 
है, जिसका चित्त एक जगह नहीं ठहरता और सोता हुआ खुपनेमें 
ककाश-मार्गसे चलता है,-बद मठ॒ष्य “वात प्रकृति” वाल कद्दलाता है। 
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वाग्भइमें लिखा है, कि वात प्रक्ृतिवाले मनुष्यका खमाव प्रायः 
दुष्ट होता है । उसे ठगडी चीज़ोंसे द्वेष होता है। उसकी श्वृति, 
स्मृति, बुद्धि, चेष्टा, मेत्री,हण्टि और चाल चशञ्चल होती हैं | वह बहुत 
बकवादी, कम सोनेवाला और कम जीनेवाला तथा निर्बल होता है । 
वह टूटी-फूटी बाते हकला कर कहता है; भोजन अधिक करता है; 
भोग-विलास, गाने, हँसने, शिकार और लड़ाई-भगड़ेमें अधिक रुचि 
रखता है। मीठे, खट्ढे, गम और चरपरे पदार्थ उसके अनुकूल होते 
हैं। उसके गलेसे, पानी पीनेमें, आवाज़ निकलती है | वह दृढ़, जिते- 
निद्रय, स्त्ियोंका प्यारा और कम सनन्‍्तान वाला होता है | वह खप्न 
में पंत, आकाश और बृत्तादिकों पर चलता है | बात-प्रक्ृतिबाला 
मनुष्य भाग्यहीन, दूसरेको देखकर जलनेवाला और चोर होता है। 

उसके बाल और शरीर फटे हुएसे और धूमिल रह्कके होते हैं 
आँखें गोल, खुन्दरता-रहित, धूमिल ओर रूखी होती हैं तथा सोते 
वक्त मुर्देके समान खुली रहती हैं; शरीर दुबला और लम्बा होता है 
तथा पाँवकी पिंडलियाँ गाँठ गँठीली होती हैं । उसकी प्रकृति, आवाज़ 
और रूप वगेरः कुत्ते, गीदड़, ऊँट, चूहे, कव्वे ओर उल्लूके समान 
होते हैं । 


पित्त प्रकृतिकेि लक्षण । 

जिस मनुष्यके बाल थोड़ी अवस्थामें सफेद हो जाते हैं. 
जिसके बहुत पसीने आते हैं; जो क्रोधी, विद्वान, बहुत खानेवाला 
लाल आँखों वाला तथा खप्नमें अश्नि, तारे, सूर्य, चन्द्रमा, बिजली 
आदि चमकीले पदार्थोंकी देखनेवाला होता है--डसे पित्त-प्रक्रृति 
समभना चाहिये। 

घागभइमें लिखा है, कि पित्त अप्नि रूप है अथवा वह अप्निसे 
पेदा हुआ है। यद्दी सबब है कि पित्त प्रकृतिवाले मनुष्यको भूख और 


प्यास बहुत लगती है । इस प्रकृतिवाला श्रवीर, अत्यन्त मानी 
६ 


रेप स्वास्थ्यरत्ता । : 





फूल चन्दनादिके लेपनको चाहने वाला, अच्छे चालचलनसे चलने 
वाला, पवित्र, अपने आश्रयमे रहनेवालों पर दयादष्टि रखनेवाला, 
साहसी, बुद्धिमान, भयभीत शत्रुओंकी भी रक्षा करने वाला और 
स्त्रियोंसे कम प्रीति रखनेवाला होता है। इस प्रकृतिवाला मनुष्य 
धर्मका द्वेषी होता है । इसके शरीरमें पसीने बहुत आते हैं ओर यह 
मीठे, कड़वे, कसेले तथा शीतल पदार्थों पर रुचि रखता है। 
इसके शरीरमें बदबू सी आया करती है । इसे क्रोध बहुत आता है 
और यह ईर्षा-देष भी अधिक रखता है, एवं बहुत खाता-पीता और 
बहुत ही पाखाने जाता है। 

इस प्रकृतिवालेका शरीर गोरा और गर्म होता है तथा हाथ, पाँव 
ओर मुह लाल होते हैं एवं बाल पीले और रोएं थोड़े होते हैं। इस 
की सन्धियों-जोड़ों--के बन्धन और मांस ढीले होते हैं। इसमें 
वी कम और कामेच्छा भी कम होती है । इसकी आँखोंकी पु तलियाँ 
पीली होती हैं । इसकी आँखें क्रोध करने, शराब पीने या सूय्यंकी 
चमकसे तत्काल खुर्तर हो जाती हैं | इस प्रकृति वाला मनुष्य मध्यम 
आयु भोगता है, क्लेशसे डरता है ओर बलवान होता है। इसकी 
प्रकृति बाघ, रीछ, भेड़िये या बन्दरले मिलती है । जब यह सोता है, 
तब इसे स्वप्नमें कनेर या ढाक वगैरः के फूल, जलती हुई दिशाएं , 
तारोका टूटना, बिजली, सूय्ये और अग्नि वंगेरः दिखाई दिया करते हैं । 


कफ प्रझ्ृतिके लक्षण । 
जो मनुष्य क्षमावान, वीय्यंवान, महाबली, मोटा, बँधे हुए शरीर 
वाला, समडोल और स्थिर-चित्त होता है, एवं स्वप्नमें नदी तालाब 
आदि जलाशयोंको देखा करता है--वह कफ प्रकृतिवाला होता है। 
. बाग्मइमें लिखा है, कि कफका स्वरूप चन्द्रमाके समान होता 
है; इसलिये कफ प्रकृतिवाला मनुष्य सौम्य होता है। इसकी सन्धियाँ, 
हड्डियाँ और मास आपसमे मिले हुए, चिकने और गूढ़ होते हैं । इसके 


शान"... 3०. आ लॉस सकि 
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शरीरका रह्ञ दूब, मूँज, कुशा, गोलोचन, कमल और खुबर्णके समान 


होता है तथा भुजाएँ लम्बी, छाती पुष्ठ और चौड़ी होती है । इसका 
कपाल बड़ा, अह्ल कोमल, शरीर सम ओर खुन्दर तथा बाल घने 
ओर काले होते हैं । आँखोंके कोये लाल और चिकने होते हैं । 

इस प्रक्तिवाला मनुष्य भूख, प्यास, दुःख और क्लेशसे दुःखित 
नहीं होता । यह मनुष्य बुद्धिमान, सतोगुणी, वचन पालनेवाला, ?टज्ञार 
रस-प्रिय, धर्मात्मा, कठोर वचन न बोलनेवाला और गुप्त रीतिसे दुश्मन 
के साथ बहुत दिनों तक दुश्मनी रखनेवाला होता है । इसकी आवाज 
बादल, समुद्र, सदंग या शह्के समान होती है । इस शख्लके नौकर 
और पुत्र बहुत होते हैं । यह मल॒ष्य उद्योगी और नम्न होता है तथा 
कड़वे, कसैले, तीक्षण, गर्म और रूखे पदार्थोकों पसन्द करता एवं 
भोजन थोड़ा करता है; क्योंकि इसे भूख कम लगती है। यह बुद्धिमान 
और कम क्रोधी होता है; लेकिन काम करनेमें बहुत देर करता है, 
विचार ही विचारमे बहुत दिन गँवा देता है; यह मनोहर बात बोलने- 
वाला, गम्भीर-हृदय, क्षमावान, अधिक सोनेवाला, सरल-स्वभाव, 
विद्वान, शर्मदार, गुरुभक्त तथा प्रेमको स्थिर रखनेवाला होता है । 
स्वश्षम॑ यह कमल या चकवा चकवियोंकी पंक्तिसे युक्त जलाशय देखा 
करता है।इस प्रकृतिवाला मनुष्य विष्णु, रुद्र, इन्द्र, वरुण, गरुड़, अश्नि, 
हाथी, घोड़ा, सिंह, गाय और बैलके खभाव वाला होता है । 

है यूरोपियन चिकित्सककी अनुभव )£ 


रॉ की हुईं बातें । ३ 

( १) अगर तुमर्मे कोई ख़राब आदत पड़ जाय, तो डसे धीरे- 
धीरे छोड़ो । अगर उसे एकद्म जल्दी छोड़ दोगे, तो लाभके बदले 
हानि होगी । 


न 


श्घद स्वास्थ्यरत्ता । 
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(२ ) हमेशा. किसी एक ही बातका ध्यान मत रक््खो और 
बारम्वार उसीकी फ़िक्रमें मत रहो । ऐसा करनेसे आदमी पागल 
हो जाता है । 

(३) रातको सोते वक्त एक कम्बल अपने पलेँग पर रक्‍्खा 
करो.। यदि रातको शीत पड़ा, तो डसे ओढ़कर सर्दीसे बच जाओगे। 
यदि घरमें आग लग गयी, तो कम्बल ओढ़कर घरके बाहर अछूते 
निकल जाओगे; क्योंकि कम्बल पर आग असर नहीं करती । 

(४ ) शराबकी एक बूँद भी पीनेकी आदत मत डालो । बूँद-बूँद 
पीते-पीते आपको बोतलोंकी बोतलें चढ़ानेकी इच्छा होने लगेगी। 
जब बोतलों पर बोतले ढालोगे, तब नि्धेन अवश्य हो जाओगे । निर्ध- 
नतामे जब शराब न मिलेगी, तब किसी दिन, उसके बिना, घबरा- 
कर ज़िन्दगीसे हाथ धो बैठोगे। 

(५) मानसिक्र परिश्रम करनेवालों, विद्वानों, वकीलों और 

अन्थ-कर्त्ताओंको, आरामकी गहरी नींदकी बहुत ही जरूरत रहती 
है । अगर दिमागी परिश्रम करनेवाले इस नियम पर चलें, तो वह 
अच्छा काम भी कर सक॑ ओर सदा तन्दुरुस्त रहें । 

(६) जब बालककी माँके सिर पर क्रोधका भूत चढ़ा हो, तब 
वह बालकको दूध न पिलावे | क्रोधके समय, स्त्रीका दूध ज़हरकी 
तासीर रखता है। क्रोधके समय, माताके दूध पिलानेसे बच्चे भया- 
नक रोगोंमें गिरफ्तार होकर मर गये हैं। 

(७) अगर सदा तन्दुरुसत रहना चाहते हो, तो पाँवोंको गर्म 
और माथेको शान्त रक्खो तथा पाखानेको क॒ष्ज़ मत होने दो । 

( ८ ) एकदम बडुतसी लिखा-पढ़ी मत किया करो । बड़े-बड़े नामी 
पुस्तक लिखने वाले ५॥७ धण्टोंसे अधिक नहीं लिखा करते थे । जो 
शख्ल दिलको प्रसन्न करके और खूब विश्राम करके शान्त चित्तसे ४।६ 
घण्टे लिखता है, वह १४।१६ घरटेकी लिखाईसे अच्छा लिखता है। 

(&) अगर सदा तन्‍्दुरुस्त रहना दो, तो नीचे लिखे हुए 


तन्दुरुस्तीका बीमा । श्प& 


मजा पा पा जय का कर की थी पी बन दे कट शक पट शीट कक कक कद कक का आम 
मच की की पी धन धन दट टन थी कक थी की की मय ली की 


नियमोका पालन करोः--(१) द्नि-रात घरम रहकर काम करो, तो 
घरणाटे दो घरे मेदानकी साफ हवा अवश्य खाओ ै (२) पेर सदा गम 
रक्‍खो । (३ ) नींद भरकर सोओ (४ )हर रोज़ कोई न कोई ऐसी 
चीज़े, भोजनमे, अवश्य खाया करो, जिससे रोज़ टट्टी साफ होती रहे। 

(१०) जब तुम्हारा चित्त बिगड़ रहा हो या दिलिमें कोई रज्जञ हो, 


तो लेख या पुस्तक मत लिखो । ऐसे समयमे लिखा हुआ लेख अवश्य 
खराब हो जायगा । 


(११) छोटे बालककी नाड़ी एक मिनटर्म १३० बार चलती है। 
सात वर्षके बालककी नाडी ८० बार चलती है । पीछे साठ वर्षकी उम्र 
तक नाड़ी ७० बार चलती है । अगर तुम्हारी नाड़ी ७० बार चले तो 
अपनेको तन्दुरुस्त समझो । अगर नाड़ीकी चाल एक मिनटमें &० 
और १०० के दस्यान पहुँच जाय और सवेरे उठते ही खाँसी चलने लगे; 
तो समभो कि अब राजरोग या राजयक्ष्मा हमपर चढ़ाई करनेवाला है। 

(१२) मरनेके समय मनुष्यकी नाड़ी एक मिनट १४० बार 
चलने लगती है और ज्यों-ज्यों मरणकाल नज़दीक आता जाता है, त्योँ 
त्यों चाल और भी बढ़ती जाती है। अन्तम एकदम चाल बन्द हो जाती है 
और प्राणी अपना कलेवर छोड़कर दूसरी दुनियाका राही हो जाता है। 

(१३) धूप, घाम और शीत फिरने तथा अनेक प्रकारके कष्ट 
भोगनेसे मनुष्य जल्दी ही मरता है । 

(१४) जिसका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है, जो हमेशा 
प्रसन्न-चित्त रहता है, जिसके चेहरे पर विषादकी छाया नहीं पड़ती, 
वह सदा तन्दुरुस्‍त रहता है--डससे रोग कोसों दूर भागते हैं। ऐसा 
मनुष्य सबका प्यारा भी बना रहता है । विलायतमें एक मेम साहिबा 
ऐंसी हैं, जो बचपनसे आज तक कभी रज्जीदा नहीं हुई | वे सदा 
हँसती रहती हैं। उनके सदा प्रसन्न-चित्त रहनेका यह फल है, कि वे 


सत्तर वर्ष पार कर जाने पर भी, आज-दिन, पूर्ण नव-यौवना युवतीके 
समान बनी हुई हैं । 


३&० स्वास्थ्यरत्ता । 


दि ली आय मय आज का पक 


(१५) जो मनुष्य बहुत ही मिहनत करता है, वह अनेक रोगोंमे 
गिरफ्तार होकर मर जाता है। जो मनुष्य समभ-बूभकर, अपने 
बलाबलके अनुसार, मिहनत करता है, शरीरको खुख देता है और 
कुछ समय खेलकूदम बिताता है,--वह बहुत दिनों तक जीता है । 

(१६) जो जगह गीली याठणडी हो ओर जहाँबहुत आदमियोंकी 
भीड़ हो, वहाँ मत ठहरो; क्योंकि वह जगह रोग पैदा करनेवाली है। 

(१७। बालकों को जो चीज़े नापसन्द हों, वह उन्हे ज़िद करके 
मत दो; इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। अगर बालककों धम- 
काना हो, तो कनपटी पर थप्पड़ कभी मत मारो। ऐसा करनेसे 
बालक बहुधा बहरे हो जाते हैं। 

(१८) जिस तरफ रेलगाड़ी जाती हो, उस तरफ्‌ पीठ करके 
बैठनेसे मनुष्य निरापद रहता है । 

(१६) चेचक निकलनेवालेको अँधेरी कोटरीमे रक्खो, उसे चाँदना 
मत दिखाओ | चाँदना न द्खानेसे चेचकके कारण बालकके चेहरे 
पर सौतलाके बन नहीं रहते ओर चेहरा कुरूप नहीं होता । 

(२०) सफर करनेवालों या परदेशम रहनेवालोंको चाहिये, कि 
पानी पीनेकी आदत कम करदे और जहाँ तक हो सके फल खावे। 

(२१) भोजनके बाद फल खानेले पाचन-शक्ति बढ़ती है। 

(२२५) अगर किसी मनुष्यका चित्त एकही बातमें बहुत लगा 
रहता है, तो वह पागल हो जाता है । रात-दिन पुस्तक पढ़ने- 
लिखनेसे भी मनुष्य पागल हो गये हैं । 

(२३) बालकके सोकर उठते ही उसे एकदम उजियालेमे मत ले 
जाओ । इससे बालक और बड़े सबकी आँखोंमें चुकुसान होता है। 





. चिकित्सा चन्द्रोदय चौथा भाग -अगर आप ग्रमेह और नामर्दीके 
कारण, लक्षण और चिकित्सा जानना चाहते हैं, अगर आप राँगा, 
अश्वक, सोना, चाँदी, शीशां ओर लोहा आदि फूंकनेकी सहज तरकीनें 
जानना चाहते हैं, तो इस अ्न्थको अवश्य देखिये | दाम सजिल्दका ५) 


कि ७७ >> आ 
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6ी सच" हज छा न््न््न्नाछ 
>+ वि ञ्े 
इस पुस्तकर्म आये हुए वद्यक-सम्बन्धी 
कठिन शब्दोंके अर्थ । 

प्स्च््य्य्ष्श्ंःछ्च््ज्ल्ख्ल्ज्ह्स्स्स्न्ज कर 
दीपन--जो पदार्थ कच्चेको न पकावे, किन्तु अग्निको प्रदीघ्त 
करे उसे “दीपन” कहते हैं; जैसे-- सॉंफ । 

पाचन--जो पदार्थ कच्चेको पकाता; लेकिन अग्निको दीपन 
नहों करता, वह “पाचन” कहाता है; जैसे--नागकेशर । 

शमन-जो पदार्थ तीनों दोषोंको शुद्ध नहीं करता और समान 
दोषोंको नहीं बढ़ाता; लेकिन कम अधिक हुए दोषोंको सम करता 
है--वह पदार्थ “शमन” कहलाता है । 

रेचन--जो पदार्थ अथपके अथवा कच्चे मलको पतला करके 
नीचे गिरा दे, वह “रेचन” कहलाता है; जैसे--निशोथ । 

वमन--जो पदार्थ कच्चे पित्त और कफ तथा अन्नके समूहको 
मुखमार्गले बाहर निकाल दे, वह “वमन” कहलाता है;जैले-मेनफल । 

आही--जो पदार्थ अग्निको दीपन करता है, कच्चेको पकाता 
है और गीले यानी पतलेको खुखाता है, वह “ग्राही” कहलाता है 
जैसे--सोंठ, ज़ीरा, गजपीपल । 

लेखंन--जो पदार्थ देहकी धातुओंको अथवा मलको खुखाकर 
दुबल करे, वह “लेखन” है; जैले--मध । 

बाजीकरण--जिस द्वव्यके प्रयोग करनेसे सत्रीके साथ रमण 


करनेका उत्साह हो, वह द्रव्य “बाजीकरण” कहलाता है; जैसे--- 
अखगन्ध, मूसली, चोनी और शतावर । 
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३&२ स्वास्थ्यरत्ता 
कक कप 0300 0 
शुक्रल-जिस द्वव्यसे वीरय्यंकी ब्द्धि होती है, उसे “शुक्रल? 

कहते हैं | जैसे--कोंचके बीज आदि | । 

रसायन--जो पदार्थ जरा या बुढ़ापे और व्याधिको नाश करने- 
वाला हो वह “रसायन” कहलाता है; जैसे, हरड़ और शिलाजीत आदि। 

अभिष्यन्दी--जो पदार्थ, रस बहानेवाली शिराओंको पिच्छिलता 
और भारीपनसे रोककर, शरीरमें भारीपन करता है, उसे “अभि- 
प्यन्दी” कहते हैं; जेसे-द्ही । 

विद्ाही -जिस द्वव्यके खानेसे खद्दी डकार आचे, प्यास लगे 
ओर हृदयमे दाह हो, वह पदार्थ “विदाही या दाहकारक” कहलाता 

है; ऐसे द्रव्यका पाक बहुत देरमे होता है । 

हल्का--जो पदार्थ अत्यन्त पथ्य, कफनाशक और जल्‍दी पचने 
” बाला होता है,- वह “हल्का” कहलाता है । 
भारी -जो पदाथे वातनाशक, पुष्टिकारक, कफकारक ओर देर :; 
से पचनेवाला होता है,--वह “भारी” कहलाता है । है 
स्निग्य--चिकनेको कहते हैं। जेसे घी, तेल आदि स्निग्ध पदार्थ 
वातनाशक, कफनाशक, वीयंव््धक और बल देनंवाले होते हैं । 
रुक्च--रूखे पदार्थकों कहते हैं रुक्त पदार्थ अत्यन्त वायुवर््धक 
और कफको हरनेवाले होते हैं । 
तीदण--( तीता ) | तीक्षण पदार्थ अधिक पित्तको करनेवालां, 
छीलनेवाल। तथा कफ और बादीको हरनेवाला होता है। 
स्थिर-स्थिर गुण वायु और मलको रोकनेवाला होता है। 
सर-सर गुण वायु और मलको प्रवृत्त करनेवाला होता है। 
पिच्छिल - रेशेवाला, बलकारंक, सन्‍्धानकारक, कफकारी और 


भारी होता है | रे 
विशद्‌-गीलेपनको मिटानेवाला और ब्रणको भरनेवाला है । 


शीत--खुख देनेवाला, रक्तकी अ्रति प्रवृत्तिको रोकनेवाला, मूर्च्छा, 
प्यास, दाह और पसीनेको रोकनेवाला है। 
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छः 
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है; 


तन्दुरुस्तीका बीमा । ४५७ 
मेंगानेवाले सावधान हो जायें । आजकल इन दवाओंने रोगियोंकी 
तादाद बहुत बढ़ा दी है। अगर इनसे एक रोग नाश होता है, तो 
और दस पैदा-होते हैं । पेटेएट दवा बेचनेवाले तो स्वार्थी हैं, वह तो 


. अपन उल्लू सीधा करना चाहते हैं । उन्हें परायी हानि की क्या 


चिन्ता ? पर दवा मेँगानेवाले, विज्ञापनबाज़ोंकी नामी-से-नामी दवा 
न खरीदें--इसीमें उनकी भलाई है। हम सैकड़ों दवाएँ ईजाद 
करके वेच सकते हैं, पर लोगोंके न/शके खयालसे ऐसा नहीं करते। 
विद्वान्‌ वैद्य १०० रोगोंकी एक दवा नहीं बेचते । आपको पता 
लगानेसे मालूम हो ज्ञायगा, जितने विज्ञापनबाज़ हैं, उनमेंसे कोई ही 
वैद्य, हकीम या डाक्टर होगा । प्रायः सभीने किसीसे एकाध नुसखा 


उड़ाकर कारोबार फेला दिया है। वे बैद्यक या हिकमतका अक्षर 
भी नहीं जानते । 


(१६) किसीने किसीसे पूछा “रामबाण दवा क्या है ?” उसने 
उत्तर दिया:--किसी भी धन्धेसे, उचित रीतिसे, धन कमाना, 
क्योंकि ईमानदारीसे धन कमानेसे चित्त स्थिर रहता तथा उत्साह 
ओर आयुकी वृद्धि होती है । 

(१७) बीमारीमे स्वशक्तिमान्‌ और द्यालु परमेश्वर पर विश्वास 
रखना सबसे उत्तम दवा है | इस दवासे शारीरिक ओर मानसिक 
सनन्‍्ताप नाश होकर, खुख-शान्तिकी बुद्धि होती है। हमारे यहाँकी 
“खख और शान्ति” नामकी पुस्तक पढ़नेसे सच्ची खुख-शान्ति 
मिलती है। मूल्य ॥) अप 

(१८) भोजनके आध घण्टा पहले फल खानेसे उनके भीतरका 
पुष्टिकारक अंश रुधिराभसरण में शीघ्र ही मिल जाता है । भोजनके 
बाद फल खानेसे उतना लाभ नहीं होता | 

(१६) जब शरीरमें थकान हो, शीतल जलसे स्नान मत करो 
और भोजन करनेके दो घराटेके भीतर भी मत नहाओ । 


(२०) जिस स्थानमें घएटों तक सूर्यका प्रकाश न आता हो, वह घर 
श्प 


४४८ स्वास्थ्यरत्ता । 


चाहे जैसा खुन्दर और खुहावना दो, उसमें कभी मत सोओ और 
न बेठो । 

(२१) सोनेसे पहले ज्ाड़ा लगें, तो अपने पास आंगकी अगीटी 
मत रखो; किन्तु कुछ कसरत करो, इससे गरमी आजावेगी | 

(२२) अगर मनुष्य सबेरे उठते ही यह प्रतिज्ञा कर ले, कि 
मैं दिनभर क्रोध, जल्दबाज़ी और निठुर शब्द कहनेसे बचूँगा, तो 
उसे बड़ा खुख निले। . 

(२३) किसी बातसे चित्तकों दुःख होता हो, तो उसे लोगोंसे कह 
दो | ऐसा न करनेसे खास्थ्य बिगड़ जाता है । मल-मूत्र आदिकी 
तरह दुःखके भी खाभाविक बेग होते हैं, उनको रोकनेसे रोग हो 
जाते हैं । आँसू बहानेसे-चित्तकी व्यथा दूर हो जाती और उसका 
समाधान होता है । 

(२४) मुँह बन्द करके नाकके द्वारा श्वास लेनेसे बहुत लाभ 
होते हैं;-( १) चलते समय थकान कम मालूम होती है, (२) नींदमें 
अगर पसीने बहुत आते हैं, तो इस तरह कम आते हैं, (३ ) फेफड़ोंमे 
ठीक हवा भरती है, ( ४ ) नाकमेंसे मस्तिष्कम॑ और फिर फेफड़ोंमें 
हवा जानेसे वह बहुत ठणडे नहीं होने पाते, ओर ( ६ ) श्वास गहरा 
लेना पड़ता है, जिससे छाती चौड़ी और मज़बूत होती है । 

(२५) कितने ही लोगोंको चाहे जिसकी बताई हुई मामूली दवा 
खानेका बड़ा शौक होता है। इससे बहुधा भयड्जर परिणाम होते हैं। 
पक औरतकी आँख सखूज गई । किसीने कहा--“शरीफे आँखोंपर 
बाँध दे ।” उसने बैसा ही किया । सवेरे उठी, तो अपने तई अन्‍्धा 
पाया । किसीने किसीके बालकको दस्त साफ़ दोनेके लिये हरी चाय ५ 
बता दी । उसने पिला दी । दस्त तो साफ हो गया, पर ,बालकको 

आक्षेपक वातरोग हो गया और वह मर गया। इसलिये दवा जब 
सेवन करो, तब विद्वान वैद्यकी बताई हुई सेवन करो । 


५५222 सस्ती 


विराट आयोजन ! अपूर्च उद्योग !! 


हर क्रिस्स, हर पेशे और हर जातिके आदमी के 
सदा-सर्वदा काममें आनेवाले अपूर्व श्न्थरल । 


बिना उस्तादके वेद्य-विद्या सिखानेवाले ग्रन्थ । 
धर केह च्च्‌ जा बिक 
चाकत्साचन्द्रीदय | 


सात भाग | 


अत 9220५००--- 


प्रचार और शेली केसी है ? 


जिनकी रलश्रस्‌ लेखनीसे “स्वास्थ्यरक्षा” जैसा जगत्‌ प्रसिद्ध 
लोकोपकारी ग्रन्थ लिखा गया है, उन्हीं की अमर लेखनीसे “बचिकित्सा- 
चन्द्रोदय” पाँच भागोंका जन्म हुआ है ।इससे भी आप समभ सकते 
हैं, कि “चिकित्साचन्द्रोदय” कैसा होगा । बाबू हरिदासजीकी लिखी 
पुस्तकोंकी तारीफ करना, सूर्यको दीपक लेकर दिखाना है। थोड़े ही 
दिनोमें, इस अन्थके पाँच भागोंके नवीन संस्करण हो जाना, 
उनकी लोकशथ्रियताका काफी खुबूत है। भारतके प्रायः सभी समा- 
चारपत्रों और विद्वानों एवं साधारण लोगोंने इस ग्रन्थकी दिल खोल- 
कर प्रशंसा की है। अनेक विद्वान वैद्योने इसके सभी भागोंको कोर्समें 
शामिल करनेकी सिफारिश की है । बड़े-बड़े एम०ए०, बी० ए०, जज, 
वकील, बेरिष्टर और प्रोफ़े खर प्रभृति, जो डाक्टरीके मुकाबलेमें आयु- 
वेद-विद्याको हेच या नाचीज़ समभते थे, इस अ्रन्थको देखकर आयु- 
वेंद-प्रेमी और इसके सच्चे हिमायती हो गये हैं और आगेके 
हिस्सोंके लिये ज़ोरोंसे तकाज़े कर रहे हैं!। 


४६० हरिदास एण्ड कम्पनी 


आजतक भारतमे बिना गुरुके वेद्यक-विद्या सिखानेवाला कोई ग्रन्थ 
नहीं छुपा । यही पहला अन्थ है, जो बिना उस्तादके चिकित्सा-विद्या 
जैसी स्वोपयोगी विद्या सिखा सकता है। जो लोग थोड़ीसी भी 
हिन्दी जानते हैं, वे भी, इन पाँचों भागोंके एकान्तमें, मन लगाकर 
दो घण्टा रोज़ पढ़नेसे, पूरे आयुरवेद्‌-ज्ञाता बन सकते हैं।गूढ़ विषयों 
को समभानेका वही ढंग है, जो “स्वास्थ्यरत्ता''में है । कम पढ़े-लिखे 
लोगोंको कठिन विषयोंके समभानेकी जो शैली बाबू हरिदासजी को 
मालूम है, वह बिरले ही विद्वानोंको मालूम है। इसीसे आज तक जो 
सफलता आपको हुई है, वह औरोंको नहीं हुईं। आपकी लिखी 
पुस्तक पबलिकने जिस चाहले पसन्द की हैं, वैसी किसी दूसरे 
विद्वानकी बहुत ही कम | आपकी लिखी पुस्तकोंको भारतके नर 
ओर नारी सभी पसन्द करते हैं । 
इस ग्रन्थके पढ़नेसे लाभ ? 
यदि आप अधिक उम्र तक जीना चाहते हैं, यदि आप अपना 
ओर अपने पड़ोसियोका भला चाहते हैं, यदि आप सच्चे वैद्य बनकर 
रूपया कमाना चाहते हैं, तो आप “चिकित्सा-चन्द्रोदय” के सातों भाग 
हज़ार जगहसे रुपये बचाकर भी मेँगाइये। इन पुस्तकों के खरीदनेमें जो 
रुपये डाले जायेंगे, वह व्यर्थ न जायेंगे । यदि आप वेद्यका व्यवसाय 
करना चाहेंगे, तो खूब धन कमा सकेंगे और वह भी नेकनामीके साथ-- 
बदनामीके साथ नहीं । अगर आपको यह व्यवसाय नहीं करना है, 
तो आप इसे सीखकर, अपनी उम्र बढ़ा सकंगे, रोगोंके हमलोंसे बच 
सकेंगे और जहाँ सच्चे हक्ीम-वेद्य गूलरके फ़ूलके समान हैं, वहाँ, 
अपने कुटुम्बियों और अपने गाँव या पड़ोस वालोंकी जान बचा सकेंगे। 
इसीसे शाख्त्रकारों ने कहा है, कि और विद्या कदाचित्‌ फेल न दें, पर 
' यह बैद्यक-विद्या तो अपना फल देती ही है । कहीं इससे धन मिलता 
है, कहीं यश मिलता है और कहीं पुएयकी प्राप्ति होती है । यही 


गंगाभवन, मथुरा सिटी । छद्‌१ 


वजह है कि, प्राचीनकालमे, वैद्यका धन्धा करने वाले और न करनेवाले 
दोनों ही इस उपयोगी विद्याको सीखकर कोई काम करते थे। पर 
जबसे यह चाल बन्द हुई, भारतका सत्यानाश होने लगा; घर-घरमें 
लोग बीमार रहने लगे ओर छोटी उम्रमें ही बूढ़े होकर मरने लगे। 
अतः हम ज़ोरसे कहते हैं, कि आप और कामों किफायत करके 
“बिकित्सा-चन्द्रोदय” और “स्वास्थ्यरक्ता” अवश्य खरीदें । 


सात भागोंकी विषय-सूची । 
इस ग्न्थके सात भागोंकी विषय-सूची ही कोई २०० बड़े-बड़े 
'सफोर्मे होगी, फिर उसे इस छोटेसे काग़ज़र्मे लिख कर बताना 


असम्भवको सम्भव करना है गागरमें सागर आ नहीं सकता | 
फिर भी हम प्रत्येक भागकी मुख्य-मुख्य बातें बतलाये देते हैं:-- 


पहला 'भाग--इसमें वही बात लिखी गई हैं, जिनका जानना 
वे्य बनने वाले या वैद्य-विद्या सीखने वालेके लिये परमावश्यक है । 
वात, पित्त और कफ क्या हैं; इनकी कमीवेशीसे रोग कैसे होता है । 
रोगीका मरना जीना पहलेसे ही कैसे मालूम कर सकते हैं, नाड़ी 
देखना किस तरह आ सकता है इत्यादि | इनके सिवा रोग-परीक्षा 
करनेकी आठ तरकीबे, अच्छी-बुसी दवाओकी पहचान, एक दवा न 
होने पर बदलेमे दूसरी दवा लेनेकी विधि, वैद्यक-शब्दोंकी परिभाषाएँ, 
जुलाब किन्हे देना, कब देना, किन्हें न देना और किस विधिसे देना 
वगैरः वगैरः हज़ारों अनमोल बातें हैं। इस भागमें शारीरिक वर्णन 
जहाँ हुआ है, वहाँ शरीरके रंगीन चित्र भी दिये हैं । इस एक भागके 
पढ़ लेनेसे ही मनुष्यके दिमागर्म समस्त आयुवेद-प्रन्थोंका नवनीत या 
मक्खन समा जाता है | इस भागमें यद्यपि दवाओंके सुसखे नहीं हैं, 
पर पहले यही भाग पढ़ना चाहिये, तभी यह विद्या आसानीसे आ 
सकती है । मूल्य अजिल्दका ३) सजिरुदका ३॥ )) तीसरा संस्करण है। 
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दूसरा भाग--इसमें सब रोगोंके राजा साक्षात्‌ काल या 
महाकाल ज्वरके निदान--कारण, लक्षण और चिकित्सा विस्तारसे 
लिखी गई है। ज्वर एक ही तरहका नहीं होता । जितने भेद ज्वरके 
हैं, उतने और किसी रोगके नहीं । जो मनुष्य ज्वर-चिकित्सा जान 
जाता है, उसके लिये और रोगोंकी चिकित्सायें सहज हो जश्ती है । 
हरेक तरहके ज्वरके पैदा होनेके कारण और पहचान लिख कर नीचे 
उसका इलाज लिखा गया है। अनाड़ी-से-अनाड़ी इस ग्रन्थके सहारे 
हर तरहके ज्वरोंका.इलाज कर सकता है। एक और बड़ी खबी यह 
की गई है कि, हरेक ज्वरके नाश करनेको आज़मूदा या परीक्षित नु सखे 
भी लिख दिये हैं, यह बात किसी बिरले ही ग्रन्थमें मिलती है । पुस्तक 
के अन्तमे गर्भिणी, प्रसूताऔर दूधवाली स्लरियोंके ज्वर और अतिसार 
प्रभ्भति रोगोंका इलाज भी लिख दिया है । छोटे-छोटे बालकोंको होने 
वाले तो प्रायः सभी रोगोंकी चिकित्सा लिख दी है। शेषमें, इस 
भागमें आये हुए नुसखोमे गिरने वाले विष, उपविष और पारे तथा 
गन्धक आदिके शोधनेकी सरल विधियाँ और न्यूमोनिया, टाइफोइड 
तथा टाइफस प्रभृति अंगरेज़ी ज्वरोंके लक्षण और चिकित्सा भी लिख 
दी गई है। इनके सिवा, पाताल यंत्र, बालुका यंत्र प्रभ्नति प्रायः 
सभी यंत्र चित्र देकर समभाये हैं । तभी तो इस भागमें ६३२ पृष्ठ 
गये हैं । दाम अजिल्‍ल्द का ५) सजिल्द का ५॥) तीसरा 
संस्करण है । 
तीसरा 'भाग--हस भागमें मनुष्योंको बहुतायतसे होने वाले 
अतिसार, संग्रहणी, मन्दाप्नि, बवासीर, कृमिरोग, पारडुरोग, अजीर्ण, 
हैज़ा, उपदंश--गरमी या आतशक तथा सोज़ाक आदि भयंकर रोगोंकी 
चिकित्सा, मय इन रोगोंके निदान--कारण और लक्षणोंके, बड़ी ही 
खबीसे लिखी गई है। इस भागमें आज़मूदा उसख़े तो लिखेद्दी गये हैं. 
पर इसके सिवा और एक बड़ी खबी यह की गई है कि, हर रोग पर 
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अमीरी ओर ग़रीबी उसखे भी लिखे गये हैं । इस भागमें ५०० सफर 
हैं। मूल्य अजिल्दका ४) और सजिल्दके ५) हैं। दूसरा संस्करण है। 


चौथा 'भाग--इस भागमें उन दो भयानक रोगोंका इलाज 
मय उनके निदान और कारणोंके लिखा है, जिन्होंने भारतके && फी 
सदी पुरुषोंको अपने भयानक पञ्ञों में जकड़ रखा है। उन दोनों 
रोगों के नाम हैं,--प्रमेह और नामदों। इन्हीं दोनों रोगोंके कारण और 
लक्षण पढ़कर पढ़ने वाला अकचका जाता है । वह अपनी प्रमेह और 
नामदीं पैदा करनेवाली रोज़मरं: होने वालो भूलों को जानकर चकित 
सा हो उठता है। इस भागके पढ़ने वाले इन भीषण रोगोंके फन्‍्देमें 
नहीं फँसते और जिनको इन रोगोंने अपना शिकार बना लिया हे, वे 
इसमें लिखे हुए लाख-लाख रुपयोंमें भी सस्ते अमी री और ग़रीबी तथा 
आज़मूदा नुखखोंके सेवन करनेसे इन रोगोंसे निजात पा जाते हें । 
इसमें लिखी हुई दवाइयों को बना और खाकर जवान सिंहके समान 
बलवान ओर बूढ़े जवानोंके जैसे हो सकते हैं। इसमें तरह-तरहके 
नामर्दी नाश करने वाले तिले और तेल, पुष्टि करने वाले पाक, चार, 
लड॒डू और अवलेह इत्यादि भरे पड़े हैं।स्तम्भन या रुकावट करने वाले 
अनेकों अद्भुत-अद्भुत उपाय और नुसखे लिखे हैं।अन्तमें अश्रक, बह 
ताम्बा, सोना, चाँदी प्रभूति घातुओंकी शोधने और फुूँकनेकी ऐसी 
सरल विधियाँ लिखी हैँ कि, हर कोई उनको तैयार करके ज़िन्दगीका 
मज़ा उठा सकता है। एक-एक धातु-भस्म से सैकड़ों ही रोग नाश 
करने को तरकीबे भी लिखी गई हैं । सच पूछी तो यह भाग अम्तका 
सरोवर है। इसमें सच्चा गोता लगाते ही मनुध्य की काया खुबर्ण-काया 
हो जाती है। कामिनीके सखुखको तरसने वाले सच्चा स्वर्ग खुख भोगते 
हैं । जिनको सनन्‍्तानका मुह देखना नसीब नहीं, जो सन्‍्तानके लिये 
देवी-देवता मनाते-मनाते हैरान हो गये हैं, उन्हें सुन्दर बलवान और 
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_आयुष्मान्‌ सन्‍्तान जगदीश देते हैं। इस भागमें कोई ६२४ सफ़े हैं । 
मूल्य अजिल्दका ४) सजिल्द का ५) चोथा संस्करण है । 
पाँचवाँ भाग---इस भागके तीन खण्ड किये गये हैं | पहले 
खराडमे अफीम, संखिया, कुचला, धतू रा प्रभृति स्थावर विष खाने वालों 
की चिकित्सा है। कोई भी आदमी इस खणडको पढ़कर हर तरहके 
ज़हर खाने वालोंको बचा सकता है | हज़ारों मद औरत ज़हर खाकर 
बेमौत मरते रहते हैं । एक आदमीकी भी अनमोल जान बचा देनेसे 
अक्षय पुण्य होता है | इस भागके दूसरे खण्ड में सर्प, बिच्छू, कन- 
खजूरा, गुहेरा, चूहा, बरे, मक्खी, ब।वला कुत्ता आदि सभी ज़हरीले 
ज्ञानवर्रोंके काटेकी अत्युत्तम चिकित्सा लिखी है | इस खण्डका 
अभ्यास कर लेने वाला ज़हरी जानवरोंके काटे हुएको शत्तिया बचा 
सकेगा । देशम लाखों मनुष्य एक्र सॉपके काटनेसे ही हर साल 


बेमौत मरते हैं। अनेकों नगर और प्रान्‍्तोर्म विच्छुओंका बड़ा ज़ोर 
रहता है । इल पुस्तककी रखनेवाला, इन खब दुष्ट जीवबोंसे अपनी 


और अपने पड़ोसियोंकी रक्ता कर सकता है। तीसरे खण्डमें स्त्रियों 
को होनेवाले प्रदर रोग, मासिक धर्म की खराबीके रोग जैसे मासिक 
धर्म न होना, होना तो ठीक समय पर न होना, कष्टके साथ होना, 
बन्ध्या-चिकित्सा आदि खूब विस्तारसे लिखे गये हैं | जिनके सनन्‍्तान 
नहीं होती, वे इस भागके अनुसार चलनेसे पुत्रका मुख देख सकते 
हैं और स्त्रियोंको प्रदरारि प्राणघाती रोगोंसे बचा सकते हैं। सबके 
अन्तमें घर-घरमें होने वले और सर्वेनाश करनेवाले राजयच्मा या 
क्षय रोगका इलाज बड़ी ही उत्तमतासे लिखा गया है। ज़ियादा क्या 
कहे अकेले इस ग्रन्थको पढ़नेवाला इस महारोगसे अनेकों जान 
बच्चा सकता है | अतः यह भाग बहुमूल्य और तीसरे चौथे भागकी 
तरह वैद्यकविद्या सीखनेका शौक न रखनेवालोंके भी कामका है। 


हर शहस्थके घरमे इस भागका रहना ज़रूरी है।इस भागमें भी 
प्रायः ६५० सफोसे अधिक हैं | मूल्य अजिल्दका3) सजिल्दका ५॥) 
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छुठा भाग---श्स भागको तो हर आदमीको पास रखना 
चाहिये, क्‍योंकि इसमें खाँसी, श्वास, जुकाम आदि अनेक रोगोंपर 
विस्तारसे लिखा है । हिचकी, स्वस्भह्न, अम्लपित्त और रक्तपित्तकी 
चिकित्सा भी विस्तारसे लिखी है । खाँसी, श्वास और हिचकी सबसे 
भयानक रोग हैं | उनका इलाज इस भ्रन्थ से बढ़कर किसी भी 
पुस्तक में न मिलेगा | इस भागमें ४.६ सफ हैं | अजिल्द का दाम 

३॥) और सजिल्दका ४) है। 
सातवाँ भाग--यह भाग सभी भागों से दूना है। इस- 
भागमें १९१६ सफ़े हैं। आठवाँ भाग भी इसमें शामिल है। म्गी, 
उन्माद, वातरोग, वातरक्त, अण्डबृद्धि, हाथीपाँव, उदररोग, तिन्लीरोग, 
वायुगोला, कोढ़, भगन्द्र, ग एडमाला, मूत्र-रच्छ, मेदरोग, सिरके रोग, 
कानके रोग, आँखोंके रोग वगेर: बाकी रहे हुए रोगोंके निदान, लक्षण 
और चिकित्सा विस्तारसे इसमें लिखी है । इस भाग को रखकर आदमी 
सेकड़ों रोगोंका इलाज आसानीसे कर सकता है । जिसके पास यह 
भाग नहीं; उसके पास कुछ भी नहों । इस भाग में ऐसे-ऐसे तेल और 
खरमे बगेरः लिखे हैं, जो आजतक किसी अंथर्मे नहीं देखे गये। बनाने 
को तरकीवबे बड़ीही आसान और खूब समभ्रा-समभाकर लिखी हैं । 
नारायण तेल आदि उत्तमोत्तम परीक्षित तेल इसी भागमें लिखे गये हैं 
जिनसे लकवा, फालिज, अर्ड्धांह् वात आदि रोग बात-की-बातमें भाग 
जाते हैं। मनुष्यमात्रको इस भागको पास रखना ज़रूरी है । इस भाग 
में एक बड़ी बात यह की गई है कि, कोई चालीस चित्र रोगियोंके ऐसे - 
ऐसे दिये हैं, जिन्हें देखकर अनाड़ी भी रोगोंको जान सकता है। 
चित्रही १०) रुपयोंके होंगे, तो भी दाम १ ०॥) और सजिल्दका ११॥) है। 
कमीशन काटकर अजिल्‍्द के ६७) और सजिल्‍द के &॥>) ही लगते हैं। 

इस ग्रंथका पढ़ना परम घममम है। 
प्राचीन कालमें इस देशके अमीर और गरीब सभी, और विद्याओंके 
३६ 
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साथ, आयुवेद्‌ अवश्य पढ़ते थे, चाहे वे रोज़गार ओर ही तरहका 
करते थे; तभी तो यहाँके लोग--भीम और अज्ठुनके समान बली और 
सौ-सवासो बरस जीनेवाले होते थे । क्योंकि वे आयुवेद पढ़नेसे 
रोगोंसे बचना जानते थे और ज़रा-ज़रासे रोगमम वैद्योंको नहीं बुलाते 
थे। जबसे यह विद्या वेद्योका धन्धा करनेवालोंकी हो गई, आम लोगोंने 
इसे त्याग दिया तबसे देशके आदमी महा दुर्बल और ३० बरस जीनेवाले 
तथा इस उम्रमें ही बूढ़े होने लग गये | हर आदमी आयुवेद-विद्या 
पढ़े और अपनी ज़िन्दगी बढ़ाकर खुखसे मरे, इसी लिये वह ग्रंथ लिखा 
गया है। यूरोप में सभी लोग कम-ज़ियादा इस विद्याको पढ़ते हैं, तभी 
तो वे बलवान ओर सौ बरस जीनेवाले होते हैं । डाक्टर गन साहब 
लिखते हैं;-- 

7 इ8, 007९407९, ७४९७३ व एंतेप॥?8 त7६ए 6० 8८१५४ 
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अर्थात्‌ जिस विद्यासे हम निरोग रह सकते हैं, उम्र बढ़ा सकते 
हैं, अकाल म्॒त्युसे बच सकते हैं, उसका पढ़ना हर आद्मीका धर्म और 
फुज्ञे है । इस विद्यासे कोरा या अनजान रहना गुनाह या पाप है । अँग- 
रेज़ ही नहीं, हमारे ऋषियोंने भी चारों वर्णके लोगोंको आयुर्वेद पढ़नेकी 
आज्ञा दी है ।श॒द्रको वेद पढ़ना मना है, पर आयुर्वेद पढ़नेकी आज्ञा तो 
शूद्रको भी दी गई है| जिन्हें शक हो, वे “खुश्रुत” को उठाकर देखले । 
पहले, लोग हिन्दीमें आयुर्वेद नहोनेका बहाना करते थे। परअबतो 
वह हिन्दीमें हो गया, फिर अभी भी क्‍यों टाल बताते हैं? सभी आदमी 
लम्बी उम्रतक जीना चाहते हैं । अगर यह बात ठीक है तो अब 
“बिकित्साचन्द्रोदय” के सातों भाग, अपने फुसंतके समय, रोज़, घंटा 

आध घराटा देखें। बिना तकलीफके कुछ दिनोंमें सारा आयुर्वेद (आयुकी 
विद्या) उन्हें आजायगा। यह तो अमीरों और ग़रीबोंकी बात हुई। 


गंगाभवन, मथुरा सिटी । ४६७ 
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बे रोज़गारोंकी सलाह । 


जो बे रोज़गार हैं, निधेन हैं, नोकरीके लिये जूतियाँ चटखाते 
फिरते हैँ, उन्हें “चिकित्साचन्द्रोदय” मन लगाकर पढ़ना चाहिये। 
एक वर्षकी मिहनतसे वे दो सौ रुपयोंसे भी ज़ियादा कमाने लगेंगे । 
यह अन्थ ऐसी खबीसे लिखा गया है कि, उस्तादकी भी दरकार 
नहीं होती। 

अगर इसके खरीदने लायक भी पैसा पास नहीं है, तो एक-एक 
भाग ही खरीदिये ओर पढ़िये । जबतक एक भाग खतम न हो तब- 
तक एक आना रोज़ कहीं जमा कीजिये । तीन महीनोंमें एक भागके 
लायक दाम सहजमें हो जायेंगे । इस तरह सातों भाग आपके पास 
जा पहुँचे । 


अधकवरे वेद्योंकी सलाह । 


जिन वैद्योंने बाकायदा तालीम नहीं पाई है, और जिन्होंने खय॑ 
भी वैद्यकका उचित अभ्यास नहीं किया है, उनको यह ग्रन्थ मेंगाकर 
नित्य देखना चाहिए और इसकी मददसे इलाज करना चाहिए। इस 
तरह उनको सफलता होगी, घन मिलेगा और वे ईश्वरके सामने 
अपराधी न होंगे। बिना समस्त आयुर्वेद पढ़े--एकाथ पुस्तक देख- 
कर-हरगिज्ञ इलाज न करना चाहिए। बड़े-बड़े परीक्षा पाप्त नामी 
वैद्य भी-जिन्हें कोई अ्रन्थ पढ़नेकी ज़रूरत नहीं--' “चिकित्साचन्द्रो- 
द्य” को पढ़ते हैं-क्योंकि खश्र्‌ तादि ऋषियोंने लिखा है, कि वेच्यको 
जितने भी अ्रन्थ मिलें--पढ़ने चाहिएँ। आजकल बड़े-बड़े एप० डी० 
डाक्टर भी ऐसा ही करते हैं । वे हमारे देशके वैद्योकी तरह भाषाकी 
किताबें पढ़नेमें मान-हानि नहीं समभते। हमारे देशके वैद्य भाषा-अ्रंथ 
देखते ही नाक भों सिकोड़ते हैं, तमी- तो चिकित्सामें उनकी तरह 
सफलता, धन-मान और यश नहीं प्राप्त कर सकते |... 
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मूल्य ओर प्रृष्ठ-संख्या । 

भाग प्रृष्ठ-संख्या अजिल्दका मूल्य सजिल्दका मूल्य 

पहला भाग ३४० ३) ३॥॥।) 
दूसरा भाग ६०० ५) ५॥) 
तीसरा भांग ड्ण० 80) ५) 
चौथा भाग द्३२ 8) ५) 
पाँचवाँ भाग ६३० ५) ५॥) 
छुठा भाग 3१६ ३॥) ४) 
सातवाँ भाग १२१६ १०॥) ११) 
४३३४  ३५॥) ४०॥) 


ज़रूरी इत्तल्ा !!! 
जिस चिकित्साचन्द्रोदय, स्वास्थ्यरत्ता और शतकों पर बाबू 
हरिदासकी दस्तख़ती मुहर न हो, हरगिज़ किसी बुकसेलरसे न 
खरीदे, वन! आफतम फसगे । 


पेशगी । 
जो सज्ञन १०) से ऊपर की पुस्तक मेगाना चाहे, वे चौथाई कीमत 
रजिस्टरीसे भेज दें । मनीआड्डर तीन-चार दिन देर से मिलता है। 
रजिस्टरी चिट्टी छुट्टीके दिन भी मिल जाती है। उसमें रक्खे हुए नोटों 
के साथ चिट्ठी भी मिल जाती है, अतः पुस्तक भेजनेमें देर नहीं होती। 
बिना पेशगी पाये १०) से ऊपरका वी०पी० हरगिज़ न भेजा जायगा। 


रेलबे से मंगानेवालों को अपने पास का रेलवे स्टेशन ओर रेलवे 
लाइन का नाम, अपना नाम, पता, गाँव, डाकखाना। और ज़िला भी 


साफ अक्षरों में लिखना चाहिये । 


गा स््िििजछ8स9कछा कान टन] ना गी 
द्रि 6 केह च्ह् विद 

। चिकित्साचन्द्रोदय । 
[] _ पहले भाग के चन्द सफ़ोंका नमना । 
चीहिलच्स्नात्त्नल्नन ल्््ड््ज्न््ल्ल्ड्ल्ल्ल्ज्जिछि 

जो वैद्य रोगके समझे बिना ही काम शुरू कर देते हैं, उनके ओषधि- 
प्रयोगमें प्रवीण होनेपर भी, सिद्धि होती भी है और नहीं भी होती है। 

जो रोगोंके भेदोंको जानता है, जो सब तरहकी द्वाओंके जाननेमें 
कुशल होता है, जो देश, काल और मात्राके प्रमाणको जानता है, 
डसको सिद्धि निश्चय ही होती है । 

हारीत मुनि कहते हैं--जो वैद्य रोगको बिना जाने, क्रिया चिकित्सा 
का आरम्भ कर देता है, वह विधान और शास्त्रका जानने वाला होने 
पर भी, सिद्धि प्राप्त नहीं करता । 

निदान और रोग, औषधियोंके गुण और दोष--इनको समझ 
कर, जो वैद्य चिकित्सा करता है, डसकी सिद्धि शीघ्र होती है। 

सबसे पहले वैद्यको रोग और रोगके साध्यासाध्यत्वको जानना 
चाहिये । इनके जान लेनेके बाद चिकित्सा करनी चाहिये। ह 

रोग-परीक्षा किस तरह होती है ! 

किसीने रोग-परीक्षा करनेकी कोई तरकीब लिखी है, किसीने कोई; 
पर घूमघामकर सबका मतलब एक ही है प्रत्येक आचार्यका मत 
जाननेसे जानकारी जियादा बढ़ती है; कठिनाइयाँ हल हो जाती हैं 
इसलिये हम नीचे तीन-चार ऋषियोंका मत लिखते हें:-- 

“चरक''में लिखा हैः-- 

त्रिविधं खलु रोयविशेष ज्ञानं भवाति | 
तद्यथा आप्तोदेश: प्रत्यक्षमनुमानन्चोति ॥ 

आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान,--इन तीन प्रकारके उपायोंसे 

अलग-अलग रोगोंका ज्ञान होता है। 
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हारीत ने कद्द। है।-- 
दर्शन स्पर्शन ग्रश्ने रोगज्ञान त्रिधामतम्‌ । 
मुखात्िदर्शनात्‌ स्पर्शाच्छीतादि प्रश्नतः परम्‌ ॥ 
देखने, छूने और पूछने, इन तीन उपायोंसे रोगका ज्ञान होता है। 
मुह और आँखोंके देखनेसे, गम और ठराडा छूकर जानेनेसे और 
रोगीकी बात पूछनेसे रोगका ज्ञान होता है । 
धन्वन्तरिजी सुश्र्‌ तसे कहते हैं: -- 
-आतृरशहमाभयम्योपविश्यातुरमाने 
पह्येत स्पृशेत प्रच्छेच्च त्रिमिरेते विज्ञानोपाये: रोगाः 
*“बहुतसे आचायौंका यह मत है कि, रोगीके घर जाकर वैद्य 
बैंठे, रोगी को देखे, हाथसे छुए ओर रोगका हाल पूछे। इन तीन 
डपायासे रोगका ज्ञान हो जाता है; परन्तु मेरे मत यह बात ठीक 
नहीं है | वह कहते हैं, मेरी रायमे -- 
पड़्विधोहिे रोगाणां विज्ञानोपायः | 
तद्था पंचानेः श्रोत्रादिनेः ग्ररनेन चोति ॥ 
रोगोंके जाननेके छुः उपाय हैं । कान, नाक, जीम, आंख 
और त्वचा (चमड़ा),-इन पाँच इन्द्रियों तथा पूछनेसे. रोगोंका 
ज्ञान होता है | वागभट्टजी कहते है-- 
दर्शन स्पर्शन अरने परीक्षेताथ रोगिणाम्‌ | 
रोग निदान आयूपलक्षणोपशयातिनेः ॥ 
वैद्य देखने, छूने और पूछनेसे रोगियोंकी परीक्षा करे तथा निदान, 
पूर्वरूप, रूप, उपशय और सम्प्राप्तिसे रोगोंकी परीक्षा करे | 
पाठक ! देख लिया सबका मत | निदान-पश्चकसे रोग जाननेकी 
विधिको हम विस्तार-पूर्वक अभी पीछे ही लिख आये हैं। यहाँ हम 
“चरक” और “सुश्र,त” में लिखी हुई तरकीबोंसे रोग-परीक्षाको 
अ्रच्छी तरह समभाते हैं | “खुश्न,त” में लिखी हुई छः सशरका 
'परीक्षायें “चरक” में लिखे हुए अनुमान और यह प्रत्यक्तके अन्तगत हैँ 
और “चरक” के आप्रोपदेशके अन्तर्गत निदान-पश्चेक है।-- 





हि स्िि एि-ह सतह ना हनन नि 
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[] आठ प्रकारकी रोग परीक्षा । 
ज्ल््ल्ल््ज्छ्टल्ल्जि छ्क्ज छ्ि 
गदाक्रान्तस्य देहस्य स्थानान्यष्टो परीत्षियेत्‌ 
नाडीमूत्र मल॑ जिहवां शब्द स्पर्श इयाक्षातिय | 

रोगीके शरीरके आठ स्थानोंकी परीक्षा करनी चाहिये: -- 

(१) नाड़ी, (२) मूत्र, (३) मल, (४) जिहा, (५) शब्द, (६) 
स्पशे, (७) नेत्र, और (८) आकृति । 
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दर नाड़ी-परीक्षा । | 

यद्यपि चरक, खुश्न,त, वागभट्ट और हारीत-संहिता प्रभ्नति ऋषि- 
मुनि-प्रणीत अ्न्थोम॑ कहीं भी नाड़ी-परीक्षाका ज़िक्र नहीं है, तोभी 
आजकल इसकी ऐसी चाल हो गई है कि, जिस रोगीको देखिये वही 
वैद्यके सामने पहले अपना हाथ कर देता है । यदि वैद्य महाशय 
नाड़ी-शानमें कुछ समभते हैं, रोगीके रोगका हाल नाड़ी देखकर 
बता देते हैं; तब तो रोगीकी श्रद्धा वैद्य महाशयमें हो जाती है और 
यदि वे नाड़ी छूकर कुछ न बता सके, तो रोगी उनको वैद्य नहीं सम- 
भता । इसलिये प्रत्येक वेद्यको कुछ न कुछ नाड्ी-परीक्षा अवश्य 
सीखनी चाहिये । 

नाड़ी-परीक्षासे वात, पित्त और कफ यानी सदी, गर्मी तथा 
साध्य-असाध्यका ज्ञान होता है; मगर इससे सारे ही रोगोंका शान हो 
जाय, यद्द मिथ्या बात है । हाँ, नाड़ी-ज्ञानवालेको रोगीकी स्त्यु 
की अवधि खब अच्छी तरद्द मालूम द्वो जाती है। यूनानी इलाज करने 
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वाले हकीम लोग भी नाड़ी यानी नब्ज़ देखा करते हैं । नाड़ी ज्ञान 
पूण होने पर भी, केवल नाड़ी परीक्षा पर निर्भर रहना ठीक नहीं 
है, क्योंकि यदि इस परीक्षा भूल हो गई, तो रोगीके प्र/णनाश की 
सम्भावना हो जायगी । 

इसलिये पहले “निदान पश्चक”से रोगकी परीक्षा करके, नाड़ी- 
परीक्षा करनी चाहिये । आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष ओर अनुमान द्वारा रोग 
का ज्ञान हो जाने पर, यदि इनमें कोई भूल होगी, तो नाड़ीसे मालूम 
हो जायगी और यदि नाड़ी-परीक्षार्मं कोई भूल होगी, तो उक्त तीन 
तरहकी परीक्षाओंसे मालूम हो जायगी । इसलिये “वेद्यविनोद में 
कहा हैः -- 

रोगज्ञानाय कर्चव्यं नाड़ीमूत्रपरीक्षणम्‌ । 

रोग जाननेके लिये वैद्य नाड़ी और मूत्रकी परीक्षा करे । “बेद्य- 
विनोद”'के कर््ताका यह आशय है, कि निदान आदि पाँच प्रकारसे 
रोगका ज्ञान होने पर, बेच्य नाड़ी ओर मूत्र-परीक्षा करे, क्योंकि 
उन्होंने “निदान-पश्चक” लिखकर पीछे इसी ढक्से इसको लिखा है। 
“योग-चिन्तामणि' के लेखकने लिखा हैः-- 

नाड्यामृत्रस्य जिहवायां लक्षणं यो. न बिंदते 
मारयत्याश॒ वे जन्‍्तून स॒ वेद्यो न यशों लमेतू | 

जो वैद्य नाड़ी, मूत्र ओर जीभकी परीक्षा नहीं जानता; वह मचु- 

च्यौँका तत्काल नाश करता है; ऐसे वेद्यको यश नहीं मिलता । 


स्त्रीके बाएँ और पुरुषके दाहिने हाथकी नाड़ी 
देखी जाती है । 
खियोके बाएँ हाथकी नाड़ी ओर पुरुषोंके दाहिने हाथकी नाड़ी 


देखनी चाहिये | इसका कारण यह है कि; स््रियोंकी नाभिमे कूम 
नाड़ीका मुख ऊपर और पुरुषकी का नीचे है। इसीसे स्त्रियोंकी बाएं 
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(११३ क) जिसके आमाशयमे कंचीसे कतरनेकी सी पीड़ा होती 
हो, साथ ही प्यास और गुदार्मे ददे होने लगे, वह रोगी तत्काल 
मर जाय # | 

(११७) वायु जिसके पक्ताशयमें जाकर बेहोशी और कराठमें कफ 
का घबराहट प्रकट करदे, वह रोगी तत्काल मर जाय। 

(११८) जिसके दाँत कीच और चूनेसे हो जायें, मुँह पर धूल सी 
उड़ने लगे, पसीने आने लगें, रोएँ खड़े हो जायें । वह तत्काल 
मरज़ाय | 

(११६) जिस रोगीकी आँतोंमें गड़गड़-गड़गड़ शब्द होता हो, 
द्सत लगते हों, साथ ही व्यास, श्वास, मस्तक-रोग, मोह और 
दुबेलता हो, वह तत्काल मरे | 

(१२०) जो सप्त ऋषियोंके समीप अरुन्धती. नक्षत्रकों नहीं 
देखता, वह वर्ष दिनके भीतर मर जाता है । 

(१२१) जिलमें, बिना कारण, भक्ति, शील, स्मृति, त्याग, बुद्धि 
और वल,--ये छे हठात्‌ पैदा हो जाय, वह छै मासमें मरे । 

(१२२) जिसके ललाटमें अक्लमात्‌ खुन्दर और अपूर्थ नस-जःल 
प्रकट हो जाय, वह छः महीनेसे ज़ियादा नहीं जावे । 

(१२३) जिसके ललाटपमें चन्द्रकलाके समान रेखा दीखने लगें, 
वह छुः मासमे मर जाय | 

(१२७) जिसका शरीर कॉपे, मोह हो, जिसकी चाल और बाते 
मतवालोंकी सी हों, वह एक महीनेसे ज़ियादा नहीं जीवचे । 

(१२५) जिसके शुक्र, मूत्र और मल जलमें ड्रब जायें और जो 
अपने प्यारोंसे बैर करे, बह मर जाय । 

(१२६) जिसके हाथ पैर और मुँह सूख जायें अथवा हाथ पेर 
और #ख पर सखजन चढ़ आवे, वह एक मास भी न जीचे । 


>++......... बे++>--- 





# ऐसी दशा भगन्दूर आदि रोगोंके अन्तमें हुआ करती है। 
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वातज्वरकी चिकित्सा । 
“ा२४६- 
वातकोपके कारण | 
रूखे, हलके और शीतल पदार्थोंके सेवन करने, ज़ियादा मिहनत 
करने, वमन विरेचनादि पश्च कर्मोके अतियोग, मल-मूत्र आदि वेगों 
को रोकने, उपवाल्त या ब्रत करने, शस्त्र लकड़ी वगेरःकी चोट लगने 
बेकायदे स्त्रो-प्रसज्ञ करने, घबराने, शोक करने, अत्यन्त खन निकलने 
रातमें जागने, शरीरको टेढ़ातिरछा करने प्रभ्नति कारणोंसे व यु 
कुपित होकर रोग उत्पन्न करता है । 
चातज्वर केसे होता है ? 
था है7 £<-- 
वातकारक आहार-विहारसे वायु कुषित होता. है । कुपित वायु 
आमाशयमे घुलकर, आहारके सारभूत रसको दूषित करता है। उ्त 
समय रस ओर पसीनोंका बहना बन्द हो जाता है; अतरव पाचक 
अप्नि मन्द हो जाती है ओर जठराप्निकरी गर्मी बाहर निऋल जाती है। 
उस समय वायु ही खतन्‍्त्र मालिक बन बैठता है और अपनी कार- 
स्तानी करता हुआ “वातज्वर”की उत्पत्ति करता है| 
वातज्वरके पू्वरूप । 
-- ५>६<-- 
जब वातज्वर होनेवाला होता है, उससे कुछ पहले--प्रथम तो 


क 


र् 
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| बिना । मिद्नत किये थकान सी मालूम होती है, फिर शरीरका गिरना 
प्रभति लक्षण होते हैं । 





वातज्वरके लक्षण । 
“--92“<+-- 
वेपथुरविषमो वेगः  कंठोष्ठमुखशोषरम्‌ । 
निद्रानाशः_क्षवः स्तभो यात्राणुं रोक्ष्ययेच च ॥ 
शिरोहदयात्ररुखक्त्रवेरस्य॑ याडविदकता. । 
शूलाध्माने ज़म्भणंं च भवन्‍्त्यानिलजे ज्वरे ॥ 

शरीरका काँपना, ज्वरका कभी तेज़ होना और कभी मन्‍्दा होना; 
कएठ, होठ, मुख या तालूका सूखना; नींद ओर छींकोंका न आना, 
शरीरमें रूखापन होना; सिर, हृदय और शर्यरमें दर्द होना, मुँहका 
ज़ायका बिगड़ जाना या कषेलासा हो जाना, पाखाना न होना और 
अगर होना तो खूखासा और थोड़ासा होना, जभाई आना, पेटर्मे 
अफारा होना और मीठा-मीठा दर्द चलना--ये लक्षण “वातज्वर” में 
विशेष रूपसे होते हैं । ये लक्षण “उश्न त” में लिखे हैं । 

“चरक” में लिखा है--ज्वर सदैव एकसा न रहे, कभी घटे और 
कभी बढ़े; नाखून, नेत्र, चेहरा, मल, मूत्र और चमड़ा ये कठोर हो 
जाय और लाल-लाल मालूम हों; शरीरमें स्थिर और अनस्थिर दर्द 
हो, पेर सो जायें, पेरोंकी पिंडलियाँ एंठे, घोंटू और जोड़ अलग-अलग 
से जान पड़ें, कमर, पसली, पीठ, कन्धे और भुजाओं तथा छातीमे 
तोड़ने, दबाने, मथने, उचेेलने और खूई चुभानेकीसी पीड़ा हो; ठोड़ी 
जकड़ जाय, कानोंमें आवाज़ हो, मुँहका स्वाद कथैला हो; मुख, 
तालू और करण्ठ सूखे, प्यास लगे, सूखी ओकारियाँ आवें; छींक और 
डकार न आवे; अन्नरस मिला थूक आवे; खाने पर मन न हो, खाया 
हुआ पचे नहीं, दिलमें ढुःख हो, जँभाई आवबें; शरीर नव ज्ञाय और 
काँपे; मिहनत बिना किये थकान मालूम हो; भौंर या चक्करसे आवें, 
रोगी बकवाद करे; नींद न आबे; शरीरके रोये खड़े हो जायें, गरमीकी 
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इच्छा हो, रूखी, हलकी और शीतल प्रभति गुणवाली चीज़ोंसे ज्वर 
बढ़े और इनके विपरीत चिकनी, भारी और गरम प्रभति गुण वाली 
चीज़ोसे ज्वर घटे। 
घाग्भट्ट भी कहते हैं--वातज्वरमें रोएँ खड़े हो जाते हैं, दाँत खट्टे 
हो जाते हैं, कंपकेंपी आती है और छींक नहीं आती हैं इत्यादि । 
नोट--ये सब लक्षण हो था दो-चार लक्षण कम हों, तो समझ 
लो--कि “वातज्वर” हुआ हैं। लक्षणोंको करणठाग्र ( बरज़बान ) 
रखिये ओर मौके पर ज्वरोंके पहचाननेम काम लीजिये । जिन्हें 
रोगांके लक्षण याद नहीं रहते, वे रोगोंको पहचान नहीं सकते । 
वातज्वरमें नाड़ी और नेत्र प्रभृति । 
--३५२६<६-- 
वातज्वरम नाड़ीकी चाल साँप और जॉकके समान होती है। 
गरमीमें, दोपहर या आधी रातको अगर वातज्वर होता है, तो नाड़ी 
धघीमी-धीमी चलती है; किन्तु वर्षाकालमें, भोजन पचनेके बाद और 
पिछली रातको जब वायुक्रे कोपका समय होता है, नाड़ी वातज्वरमें 
जल्दी-जल्दी चलती है; पर वह टेढ़ी, चपल और छूनेमें कुछ कम 
गरम होती है। 
वातज्वरमे दस्त सूखा ओर थोड़ा होता है | पेशाब स्याही-माइल 
होता है | शरीर रूखा और गरम रहता है | आवाज़ घरघराती सी 
होती है। जीभ सख्त, फटीसी, रूखी, गायकी जीभमकी तरह खर- 
द्री और हरे रंगकी होती है । जीमसे लार गिरती है । मुखका खाद 
विरस और चेहरा रूखा रहता है । आँखे धूमिल्र रज्ञकी टेढ़ी और 
चशञ्जल होती हैं । 
वातज्वरके बढ़ने और पेदा होनेके समय । 
. “जे ददि+++ 
. भोजन पचनेके बाद, सन्ध्या-समय, गरमीके अन्तम यानी आषाढ़में 
वातज्वरकी उत्पत्ति और वृद्धि होती हे। 
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वातज्वरम लंघन । 
गऔ६-- 
वातज्वर में लद्न कराना मना है। वातज्वर वाले का वायु आम 
सहित हो, तो लट्ठन कराने चाहिये; अगर वायु आम-रहित हो, तो 
लब्बन नहीं कराने चाहिये | कफ में, आमके पक जाने पर भी, लट्ठन 
कराये जाते हैं; वात में आमके पक जाने पर लट्ठन नहीं कराये जाते। 
वातज्वरके पकने की अवधि ॥ 


ज्वर सात दिनमें पचता है और सातवें दिन ही अन्न द्यिा 
जाता है। 


चिकित्सा । 
--५२4६<६--- 
वातज्वरम पाचन । 
--७>६<६-..- 

(२) बज्ञलसेन में लिखा है,--पीपरामूल, गिलोय ओर सोंठका 
पाचन-क्वाथ बातज्वरमें देना चाहिये | भावमिश्र कहते हैं, इसके पीने 
से वातज्वर खड़ा नहीं रहता | इसका नाम “शुराब्यादिक्वाथ” है। 
शाज्नधर कहते हैं, वातज्वरके पूर्ण लक्षण होने पर, सातवें दिनके बाद 
इसे देना चाहिये। 

. नोट--यह पाचन परीक्षित है । सातवें दिन से आरम्भ करके, सबेरे- 
शाम, तीन दिन तक इसे देना चाहिये । > 

(४ ) घनिया, देवदारू, कटेरी और सोंठ--इन चारों का काढ़ा 
घातज्वर में उत्तम पाचन है । वैद्यविनोदकर्त्ता लिखते हैं, यह दीपन 
और पाचन है,; निश्चय ही ज्वरको नाश करता है। 


ड८० हरिदास एण्ड कम्पनी, 


नोट -कटेरी दोनों लेनी चाहिय | ज्वर वाले को पहले यही पाचन- 
क्वाथ देना चाहिये । 


( १३ ) खस, पृष्ठटिपर्णी, सोठ, चिरायता, मोथा, जवासा, दोनों 
कटेरी, गिलोय और बड़ा गोखरू--इन द्सों को तीन-तीन माशे लेकर 
जौकुट कर लो, पीछे काढ़ा बनाकर शीतल कर लो । शीतल हो नेपर 
३ माशा शहद मिलाकर पिलाओ | अगर ज्वरके पक्र जाने पर यह 
काढ़ा दिया जाय, तो ३।४ दिनमें ही वातज्वर को नाश कर देता है । 
इसको दोनों समय पिलाना चाहिये | यह परीक्षित चुसखा है। 

( १४ ) धनिया, लालचन्दन, नीमकी छाल, गुरुत और पद्माख - 
इनको ६।६ माशे लेकर, डेढ़ पाव जलमे ओटाओ । आधपाव के 
करीब जल रहने पर मल-छानकर शीतल कर लो । पीछे शहद मिला- 
कर दोनों समय पिलाओ । इसके दोनों वक्त विज्ञानेसे वातज्वर और 
पित्तज्वर दोनों नाश होते हैं | यह भी परीक्षित है । 

(१५) कल्पतरू रस--शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक एक तोला 
शुद्ध बत्सनाभविष एक तोला, शुद्ध मैनसिल एक तोला, शुद्ध सोना- 
मकखी एक तोला, शुद्ध खुहागा एक तोला, सोंठ दो तोला, पीपल दो 
तोला और कालीमिय द्स तोला--इन नो चीज़ोंको तैयार कर लो । 
पहले पारे और गन्धकको छोड़कर, वत्सनाभ प्रभृति सातों द्वाओ 
को खिलपर महीन पीसकर कपड़छन कर लो । इसके बाद इन सातों 
के छुने हुए चूर्णको तथा पारे और गन्धकको खरलमें डालकर दघंटे 
तक लगातार खरल करो | बस यही “कल्पतरु रस” हे । 

कल्पतरू रस कल्पबृत्ञके समान गुण रखता है यह बात और 
कफके रोगोंको नाश करता है। इसकी मात्रा एक रत्ती तककी है| 
कमज़ोरोंको दो चाँवल भर देना चाहिये । 

अद्रख के रसके साथ खाने से वातज्वर, श्वास, खाँसी, मु हसे 
पानी गिरना, जाड़ा लगना, मन्दाग्नि और विशचिका (हैज़ा) नष्ठ होते 
हैं। इस रसकी नास देनेसे कफ-सम्बन्धी और वात-सम्बन्धी सिर 


गंगाभंवन, मथुरा सिटी । डर 


की बेदना आराम होती है तथा प्रलाप, मोह और छोंक न आना ये 
सब भी आराम होते हैं । 
वातज्वरम फुटकर इलाज । 
"भा ३०८६८ -- 
वातज्वरमें अक्सर जाँधोर्मे दर्द, पसलियों और हड्डियों में पीड़ा, 
जुकाम, श्वास, मुंह सूखना, अरूचि, मुखका स्वाद खराब रहना, नींद 
न आना, पेटमें ददं, पेट फूलना, कानोंमें आवाज़ होना और सूखी 
खाँसी--ये तकलीफ होती हैं । असल ओषधि देते हुए, इनका अलग- 
अलग उपाय करनेले रोगीको बड़ा खुब होता है । इसलिये वैद्यको 
इनकी शान्ति करनी चाहिये। 
बालुका स्वेद । 
णा २४६ -- 
अगर जाँधोंम दर्द, पसलियों और हड्डियोंमे वेदना, जुकाम, श्वास, 
बहरापन हो, तो ऐसे लक्षणों वाले वातज्वर अथवा कफज्वरमं वेद्य 
को स्वेद ( पसीना ) देना चाहिये; क्योंकि स्वेद--पसीना शरीरकी 
रस बहाने वाली नाड़ियोंको नरम करके, अप्िको आमाशयपमें पहुँचा 
कर, कफ और वायुके बन्धनको तोड़कर ज्वरको नाश करता है । 


बालूको ठीकरेमें गरम करके, कपड़ेमें बाँचधकर, उसकी पोटली 
बना लो पीछे कॉजीमें बुकाकर बारस्वार स्वेद दो। अथवा एक 
ठीकरेम बालूको खब तपाकर रोगीके पास रखो । रोगीको कपड़ा 
डढ़ाकर, तपी बालू पर कॉजीके छींटे मारो । इस तरह बारम्बार करो। 
यह बालुका स्वेद वातकंफके रोग, सिरका दर्द और शरीरका टूटना 
प्रभूतिमें बड़ा लाभदायक है । यह कम्प, सिर-दर्द, हृदयका दद, शरीर 
का दर्द, जँभाई, पाँच सोना, पिण्डलियोंका फ़ूटना, शंरीरका जड़ हो 
जाना, ठोड़ीका जकड़ जाना और, रोमोंका खड़ा हो जाना--इन 


संबको शान्त करता है। 
६१ 


४८२ हरिदास एण्ड कम्पनी 


कवल । 
--७+८< -- 
बिजोरे नीवूकी केशर, संघानोन और कालीमिचे--इनको एकत्र 
पीसकर, इनका कवल मँहम रखनेसे वातसम्बन्धी और कफसम्बन्धी 
महके रोग, महका सूखना, जड़ता और अरुचि नाश होती है । 
नोट-मन्या, मस्तक, कान, मुख और नेत्रोंके रोग, प्रत्सेक, कण्ठ- 
रोग, मुखरोग, हुल्लास, तन्द्रा, अंरचि और पीनस--इस रोगोंमें कबल 
धारण करनेसे विशेष रूपसे लाभ होता है। कल्क आदिक पदा्थको 
मुखमें रखकर इधर-उधर फिरानेको “कब॒ल” कहते हैं । कबलमें १ तोला- 
भर कल्क लेना चाहिये । पाँच सालकी उम्रके बाद गरद्धप ( कुल्ले ) 
ओर कवलका प्रयोग करना चाहिये | 
दूसरा कवल । 
समा ७:०८६'--- 
मिश्री और अनारको पीसकर, उसकी गोली बनाकर, मुखमे 
रखने अथवा दाख ओर अनारका कल्क ( लुगदी ) मुंहमे रखनेसे 


मुखशोष और मुखकी विरसता दूर होती है । 

नोट--गीली या सूखी दवाकों सिल पर भाँगकी तरह पीस लेना 
चाहिये । उस पिसी हुई लुगदीको ही “कल्क” कहते हैं। सूखी दवा 
बिना जल डाले नहीं पिस सकती, इसलिये जल डालकर पीसनेमें हज 

। कल्कमें शहद, घी, तेल आदि डालने हों, तो दूने डालने चाहियें 
अथवा १६ माशे डालने चाहियें | मिश्री और गुड़ बराबर डालने चाहियें 
तथा पतले पदार्थ चौगुने डालने चाहियें। 
निद्रानाशका इलाज | 
“-०४“<-- हे 

नींद न आती हो तो निम्नलिखित उपाय करने चाहिये।-- 

(१ ) भुनी हुई भाँगके चूर्णको शहदम मिलाकर रातको खाओ। 

(२) आठ माशे पीपलामूलका चूर्ण गुड़मे मिलाकर खाओ | 

(३ ) काकजब्डा ( मसी ) की जड़ सिर पर धारण करो | 

(४ ) मकोयकी जड़को खूतमें बाँधकर निरन्तर मस्तक पर 

घारण करो | 


गंगाभवन, मथुरा सिटी । छपरे 


(५४ ) भाँगको बकरीके दूधमें पीसकर पाँवों पर लेप करो | 
(६) सिर और पैरोमं गायका दूध मलो अथवा थोड़ी देर तक 
गरम पानीमें पैर डुबाये रक्खो । 
नोट--नींद लानेके लिये यह सब उपाय परीक्षित हैं। नींद न 
आनेके कारण, नींदसे लाभ हानि और निद्रा आनेके ज़ियादा उपाय 
पीछे पृष्ठ १९२-१२७ में लिख आये हैं । 


पेटमें शल और अफारा | 
जौ 9/४६ -- 


देवदारु, सफेद बच, कूट, शतावर, हींग और सेंधानमक--इन 
सबको नीबूके रसमें पीसकर, ज़रा गरम करके, पेट पर लेप करने 
से पेटका दर्द और अफारा नाश होता है । 
' कानमें आवाज़ होना । 
पीपल, हींग, बच और लहसन--इन चार्ोक्रो कड़वे तेलमें 
पकाकर, उस तेलको कानमें डालनेसे, कानमें शब्द होनेकी तकलीफ 
मिट जाती है। 
सूखी खाँसी । 
पीपल, खु गन्धित बच, अजवायन और पान ( ताम्बूल )--इनके 
साथ पीपलको मु हमें रखनेसे सूखी खाँसी नष्ट हो जाती है । 
रोगनाशक पशथ्य । 
(१ ) श्रम, उपवास और वायुसे पैदा हुए ज्वरमें, रसोदन या 
मांसरसयुक्त भात हितकारी है। रसौदन आमको पचाता है। 
(२) अगर वातज्वरमें मल सूख गया हो, कृब्ज़ हो, तो मूँग 
और आमलोका यूष देना चाहिये । 
(३ ) अगर बातज्वरमें मूत्राशय, पसली और सिरमें द्द्‌ हो, 
तो गोखरू और कटेरीके काढ़ेसे सिद्धकी हुई लाल शाली चॉवलोंकी 
ज्वरनाशक पेया देना चाहिये | 


४४८७ हरिदास एण्ड कम्पनी, 


लकी कल ले अर सपा की थी की सा पे पा या सम पी पी पट शनवीनक कक नलन पम्प नम न ककीय 





(४ ) अगंर वातज्वरमे श्वास, खाँसी और दिचकी हों तो लघु 
या बृहत्‌ पश्चमूलके काढ़ेसे सिद्ध की हुई शलाल शाली चाँवलोकी 
पेया दो । 


(५ ) जल ओऔटाकर देना चाहिये; क्योंकि कच्चा शीतल जल ज्वर 
को बढ़ाता है । दिनमें सोना, हवा, मैथुन, मिहनत, भारी भोजन, 
शीतल जल प्रभृति अपथ्योंसे रोगीको बचाना चाहिये । 


( ६) वातज्वरम सेर का आधा सेर ज़ल अच्छा होता है। 
सेरका आध सेर रहा हुआ जल वातनाशक होता है। ऋतुका भी 
खयाल करना ज़रूरी है । जल सम्बन्धी बाते पीछे प्रष्ठ १११-१२१ 
में लिख आये हैं । 

काढ़ेकी मात्रा । 


वैद्यको दोष, अग्नि, बल, अवस्था, व्याधि, औषधि और कोठे 
का विचार करके मात्रा नियत करना चाहिये । फिर भी; हम मामूली 
तौरसे, मात्रा बतलाये देते हैं । काढ़ेकी सब दवाएँ; अगर अलग- 
अलग वज़न न लिखा हो, तो बराबर-बराबर लेनी चाहिये । सबका 
वज़न मिलाकर जवानके लिये २ तोलेसे ४ तोले तक होना चाहिये 
यानी कम-से-कम जवानके लिये सब द्वाएँ दो तोले लेनी चाहिये । 
(प्रत्येक दो-दो तोला नहीं) और ज़ियादा-से-ज़ियादा चार तोले लेनी 
चाहिये । बालकको तीन माशेसे एक तोला तक देनी चाहिये । काढ़े 
की द्वाओंको जौकुट करके तीन घण्टे तक पानीमे भिगो देना चाहिये; 
पीछे जोश देना चाहिये । वात कफके रोगमें काढ़ा गरमागर्म और 
पित्तके रोगमें शीतल करके पिलाना चाहिये | शहद हमेशा काढ़ेके 
शीतल होने पर मिलाना चाहिये। काढ़ेके सम्बन्ध की और बाते इसी 
भागके पृष्ठ १३२--१३५ में देखनी चाहिये । दवा खानेके क़ायदे और 
समय जाननेके लिये १३१--१३३ पृष्ठ देखने चाहिये । 
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॥] 


चिकित्साचन्द्रोदय । 


] तीसरे भागके चन्द सफ़ोंका नमूना । 


शजिध्क्य्््यिस्य्य्न्चह्स्च्चच्च्न प्सनन्न्प्ला हचचााां्यतत्न क्ि 





नोट _ सरविन, पिथवन, कटेरी, बड़ी कटाई, गोखरू, बेल, अरणी, 
अरलू ( टेंटू ) गम्भारी और पाडरी--यही दशमूलकी दश दवाएँ हैं। 
पहले पाँच बृक्षोंकी जड़ोंको “लघु पंचमूल” और पिछले पाँचोंकी 
जड़ोंको “ब्रहत्पंचमूल ” कहते हैं । 

देह 7 यह नि 

(४५) पाड़ और आमके वृत्तकी भीतरी छालको, गायके दहीमे 
पीस कर, पीनेसे अतिसार, पीड़ा और दाह तत्काल आराम होते हैं। 

(४६) ठीकरेमें ज़रासी अफीम भूनकर खानेसे हर तरहका 
पक्कातिसार नाश होता है । 

(४७) श्योनाककी छाल और सोंठको, चाँवलोंके जलके साथ, 
सेवन करनेसे पकातिसार नाश हो जाता है। 


9/2 ॥८ 
ये 5 डे डे 


(४८) आमकी कोंपल और केथेके गृदेको, चाँवलोंके जलमें 
पीस कर, सेवन करनेसे पक्कातिसार नाश हो जाता हे । 
(४६) बबूलके पत्तोंका रस पीनेसे सब तरहके दुस्तर और 
भयानक अतिसार आराम हो जाते हैं। 
जे 


व ये बह बह 
(४०) धत्रेके फलोंका रस पीनेले सब तरहके अतिसार नाश 
होते हैं। 


ये दे ् बे ट 
(४१) भाँगको ते पर भूज कर, उसका चूण, शहदके साथ, 
रातके समय, खानेसे अतिसार, संग्रहणी, मन्दाग्नि और नींद न 


आनेका रोग--ये सब नाश होते हैं । कई बार परीक्षा की है । 


४४८६ हरिदास एएड कम्पनी 


५७८५०५०५०५०४ ८९००० अप पट शमी था पक के पे न कनय 4 जा कक कोल शक 


सबको बराबर-बराबर लेकर, कूट-पीसकर छान लो और शीशीम 
रख दो । इसके उंचित अनुपानसे देनेसे खाँसी, कफ, दम, शीतज्वर, 
अतिसार, संग्रहणी और हृद्गोग आराम होते हैं। मात्रा २ रत्तीकी है। 

दुग्ध वटी । 
--६<«७२-- 

(५२) अफीम १॥ माशे, शुद्धबच्छुनाग विष १॥ माशे, लोहभस्म 
५ रत्ती और अश्नक भस्म ६ रत्ती सबको एकत्र दूध घोट कर, रत्ती- 
रत्ती भरकी गोलियाँ बनालो । सेरे-शाम, एक-एक गोली दूधके साथ 
सेवन करनेसे सूज़न-सहित पुरानी संग्रहणी, विषम ज्वर, अनेक तरह 
की सूजन, मन्दाग्नि और पांडु रोग आदि विकार नष्ट हो जाते हैं । 

सूचना--जब तक ये गोलियाँ सेवन करो, नमक और जल कतई 
छोड़ दो । खाने ओर पीनेके लिये केवल दूधको काम लाओ। प्यास 
लगने पर भी दूध ही पीओ। जब तक इस तरह पथ्प पर चल सको, 
अच्छी बात है । खूब लाभ होगा । 

अहिफेनादि वटी । 
--६<३३-- 

(५३) अफीम २ माशे, जायफल १ माशे, शुद्ध खुहागा १ माशे, 
अश्रक भध्म १ माशे और शुद्ध घत्रेके बीज १ माशे--इन सबको खरलमे 
डालकर, ऊपरसे प्रसारिणीके पत्तोंका रस दे-देकर घोटो और रत्ती- 
रत्ती भरकी गोलियाँ बना लो | इन गोलियोके सेवनसे आमातिसार, 
रकातिसार और संग्रहरणीमे अवश्य लाभ होता है । प्रत्येकबार १ गोली 
शहदम मिलाकर देनी चाहिये । परीक्षित है । 

नोट--गर्भवतीको अफ्रीम या अफ़ीम-मिली दवा कभी न देनी चांहिये। 
दूसरी ढुग्धव्ी । 
--£«9४-- 
शुद्ध पारा, शुद्ध गनंधक, शुद्ध मीठाविष, ताम्नभस्म, अश्रकभस्म, 





गंगास्ववत्त, मथुरा सिटी । ४८७ 

(४३) गेंदेकी पत्तियाँ ६ माशेसे एक तोले तक और कालीमिय 

२ माशेसे ३ माशे तक, एकत्र करलो और पीस-छान कर पी जाओ । 
इससे बवासीरका खून बन्द्‌ हो जायगा | 

(४४) सूखे वा इरे ग्रूलर पानीमें पीस कर और मिश्री मिलाकर 
पीनेसे खूनी बवासीर, खूनी अतिसार और खूनी वमन और मासिक 
खूनका ज़ियादा गिरना आराम हो जाता है। 

(४४) हुलहुलका साग, दहीके साथ, खानेसे बवासीरका खून 
बन्द होता है । 

(४६) दहीकी मलाई और माठा बहुत दिनों तक सेवन कर नेसे 
खूनी बवासीर नष्ट हो जाती है । परीक्षित है । 

(४७) ककोड़ेकी गाँठका चूर्ण चीनीके साथ फॉकनेसे खूनी 
बवासीर नाश हो जाती है । परीक्षित है। 

(४८) करेलोंका रस अथवा करेलेके पत्तोंका रस निकाल लो । 
उसमेंसे २ तोला रस १ तोला मिंभ्री मिला कर सात दिन तक सवेरे 
ही पीओ । इससे खूनी बवासोर निश्चय ही शान्त हो जाती है । 
कोई पं० नरोत्तमजी शर्मा इसे अपना आज़माया हुआ लिखते हैं। 

(४६) कुड़ेकी छाल, कुड़ेकी जड़, कमल-केशर, खैरकी जड़ और 
धवकी जड़--इन सबको दो तोला लेकर, दूधमं पकाओ और दूधके 
बराबर पानी मिला दो । दूध मात्र रहने पर मल-छानकर पीओ। इससे 
खनी बवासीर नाश होती है । ११ दिन तक पीना चाहिये । 

(४०) माजूफल ० दाने, सज्जी तीन माशे ओर आमके पत्ते ५ 
नग--इनको कूट-पीस कर, तम्बाकूकी तरह चिलममें रख कर पीने 
से खूनी बवासीर आराम हो जाती हे । 

(४१) मक्खन और काले तिल मिलाकर खानेसे खनी बवासीर 
नष्ट हो जाती है। परीक्षित है। 

(४९) केवल नागकेशरको पीसकर और मकक्‍खनमें मिलाकर 
खानेसे खनी बवासीर नाश हो जाती है। परीक्षित है । 


क्‍>< 


कि 


४८८ हरिदास एण्ड .कम्पनी, 


(२०) हरड़के चूर्णको सोंठ और गुड़के साथ अथवा सैंधेनोनके 
साथ सेवन करनेसे अश्लनि दीपन होती है। 

(२१) सेंघानोन, हींग, त्रिकला, अजवायन, और त्रिकुटा-ये 
सब वराबर-बराबर लेकर, कूट-पीस कर चूर्ण कर लो । इस चार्ण 
के वज़नके बराबर “पुराना गृड़” ल्कर, सबको मिलाकर, गोलियाँ 
बना लो । इन गोलियोंके सेवन करनेसे मन्दाप्नि वाला बहुत खाता 
और तृप्त होता है । 

(२२) पुराने गुड़के साथ सोंठका चूर्ण या पीपलका चूर्ण अथवा 

हरड़का चूर्ण सेवन करनेसे आम, अजीर्ण, गुदाके रोग और मल- 
विवन्ध--ये सब आराम होते हैं । 
(२३) वायबिडह्गष, शुद्ध मिलावे, चीतेकी छाल, गिलोय और 
सोंठ--इन सबको पीस कर चूर्ण कर लो । इस चूर्णको “पुराने गुड़ 
ओर घी'में मिलाकर सेवन करनेसे, मन्दाझ्नि नाश होकर, अश्लनि 
इतनी तीत्र हो जाती है कि, तारीफ़ नहीं कर सकते । 

(२७) हरड़को नीमके साथ सेवन करनेसे अप्निकी वृद्धि होती 
है और दाद खाज फोड़े-फुन्सी एवं खूनके विकार निश्चय ही आराम 
हो जाते हैं। 

(२५) चीता, अजवायन, सेंघानोन, सोंठ और कालीमिच--इन 
को कूट-पीस ओर छानकर रख लो । इस चूर्णको “खट्टी छाछ”'के 
साथ सेवन करनेसे, सात दिनमे मन्दाझ्नि नाश होकर जठराप्नि अत्यन्त 
दीपन होती एवं पीलिया और बवासीर रोग नाश हो जाते हैं । 

(२६) हरड़, पीपल और सोंठको--बराबर-बराबर लेकर, चूर्ण 
कर लो। इसे “त्रिसम” कहते हैं । यह मनुष्योंक्री अश्विको दीपन 
करने वाला तथा प्यास और भयको नाश करने वाला है.। 

(२७) जिनको जीरणाजीर्णकी शंका रहती हो, उनको सोंठका बना 


जल सदा हितकारी है| 
(९८) हरड़, गुड़ और सोंठको एकत्र पीस-कूट ,कर, छाछमें 


गंगाभवन, मथुरा सिटी । ४८& 





नोट--इलायची केलेको फौरन पका देती है । अगर केले पर इला- 
यचीका चूर्ण डाल दो तो वह फौरन्‌ गल कर सड़ने लगेगा। अगर 
कच्चा केला जल्दी पकाना हों, तो केलकी डन्टी में जहाँ गुच्छा लगा 
रहता है चाकूसे छेद कर उसमें इलायची का चूर्ण भर दो । 

( अ ) अफीमके अजीर्ण में हींग खानी चाहिये । 

(८ ) हींगके अजीरण में ज़ीरा खाना चाहिये । 

(5 ) आम्रके अजीरण में जामुन खाना अथवा ज़ीरेके पानी में 
कालानोन मिलाकर पीना अथवा सोंठके जलमें काला नमक मिलाकर 
पीना चाहिये । 

(ड ) मूँगफलीके अजीर्ण में माठा पीना चांहिये। 

अजीर्ण गज केसरी । 

(४२) शह्नका चूर्ण ४ तोला, सीपका चूर्ण ४ तोला, शुद्ध 
आमलासार गन्धकका चूर्ण ४ तोला, शुद्ध लोह मरण्ट्टर ४ तोले, 
खुहागा ४ तोला, नौसादर ४ तोला, साँभर नमक ४ तोला, सोठका 
चूर्ण ४ तोला, पीपरका चूर्ण ४ तोला, चौतेकी छालका चूर्ण ४ तोला 
और अजवायनका चूर्ण ४ तोला,--इन ग्यारह चीज़ोंको एकत्र 
पीसकर, एक सेर जँभीरी नीवूके रसमें मिलाकर, खूब मज़बूत 
बोतलों मे भर कर और कागसे मुख मज़बूतीसे बन्द करके, जमीन 
में गाड दो और १४ दिन बाद निकाल लो । इससे तितली, गुल्म, 
शत, अजीर्ण प्रभृति अनेक रोग नाश होते हें । 

मात्रा--४ माशेकी । 

समय-भोजनके पीछे, द्निर्में २३ बार । 


नोट--( १ ) यह परीक्षित है । अजीणकों नाश करता है, पर 
तिल्ली पर भी अक्सीर है । 


... नोट--अगर वायुके कारण पेट फूल रहा हो, पेटमें शूलसे चलते 
हों ओर वह शैल जगह बदल-बदल कर चलते हों, तो आप गेहूँकी 
भूसी या चोकर में थोड़ासा नमक मिला, कपड़ेकी पोटली बनाबें और 
तवे प्‌ गरम कर करके शूल् स्थानको सेके। 

रे 








४&० हरिदास एंड कम्पनी 


री कक कक की >> आर आज आय आयी थी या पी पा की पक पक कट कक 


(६६) घर्माराके पत्तोंका खरस, ३ दिन तक, बालककी गुदा में 
लगानेसे चुन्ने-कीड़े मर जाते है। 

(६७) घमीराके पत्तोंका रस, धत्रेके पत्तोंका और बंगला 
पानोंका रस, तीन-तीन माशे लेकर सबको मिलाकर, दिन में ४ दफा, 
नित्य, तीन रोज़ तक, बालककी गुदा अंगुलीसे लगानेसे सारे 
कीड़े बाहर निकल आते हैं । 

(६८) महँदी ओर मोम मिलाकर बत्ती बनाओ और उसका 
शाफा करो । फिर थोड़ी देर बाद चिरागसे बालककी गुदा देखो। 
जो कीड़ा गुदाके किनारे पर आ गया हो, उसे मोचनेसे पकड़ कर 
खींच लो । 

(६७) जैतूनका कच्चा तेल गुदा में लगानेसे बालकोंके कीड़े मर 
जाते है । 

(७०) मण्ड्ूभस्प ओर बायबिडज्का चूर्ण, बराबर-बराबर 
लेकर, “शहद ' के साथ चटानेसे बालकोंके कीड़े निकल जाते हैं। 
परीत्षित है | 

(७१) पलाशके पित्तपापड़ेको उबाल कर, गुदा में पिचकारी 
लगानेसे स्रूतसे कीड़े निकल पड़ते हैं। परीक्षित है । 

(७२) कोंचकी जड़ पानी में घिस कर पिलाने या कौंचके अंकुर 
छाछमें पिलानेसे बालकके पेटके कीड़े नाश हो जाते हैं । परीक्षित है | 

नोंट--अरण्डीके पत्तोंका रस भी यदि पिलाया जाय, तो पेटके 
कीड़े निश्चय ही मर जायें। अगर इसमें ज़रासीः हींग भी मिला दें, तो 
और भी अच्छा हो । 

(७३) आधे माशे या एक माशे कबीलेको आधी छुटाँक जलमें 
औठा लो । आठवाँ भाग जल रहने पर उतार कर छान लो और 
बालकको पिला दो । इससे चुन्ने गिर जायगे । 

नोट--( १ ) कुकरोंधेका रस ३ माशे पिलानेसे भी बालकके कीड़े 


गिर जाते हैं । 
नोट--( २) आधी रत्तीसे २ रत्तीतक एलुआ, माँके दूधमें घिस 


कर, रोज़ चटानस बालकका कृमि-रोग या पेटका रोग नहीं होता । 
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(५५) भ्रुनी फिटकरीके फ़ूल २ माशे रोज़ खाने ओर जल पीने 
से सात दिन सोज़ाक जाता रहता है । 
(४६) सिरसके नरम पत्ते ? तोले लेकर पीस लो और आध पाव 


जलमे घोल कर, दो तोले मिश्री मिला कर पीओ । सोज़ाक चला 
जायगा। परीक्तित है। 


(४७) भुनी फिटकरी ६ माशे, गेरू २ माशे, और मिश्री ६ माशे 
“सबको गायके कच्चे दूधके साथ १५२० दिन खानेसे सोज़ाक 
निश्चय ही चला जाता है। परीक्षित है । 

(५८) सहँजनेका गोंद एक तोले, गायके एक पाव दहीमें मिला 
कर, ११ दिन, खानेसे सोज़ाक आराम हो जाता है। परीक्षित है । 

(४६) ६ माशे राल और ६ माशे मिश्री दोनोंको मिलाकर खाने 
से पेशाबके साथ कच्चे खूनका आना बन्द हो जाता है। 

(६०) ६ माशे शोरा कलमी और बड़ी इलायचीके बीज ६ माशे 
“दोनोंको मिलाकर, लाल साँठी चाँवलोंके धोवनके साथ, सात दिन 
सेवन करनेसे सोज़ाक ज़रूर आराम हो जाता है। परीक्षित है । 

(६१) गन्देबिरौज़ेका सत्त १ माशे लेकर, एक माशे गुड़में 
मिलाकर खाओ और ऊपरसे गायके आध पाव दहीतें एक छुटाँक 
पानी मिलाकर पी जाओ । इस तरह करनेसे सोज़।क जल्‍दी ही 
आराम हो जायगा । परीक्षित है । 

(६२) कतीरा गोंद १ तोले और कच्ची चीनी १ तोले-दोनों 
को गायके पाव-भर कच्चे दूधर्म मिलाकर, सवेरे ही कोरे कलेजे 
पीनेसे पुराना सोज़ाक भी चला जाता है । ११ दिन या २१ द्नि 
में आराम होगा । परीक्षित है। 

(६३) अगर सोज़ाकमे पेशाबके साथ खून आता हो, तो चाकसू 


के २१ बीज चबाकर, ऊपरसे मिगोया हुआ चन्दनका पानी पीलो । 
निश्चय ही खून बन्द हो जायगा। 


नोट--सफेद चन्दनका बुरादा दे। ताले लेकर मिट्टीकी को री हाँडीमें आधा 
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(७४) मुरडीका रस २० तोले, गायका घी १० तोले, सिन्दूर 
१ तोले, गंधक १ तोले, राल १ तोले, कत्था २ तोले, नीमके फूल - 
१ तोले और घरका धूआँसा १ तोले-इन सबको मन्दाप्िसे पकाओ। 
जब मुणग्डीका रस जलकर, धी मात्र रह जाय; उतार कर कपडेमें 
छान लो और शीशीमें रख दो । इस घीको मरहमकी तरह लगानें 
से कोढ़, उपदंश, नाखूर और सब तरहके दुष्ट घाव आराम होते हैं। 
परीक्षित है। 

(७४) पारा १ तोला, गंधक १ तोला, तूतिया ६ माशे, कबीला 
१ तोला और सो बारका घुला घी ५ तोले- सबको घोट कर, मर- 
हम बना लो । इस मरहमके लगानेसे सड़े-से-सड़े घाव आराम 
हो जाते हैं । 

(७६) त्रिफला और उड़द्‌ दोनोंको बराबर-बराबर लेकर, कड़ाही 
में जलाकर, राख कर लो । उस राखको शहद मिलाकर लेप 
करनेसे उपदंशके घाव आराम हो जाते हैं । परीक्षित है । 

(७७) साफ पपरिया कत्था ६ माशे, माजूफल २ नग और सफेद 
इलायची ४ नग,--इनको महीन पीसकर कपड़ेमे॑ं छान लो । पहले 
डपदंशके घाव धोकर मक्खन लगाओ। इसके बाद ऊपरका छुना 
हुआ चूर्ण लगाओ । एक घरटेमें आराम मालूम होगा और तीन 
दिनमें घाव अच्छे हो जायेंगे । 

(७८) जिफलेके काढ़े या घमीराके रससे उपदंशके घावों 
को धोनेसे बहुत लाभ होता है । परीक्षित है 

(७६) चिकनी खुपारीको पानीमे घिस कर लेप करनेसे उपदंश 
के घाव मिटते हैं । 

(८०) तिफलेको कड़ाहीमे डालकर, आग पर चढ़ा कर, राख कर 
लो । फिर शहदम मिलाकर घावों पर लेप करो। यह रामबाण लेप 


है। पर्क्षित है । 
(८१) सिरसकी छाल पानीमे घिस कर और रसौत मिलाकर 


धाह्क्स्स्स्छक्छक््जललछाट्सननन] ल्ड्स्स््ज्छ 
ही [८0 चि [८९ चह् ६ ॥| 
कित्साचन्द्रोदय । | 
[|  चोथे भाग के चन्द सफ़ोंके नमूने । ] 
चबह्ल्जलह्ससच्जात्जा हनन ज्च्च्चश्ह्स्ल्न्न्नकछ 
(७) दो माशे शुद्ध शिलाजीत को, एक तोले शहदमें मिलाकर 
२१ दिन, चाटनेसे सब प्रमेह नाश हो जाते हैं । परीक्तित है । 
नोट--शिलाजीतके शोधने की तरकीबर और असली नकली की 
पहिचान आगे लिखी है। 
(८) तिफलेक। चूर्ण और शुद्ध शिलाजीतको शहदमें मिलाकर 
सेवन करनेसे बीसों प्रमेह निश्चय ही आराम हो जाते हैं । परीक्षित है। 
नोट -त्रिफलेका चूर्ण १ तोले शुद्ध शिलाजीत २ माशे और शहद 
१ तोले--इनकों मिलाकर जवान आदमी चाट सकता है। अगर रोगी 
कम उम्र या कमजोर हो तो मात्रा घटा लेनी चाहिये । 
( & ) २ माशे शुद्ध शिलाजीत, ६ माशे शहदमे मिलाकर, चाटनेसे 
सब प्रमेह नाश हो जाते हैं । 
शिलाजीतकी महिमा न पूछ़िये । 
लिखा है-- 
स्वानुपान: सर्वत्र रोगेष विनियोजिते । 
जयत्यभ्यासतों नून॑ तांस्तान्‌ रोयात्र संशयः ॥ 
विचार-पू्वक, अलग-अलग अनुपानोंके साथ शिलाजीत लेनेसे 
समस्त रोग नाश हो जाते हैं । 
एलकिपिली संयुक्तम्‌ मासमात्र तु भक्षयत्‌ । 
मूत्रकच्छे मत्ररोध हन्ति मेह तथा क्तयम्‌ ॥ 
छोटी इलायची और पीपलके चूर्णके साथ “शिलाजीत” खेवन 


करनेसे मूत्ररूच्छ, मूत्रावरोध--पेशाब रुकना, भमेह और क्षयी रोग 
नाश हो जाते हैं । 
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पीसकर और उसमे दो तोले “घी” डालकर पीनेसे सब तरहके पुराने 
प्रमेह नष्ट हो जाते हैं । 
, नोट-इस तरह आजमाने का मौका तो हमें नहीं मिला । उस तरह 
तो मुफीद है ही, कदाचित्‌ इस तरह उसकी अपेक्षा अधिक लाभप्रद हो। 
(२७) बबूलकी नरम-नरम कोंपले, एक तोले लाकर, सिलपर 
पीस लो ओर बराबरकी पिसी मिश्री मिला दो । इसको खाकर पानी 
पीनेसे, २१ दिनमे ओर कभी-कभी जल्दी ही, सब प्रमेह नाश हो जाते 
हैं । यह दवा आज़मूदा है; कभी फेल नहीं होती--अपना चमत्कार 
शीघ्रही दिखाती है । इससे ख्वप्नदोष और धातु गिरना प्रभृति सभी 
रोग नाश होते हैं । 
नोट--अगर बबूलकी हरी पत्तियाँ न मिलें तो सूखी पत्ती आधी 
लेनी चाहिये | मात्रा ४ माशे की | 
| (श८) बवूलकी फलियाँ, जिनमें बीज न आये हो, लाकर छायामें 
सुखाओ और कूट-पीसकर, मिश्री मिलाकर, खाओ; प्रमेह अवश्य भाग 
जायगा | फली और पत्ती समान लाभ दिखाती हैं । बबूलके फ़ूल भी 
प्रमेहको नाश करते हैं । 
नोट--फलियोंका चूर्ण ६ माशे लेना चाहिये | अगर इस नुसख्े पर 
१ पाव गायका दूध पिया जाय, तो और भी अच्छा । बराबरकी मिश्री 
चूर्णमें मिला ली जाय अथवा दूधमें डालदी जाय तो उत्तम है। आधा 
पानी-मिला दूध पीना भी अच्छा है । 
: (२६) पलाश यानी ढाकके फूल एक तोलेमें, छे माशे मिश्री 
| मिलाकर, २१ या ३१ दिन, खाने और ऊपरसे शीतल जल पीने या 
शीतल जलंमे, भाँगकी तरह, फ़ूलोंको पीस-छानकर पीनेसे बीसों 
प्रमेह नाश होते हैं । 
(३०) सफेद सेमलके कन्दके बारीक-बारीक टुकड़े करके खुखालो 
और पीछे कूटकर चूर्ण बना लो । रोज़, सवेरे ही, इसमेंसे ६ माशे 
चूर्ण, १ तोले घी, ६ माशे मिश्री और ३ रतक्ती जायफलके चूर्ण 


न 


“भा 


गंगाभवन, मथुरा सिटी । घ&५ 


४०४४४४८४४४/ को कंसथ पक 5 2 2 20. मी 5 जीप नर शक का कर 


राक्षसके पज्जेमें फंसे हुए, अपनी ज़िन्दगीके दिन पूरे कर रहे हैं। 
बहुत क्या--इन स्वृष्टि-नियम-विरुद्ध सत्यानाशी चालोने इस देशको 
बिल्कुल बे-काम कर दिया है। नीचे हम केवल हस्त-मेथुन या हथरस 
के सम्बन्धमें दो चार बाते कहना चाहते हैं। पाठक देखे, कि उससे 
क्या-क्या हानियाँ होती हैं:-- 

रष्टि-नियमोंके विपरीत-- कानून-कुद्रतके खिलाफ अथवा नेचर 
के कायदोंके विरुद्ध आनन्द्कारक असर पेंदा करनेके लिये-- मज़ा 
उठानेके लिये, बेवकूफू और नादान लोग, नीचोंकी खुहबतमे पड़ 
कर, शिश्न या लिड्लेन्द्रियको हाथसे पकड़ कर हिलाते या रगड़ते हैं; 
उससे थोड़ी देरमे एक प्रकारका आननन्‍्द्सा आकर वीय निकल जाता 
है,-- इसीको “हस्तमैथुन” या “हतरस” कहते हैं। अगरेज़ीमें इसे 
मास्टर बेशन, सेल्फपौल्यूशन, डेथ डीलिज्ञ, हैलूथ डिस्ट्राइज्न प्रभृति 
कहते हैं । इस सत्यानाशी क्रियाके करने वालेका शरीर कमज़ोर 
हो जाता है, चेहरेकी रौनक मारी जाती है, मिज़ाज चिरचिरा हो 
जाता है, सूरत-शकल बिगड़ जाती है, आँखें बैठ जाती हैं, मुँह 
लम्बा-सा हो जाता है और दृष्टि नीचेकी ओर रहती है । इस कामके 
करने वाला सदा चिन्तित और भयभोत-सा रहता है; उसकी 
छाती कमज़ोर हो जाती है; दिल और दिमाग़र्मे ताकत नहीं 
रहती; नींद कम आती है; ज़रासी बातसे घबरा डठता है; रातको 
बुरे-बुरे खभ्न आते हैं और हाथ-पेर शीतल रहते हैं । यह तो पहले दर्जे 
की बात है । अगर इस समय भी यह बुरी आदत नहीं छोड़ी जाती, 
तो ने खिंचने और तनने तथा खुकड़ने लगती हैं । पीछे म्गी या 
उन्माद आदि मानसिक रोग हो जाते हैं । इनके अलावा स्मरण-शक्ति 
या याद्दाश्त कम हो जाती है, बाते याद्‌ नहीं रहतीं, शररीरमें तेज़ी 
और फुरती नहीं रहती, काम-धन्धेको दिल नहीं चाहता उत्साह 
नहीं होता, मन चश्चल रद्दता है, बात-बातमें वहम होने लगता है, 
दिमागी काम तो हो ही नहीं सकते, पेशाब करनेकी इच्छा बारम्बार 
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होती है ओर पेशाबके समय कुछ दर्द भी होता है, लिंगका 
मुंह लाल-सा हो जाता है, बारम्बार वीय गिरता है ओर पानीकी 
तरह गिरता रहता है, खप्न-दोष होते हैं, फोतोमं भारीपनसा 
जान पड़ता है। इसके बाद, धातु-सम्बन्धी और भी अनेक भयंकर 
रोग हो जाते हैं । इस तरह हथरस करने वाला, अपने दुर्भाग्यसे, 
पुरुषत्वहीन - नामद हो जाता है । इस कुटेव में फंसने वाले जवानी 
में ही बूढ़े हो जाते हैं । उठते हुए लड़कोंकी- बढ़वार रुक जाती है, 
शरीरकी वृद्धि और विकाशम रुकावट हो जाती है, आँखे बेठ जाती 
हैं, उनके इ्द गिदे काले चक्करसे बन जाते हैं, नज़र कमज़ोर 
हो जांती है, बाल गिर जाते हैं, गश्न हो जाती है, पीठके बाँसे और 
कमरमे ददं होने लगता हे ओर बिना सहारे बेठा नहीं जाता इत्यादि 

इन बुराइयोंके सिचा, जननेन्द्रिय या लिगेन्द्रिय निबल- हो 
जाती है, उसकी सिधाई नष्ट हो जाती है; बाँकपतन या टेढ्रापन आ 
जाता है, शिथिलिता या ढीलापन हो जाता है तथा ख््री-लहवासकी 
इच्छा नहीं होती । होती भो है, तो शीघ्र ही शिथिलता हो जाती है, 
अथवा शीघ्रदी वीयंपात हो जाता है । कहाँ तक लिखें, इस एक कुचाल 
में अनन्त दोष हैं | नामदीके जितने मुख्य-मुख्य कारण हैं, उनमें 
हंथरस और गुदा-मैथुन स्वोपरि हैं। इन या ऐसी ही और 
कुणेबोंके कारण, भारतके करोड़ों घर सन्तान-हीन हो गये हैं, 

स्त्रियाँ व्यभिचारिणी और कुलटा हो गई और हो रही हैं, अतः 
हम इस अध्यायमें 'क्लीवता”'नामर्दी” या “नपुंसकत्व” और “धातु- 
रोग के निदान, लक्षण ओर चिकित्सा खब समभरा-समकाकर 


विस्तारसे लिखते हैं। आशा है हमारे भारतीय भाई हमारे इस 
परिश्रमसे लःभान्वित होकर हमारी मिहनतको सफल करंगे। 


नपुसकके सामान्य लक्षण । 
( नामर्दकी मामूली पद्चिचान ) 
जिस पुरुषके प्यारी और वशीभूत ख्रो हो, पर वह उससे नित्य 





गंगाभवनं, मथुरा सिटी । ४&७ 


इन्द्रियमें तेज़ी यो चैतन्यता न होती होगी--वह ढीली रहती होगी, 
उसमें छूनेसे कुछ न मालूम होता होगा, बह खूनीसी होगी। 
अगर लिगेन्द्रियमें कोई विष या वाहियात तिला वगेरः लगाया 
होगा, तो लिगेन्द्रिय पक गई होगी या सूख गईं होगी या स्पशे-शञान- 
शल्य हो गई होगी अथवा शीतल हो गई होगी। आप अच्छी 
तरहसे पता लगाकर यथोचित उपाय करें। हम इन दोषोंके नाश 
करने वाले अनेक तिले और लेप आदि आगे लिखेंगे, पर चन्द्‌ 
परीक्षित उपाय बतोर उदाहरणके यहाँ भी लिखते हैं: -- 
लिगेन्द्रियकी शिथिलता पर सेक | 

अगर लिगेन्द्रिय शीतल हो गई हो, तो हमारी लिखी आगेकी 
पोटलियोंसे या इस पोटलीसे सेक कराओ । जैले--अरण्डके बीज 
१ तोले, पुराना गुड़ १ तोले, तिल १ तोले, बिनोलेकी गिरी १ तोले, 
कड़वा फ़ूट ६ माशे, जायफल ८ माशे, जावित्री ६ माशे, अकरकरा 
६ माशे, पुराना गोला या खोपड़ा १? तोले और शहद दो तोले--इन सब 
को कूट-पीसकर पोटली बना लो । मनन्‍्दी आगपर, थोड़ा-सा बकरीका 
दूध औटाओ और ऊपरसे उस गरम दूध इसी पोटलीको डुबो- 
डुबोकर|लिगपर ( अगला भाग छोड़कर ) सेक करो। परीक्तषित 
चुसखा है। ११ दिनमें शीतलता जाती रहेगी । 


दूसरा सेक | 
केचुआ, बीरबहुड्डी, नागौरी, असगन्ध, आमाहल्दी और अभुने 
-: चने-इन सबको गुलाबके तेलमें पीसकर पोटली बनालो और 
आगपर तपा तपाकर १४ दिन सेक करो । इस सेकसे कितने ही 
दोष मिट जाते हैं । 
सेकके साथ खानेकी दवा। 


साथ ही बड़ा गोखरू १३॥ माशे और काले तिल १३॥ माशे 


दोनोंको पीस कर छान लो | फिर; इस चूरंको सेर भर गायके दूधरमें 
६३ 


घेढ्८ हरिदास एण्ड कम्पनी 


टू नोट--पीपलोंके चूणके बराबर मिश्री मिलाकर, ६ माशेकी मात्रा 
फॉकने और दूध पिलानेसे भी, बेहद बल-वीयय बढ़ते दखा है । परीक्षित है। 

(२७) बबूलकी कच्ची फली, जो छायामें सुखाई हो, ५ तोले; मौल- 
खिरीकी सूखी छाल ५ तोले, शतावर ५ तोले और मोचरस ५ तोले-- 
इन सबको पीस-कूट कर छान लो और चूण में २० तोले “मिश्री” 
पीसकर मिला दो । इसमें से ६ माशे चूर्ण खाकर दूध पीनेसे,--कैसा 
ही पतला वीय हो, गाढ़ा हुए बिना नहीं रहता । परीक्षित है। गरीब 
लोग इसे दो मास तक खाकर इसका आनन्द दे 

... (९०) बड़के पेड़की कोंपले ३ माशे, गूलरके पेड़की छाल ३ माशे 
ओर मिश्री ६ माशे--तीनोंको सिलपर पीस कर लुगदी-सी बना लो 
और दो-तीन बार मुँहमें रखकर खालो; ऊपरसे दूध १ तोलेभर 
पी लो | ४० दिनमें ही अद्भुत चमत्कार दीखेगा । इस नुसखेसे पतला 
वीये खब गाढ़ा होता है। परीक्षित है । 

(२६) दो तोले पिस्ते, दो तोले मिश्री ओर ६ माशे सोंठ, इन तीनों 
को मिलाकर पीस लो | जब महीन हो जायें, १ तोले शहद मिलाओ 
और ऊपरसे १ रत्ती घुली भाँग महीन पीस कर छिड़क दो। इस चुसखे के 
१४ दिन खानेसे ही वीय गाढ़ा हो जाता है । अगर कसर रहे, तो २१ 
या ३१ द्नितक सेवन करो । कई बार अच्छा फल देखा है । परीक्षित है। 

(३०) चीनिया गोंद और बहुफली छेे माशे लेकर, पीस-छान 

लो | यह एक मात्रा है इसे फाँककर ऊपरसे दूध पीओ । इसी 
तरह ४० दिन खाने और ऊपरसे दूध पीनेसे वीये खब गाढ़ा होता 


है। परीक्षित है । 
, * (३१) इमलीके बीज एक सेर लाकर पानीमें चार दिन तक भीगने 


दो; पीछे निकालकर, काले-काले छिलके दूर कर दो और बीजोंको खुखा 
लो । सूखने पर, पीस-छान लो और चूर्णके बराबर मिश्री” मिला 

कर रख दो । इसमें से दो चने बराबर चूर्ण, ४० दिन, खानेसे वीये 
गाढ़ा होता और जल्‍दी छूखलित होनेका रोग शान्त हो जाता है। 


गंगाभवन, मथुरा सिटी । 8&& 


“शहद” में मिलाकर च।टलो, ऊपरसे मिश्री मिला दूध पीलो । अगर 
मोसम गरमीका हो तोदूधम दवा नखाकर “अकू गावज्ञवाँम मिश्री” 
मिलाकर डसीसे दवा खाना चाहिये । . 

रोग नाश--इस “मदनाननद चूर्ण” के सेवन करनेसे स्त्री-प्रसज् 
की इच्छा ख़ब ज़ियादा हो जाती है; धातुकी क्ञीणता और थोड़े दिनांकी 
नामर्दी जाती रहती है तथा वीर्यमें स्तम्भन-शक्ति आती है; इसलिये 
स्त्रीभोगमें बड़ा आनन्द आता है। इस चूर्णकी जितनी तारीफ करें 
थोड़ी है। कामको उत्तेजित करनेमें यह रामबाण है। जिनको स्त्री- 
प्रसज्ञकी इच्छा कम होती हो, वे इसे कम-से-कम ३ मास सेवन 
करे और देखे क्या मज़ा आता है| अगर स्त्री-प्रसकू से परहेज़ करके 
$ मद्दीने यह चूर्ण खा लिया जाय तब तो कहना ही क्या ? परीक्षित है । 

११७ बानरी चूरणे 

कौंचके बीजोंकी गिरी ःः 2३ 
तालमखानेके बीज 
सफेद मूसली 2 म् न 
उटक्लनके बीज 
मोचरस 
ऊँटकटारेकी जड़की छाल 
बीजबन्द ) 
बहुफली 
कमरकस 
शतावर 
समन्द्रशोष 
सूखे सिद्ठाड़े ०३ ब् ००5 ३: 
सेवन-विधि--इन सबको महीन पीस-कूट कर छान लो। इस 


चूर्णंके सेवन करनेसे थोड़े दिनोंका प्रमेह या धातु-चक्षीणता आदि 
नाश होते हैं । 


३ तोले । 


>> 


कप] 
> 
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श्ब्ल््ल्स्व्ल्यज्ल्ल्ल्ल्लल्जाह्ल्ल््जाल्नननन्ना छ्ति 
[] ८ ८5 हू रे दय ] 
| चिाकत्साचन्द्र । 
४० “कक... किक फोंके 
पाँचवें भागके चन्द सफ़ोंके नमूने । 
जुल्व्््िसचचसचध्यपननीए्ल|ह्ससन्न्नी हनन 

(६) संखियाके विष पर शहद और ऑजीरका पानी मिलाकर 
पिलाओ । इससे कय होंगी--अगर न हों, तो डँगली डालकर कय 
कराओ । दस्त करानेको सात रत्ती “सकमूनिया” शहद मिलाकर 
देना चाहिये । 

तोंटं--सकमूनियाको मेहमूदह भी कहते हैं । यह सफ़ेद और भूरा 
होता है तथा स्वादमें कड॒बा होता है । यह एक दवाका जमा हुआ दूध 
है। तीसरे दर्जका गरम और दूसरे दर्जेका रूखा है। हृदय, आमाशय 
और यक्॒तको हानिकारक तथा मूच्छांकारक है। कतीरा, सेव और 
बादाम-रोग़न इसके दपको नाश करते हैं| यह पित्तज मलको दस्तोंके 
द्वारा निकाल देता है । जिस दस्तावर दवामें यह मिला दिया जाता है, 
उसे खूब ताकतवर बना देता है । ब[तज रोगोंमें यह लाभदायक है, पर 
अमरूद या बिह्दीमें भुलभुलाये बिना इसे न खाना चाहिये । 

(७ ) तिब्बे अकबरीमे, सफेदे ओर संखिये पर मक्खन खाना 
ओर शराब पीना लाभदायक लिखा है । पुरानी शराब, शहदका पानी, 
लसदार चीज़ें तर खतमीका रस और भुलीका शोरा-ये चीज़ें भी 
संबिये वालेको मुफीद हैं । ४ 

(८) बिनौलोंकी गरी निवाये दूधके साथ पिलानेसे संखिया 
विष उतर जाता है । " 

नोट--बिनौलोंकी गरी पानीमें पीसकर पिलानेसे धतूरेका विष भी 
उतर जाता है । बिनोलों और फिटकरीका चूर्ण खानेसे अफ़ीमका ज़हर 
नाश हो जांता है । बिनौलों की गरी खिलाकर दूध पिलानेसे भी धतूरेका 
विष शान्त हो जाता है । 

सूचना--धतूरेके विषमें जिस तरह सिर पर शीतल जल डालते हैं; 
उस तरह संखिया खाने वालेके सिर पर शीतल जल डालना, शीतल जल 
पिलाना, शीतल जलसे स्नान करना और शीत पदार्थ खिलाना-पिलाना 
चाँवल और तरबूज वगैर: खिलाना और सोने देना हानिकारक है। अगर 
पानी देना हो, तो गरम देना चाहिये । 





गंगाभवन, मथुरा सिटी । १०१ 





ओषधि-्रयोग । 

(१ ) सफ़ेद कनेरको जड़, जायफल, अफीम, इलायची और 
सेमरका छिज्वका,--इन सबको छे-छे माशे लेकर, पीस-क्ूटकर छान 
लो । फिर एंक तोले तिलीके तेलमें गरम करके, खुपारी छोड़, बाकी 
इन्द्रिय पर तीन दिन तक लेपकरो | इस दवा से लिगमें बड़ी त।कत 
आ जाती है । 

(२) सफेद कनेर की जड़को पानीके साथ घिस कर साँप 
बिच्छू आदिके काटे हुए स्थान पर लगाने से अवश्य आराम होता 
है। परीक्षित है। 

(३) आतशक या उपदंशके घावों पर सफेद कनेर की जड़ 
घिसकर लगानेसे असाध्य पीड़ा भी शान्त हो जाती है। 

(४ ) रविवारके दिन सफेद कनेरकी जड़ कान पर बाँधनेसे 
सब तरहके शीत ज्वर भाग जाते हैं । शास्त्रमें तो सब ज्वरोंका चला 
जाना लिखा है, पर हमने जूड़ी ज्वरों पर ही परीक्षा की हे । 

(५ ) सफेद कनेरकी जड़को घिसकर मस्सों पर लगानेसे 
बवासीर जाती रहती है। 

( ६ ) लाल कनेरके फ़ूल और चाँवल बराबर-बराबर लेकर, रात 
को शीतल जलमें भिगो दो । बतनका मुह खुला रहने दो। सवेरे 


फूल और चाँवल निकालकर पीस लो और विसप पर लगा दो। 
अवश्य लाभ होगा । परीक्षित है। 


( ७ ) द्रदरे पत्थर पर, सफेद कनेरकी जड़ सूखी ही पीसकर 
जहाँ खिरमें दर्द हो लगाओ; अवश्य लाभ होगा । 
( ८) सफेद कनेरके सूखे हुए फूल ६ माशे, कड़वी तम्बाकू ६ 


माशे ओर इलायची १ माशे--तीनोंको पीसकर छान लो। इसको 
सूघनेसे साँपका ज़हर नाश हो जाता है । 


(& ) सफेद कनेरकी जड़का छिलका, सफेद चिरमियीे की 
दाल और काले धवत्रेके पत्ते,--इनको समान-सघमान अट्टाईंस-- 
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( ८ ) कनेरके पत्तोंका खरस ज़मीन और दीवारों पर बारम्बार 
छिड़कते रहनेसे मच्छर भाग जाते हैं । 

( & ) शरीर पर बादामका तेल मलकर सोनेसे मच्छर नहीं 
कादते । गंधककों महीन पीसकर और तेलमें मिलाकर उसकी 
मालिश करके नहा डालनेसे मच्छुर नहीं काटते: क्योंकि नहाने पर 
भी गंधक ओर तेलका कुछ न कुछ अंश शरीर पर रहा आता है। 

(१०) मकान की दीवारों पर पीली पेवड़ीका या-और तरहका 
पीला रंग पोतनेसे मच्छुर नहीं आते । पीले रंगसे मच्छुरको घणा 
है और नीले रंगसे प्रेम है। नीले या ब्ल्यू रंगसे पुते मकानोंमें 
मच्छर बहुत आते हैं । 

(११) अगर चाहते हो कि, हंमारे यहाँ मच्छुरोंका दौर-दौरा कम 
रहे, तो आप घरको एक दम साफ रक्‍्खों, कोने-कजोड़ेम मैले कपड़े 
या मैला मत रक्खो | घरको सूखा रखो । घरके आस-पास घास-पात 
या हरे पौधे मंत रखो । जहाँ घास-पात, कीचड़ और अँधेरा होता 
है, वहीं मच्छर ज़ियादा आते हैं । 

(१२) मच्छुरोंसे बचने ओर रातको खुखकी नींद लेनेके लिये 
पलेंगों पर मसहरी लगानी चाहिये | इसके भीतर मच्छुर नहीं आते 
बंगालमे मसहरीकी बड़ी चाल है। यहाँ इसीसे चेन मिलता है । 

(१३) घोड़ेकी ढुमके बाल कमरोके द्वारों पर लटकानेसे मच्छर 
कम आते हैं । 

(१४) भूली, गूगल, गंधक और वारहसिंगेके सींग की धूमी देने 
से मच्छर भाग जाते हैं । 


मच्छर-विष नाशक नुसखे । 


(१) डॉसके काटे हुए स्थान पर “प्याज़का रस” लगानेसे 
तत्काल आराम होता है। । 


. गंगाभवने, मंथुरा सिटी । पू०३ 


स्थान पर रखकर बाँध दो। इस तरह नियमसे रोज़, ताज़ः आकके 
दूध सिन्दूर मिला-मिलाकर बाँधो । कितने ही दिन इस उपायके 
करनेसे अवश्य आराम हो जायगा | जब रूई सूख जाय, उतार 
फेंकों । परीक्षित है। 

नोट--इस रोगमें पथ्य पालनकी सख्त ज़रूरत है। मांस, मछली, 
अचार, चटनी, सिरका, दही, माठा और खटाई आदि गरम और 
तीक्षण पदाथे अपथ्य हैं । 

(४ ) अगर बावला कुत्ता काट खाय, तो पुराना घी रोगीको 
पिलाओ । साथ ही दूध और घी मिलाकर काटे हुए स्थान पर 
सींचो; यानी इनके तरड़े दो । 

(६ ) सरफोंके की जड़ और धत्ूरेकी जड़--इन दोनोंको 
चाँवलोंके पानीमें पीसकर गोला बना लो । फिर उस पर धत्रेके 
पत्ते लपेट दो और छायामें बैठकर पका लो । फिर निकाल कर 
रोगीको खिलाओ । इससे कुत्तेका विष नष्ट हो जाता है । 

( ७ ) धतूरेकी जड़को दूधके साथ पीसकर पीनेसे कुत्तका 
विष नष्ट हो जाता है । 

( ८) अंकोलकी जड़ चाँवलोंके पानीके साथ पीसकर पीनेसे 
कुत्तेका विष दूर हो जाता है| 

(& ) कहमरकी जड़ और घत्रेका फल--इनको एकत्र पीस- 
कर, चाँवलोके जलके साथ पीनेसे कुत्तेका विष दूर हो जाता है। 

नोट--कदूमर गूलर ही का एक भेद है । 

(१०) अकोलकी जड़के आठ तोलेकाढ़ेमं चार तोले घी डालकर 
पीनेसे कुत्तेका विष नष्ट हो जाता है। परीक्षित है। 

(११) लददसन, कालीमिये, पीपल, बच और गायका पित्ता--इन 
सबको सिल पर पीसकर लुगदी बना लो। इस द्वाके पीने, नस्यकी तरह 
खूघने, अंजन लगाने और लेप करनेके कुत्तेका विष उतर जाता है । 

नोट - यह एक ही दवा पीने, लेप करने, नाकमें सूँघने और नेत्रोंसें 
आंजनेसे कुत्तेके काटे आद्मीको आराम करती है। 
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। चिकित्साचन्द्रोदय | 
सातवें भाग के चन्द सफ़ोंके नमूने । 


चिल्ल्लल्ल्ि्लज्ज्ज्ब्ञ्ल्ल््नात्त्तनन हसन छ 
कायफल, मि्े, अरणडकी जड़ और कूट--इन सबको बराबर 
बराबर लेकर और सिलपर पानीके साथ पीसकर गरम कर लो और 
फिर सिर प्रर लेप करो। इससे सब तरहके सिर दद नाश हो जाते हैं। 
नीचे लिखा हुआ छत्तीसका यन्त्र, सबेरे ही, भोजपत्र पर लिख 
कर ओर काले डोरेम॑ लपेट कर, सिर पर बाँधनेसे, अनेक तरहके 
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शिरके रोग नाश हो जाते हैं: -- 
रू छत्तीसका यन्त्र । छत्तीसका यन्त्र । 
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नोट--चार खानेवाला यंत्र ज़ियादा विश्वास योग्य है| तीन खाने- 
वालेकी भी पाठक परीक्षा कर देखें | मूल ग्रंथकारने चार:ख़ानेवाला ही 
लिखा है । 
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न शिरोरोग नाशक उत्तमोत्तम योग । . # 
शय्राग्र्प्र्प्र्पाप्रपपरर्रतप्रपररपपा्राप्रपया परत प्र प्र ्रर2 


चन्द्रक्रान्त रस । 
रससिन्दूर, अश्रकभस्म, ताम्बा-भस्म, लोहा-भस्म और शुद्ध 
गन्धक--बराबर-बराबर ६।६माशे लेकर, “थूहरके दूध के साथ एक 
दिन खरल करो और तीन-तीन रत्तीकी गोलियाँ वना लो । एक-एक 


गंगाभवन, मथुरा सिटी । ५०५. 





गोली “शहद” के साथ सेवन करनेसे सूर्यावर्त, और अद्धावभेदक 
आदि शिरोरोग नाश हो जाते हैं । 
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। समस्त शिरोरोग नाशक नुसखे । 
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(१ ) मुलेठी ६ रत्ती ओर मुलेठीसे चोथाई--डेढ़ रक्ती शुद्ध 
चत्सनाभ--इनको काजलके समान महीन पीख कर, नाकमें एक 
सरसोंके दाने बराबर डालनेसे सब तरहके दृदू-सिर आराम हो जाते 
है। भावमिश्र महोदय कहते हैं कि, इस नुसखेकी अनेक बड़े-बड़े 
वेद्ान परीक्षाकी है ओर हमने खयं भी आजमाइश की हे। 

( २) सीपका चूर्ण ओर नोखादरका चूण एकत्र मिलाकर नास 
लेनेसे मस्तकका दद अवश्य आराम हो जाता है । 


नाट-इन दोनोंको थोड़ेसे पानीमें खब महीन करके संघनेसे जल्दी 
लाभ होता है । परीक्षित है । 


(३) सो बार थोये हुए गायके घीकी मालिश करनेसे सिरका 
जाता रहता है। 


( ४ ) दालचीनीका तेल लगानेसे सिर-ददं, खासकर बादीका 
सिर-दर्द सिर आराम हो जाता है। 

(५)चन्द्नका बढ़िया तेल मलनेसे भी द्द-सिर आराम हो जाता है। 

(६) आध पाव खोयेकी पट्टी मस्तक पर बाँथनेसे सब तरहके 
सिरके दर नाश हो जाते हैं । 

( ७ ) रोगन गुल, रोगन बादाम, चमेलीका तेल अथवा काहका 
तेल--इनमेंसे कोई एक तेल सिर पर लगानेसे सिरका दर्द आराम 
हो जाता है । 


(८) फरद खुलवाने या लट्ठन करनेसे भी सिरका दद॑ आराम 
हो जाता है | 


६४ 


(७० 


हक 


५०६ हरिदास एण्ड कम्पनी, 


( & ) कुत्तेकी जीभ जलाकर और थूकमे मिलाकर नाखूर पर लेप 
करो | आँखका नासूर भर जायगा। 


१०) गिलोय ओर हल्दी समान-लमान लेकर सिल पर पीसो | 
फिर लुगदोसे चौगुना मीठा तेल और तेलसे चौगुना पानी मिलाकर 
तेल पका लो और पक जाने पर छान लो । इस तेलको नाकमे टप- 
कानेसे आँखके कोयेका नाखूर आराम हो जाता है | 

(११) साफ़ शहद्‌ आग पर रखकर ओटाओ, जब गाढ़ा होनेपर 
आवबे, उसमें थोड़ासा “समन्द्र राग” पीस कर मिला दो ओर नीचे 


उतार लो। इसमें बत्ती डुबो-डबोकर नासरमे भरनेसे आँखका 
नासखूर भर जाता है । 
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समस्त नेत्र रोगोपर 
| । आयुर्वेदीय आरे यूनानी उसखे । (| 
(ध्क््क। ध्नजला +नकरप-7 घ्ट्ज्ल्ा ०“35- जि 


(१) बबूलके पत्तोंका काढ़्ा औटाकर ख़ब गाढ़ा करो और 
उसमे “शहद” मिलाकर आऑँजो | इससे ढलका या स्राव इस तरह 
दूर होता है, जिस तरह सूरजसे ऑधेरा । परीक्षित है। 

(२) पुनन वेकी जड़को “दूधमें” घिसकर आऑँँजनेसे आँखोंकी 
खुजली जाती रहती है; “शहद'”'में घिसकर आऑनजनेसे पानी बहना 
दूर होता है; “घीमे” घिसकर आँजनेसे फ़ूला नाश होता है; “तेलमें”” 
घिसकर आँजनेसे तिमिर या धुन्ध दूर होता हे ओर “कॉजीमें” 
घिसकर आँँजनेसे रतोंधी आराम हो जाती है । इस द्वाको 'दिशी 
ममीरा” कहते हैं | इसके समान नेत्र रोग नाशक दवा बहुत कम 


है । परीक्षित है। 


(१४) साध्य अधिमन्थ रोगोम॑ भोंके ऊपर आगसे दागना 
और शिरा वेधन करना हित है । 

















गंगाभवन, मथुरा सिटी । १०७ 

(१५) नेत्रपाक रोगामें जोंके लगवाना और ज्ुलाब देना हित- 
कारी है। 

(१६) हल्दीके रस या काढ़ेमे निर्मलीका फल घिसकर आऑजनेसे 
नेत्र रोग आराम हो जाते हैं। 

(१७) जस्तेकी भस्म, फिटकरी और निर्मलीका फल--इन 
तीनोंको एक साथ घिसकर या पीसकर ऑजनेसे नेत्र-रोग आराम 
हो जाते हैं। 

(१८) चमेलीके पत्तोंके रसमें शुद्ध खुर्मा, हल्दी और दारूहल्दी 
मिलाकर आऑँजनेसे रतोंधी आराम हो जाती है। इतना ही नहीं 
फूला, जाला और नेत्रोंका मैल भी दूर हो जाता है । । 

(१६) जिसकी आँखोंके पलकोंके बाल आँखोंमें घुस जाते हों 
या चुभते हें; उसे उनको सावधानीसे उखाड़ डालना चाहिये। 
इसके बाद कालीमिच, गुड़ और गेरू बरावर-बराबर लेकर उस 
जगह लेप करना चाहिये । गा 

(२०) शुद्ध पारा, सीसेकी भस्म, खपरिया और मूँगा-भस्म 
एक-एक माशे; मोती आधा माशे और ऊँटका दाँत, कुल्थी, जंगली- 
कुल्थी एक-एक माशे लो । सबको पीस-छानकर खरलमें डालो और 
“बकरीके दूध ' के साथ बहत्तर घण्टे तक खरल करो । इस द्वाके 
आँखोंमे॑ आँजनेसे महाबलवान नेत्र बात-रोग नाश हो जाता हे । 

(२१) कालीमिच, जस्ता-भस्म, तॉम्बा-भस्म, भुनी फिटकरी, 
अफीम और सीप-भस्म--सबको समान-समान लेकर, थोड़ासा 
“शुद्ध नीला थोथा” भी मिला लो और सबको काँसीके बासनमें डाल 
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06 अमूल्य सम्मतियाँ । 


साहित्यशासत्री परिडत नर्मदाप्रसाद जी मिश्र बी० ए्‌० विशारद्‌ 
सम्पादक “श्री शारदा” जब्बलपुर लिखते हैं:-- 
श्रीयुक्त हरिदांसजी बहुत समय तक शिक्षक रह चुके हैं, अनु- 
भवी वेद्य भी हैं और कितने उत्साही पुस्तक-पुकाशक हैं, इसे हिन्दी 
संसार जानता है। इस प्रकार उनकी लिखी वैद्यक पुस्तककी सरलता 
और उत्तमता सहज ही समभमें आ सकती है। लेखकने “चिकित्सा- 
चन्द्रोदय” में चरक, सुश्रत, वाग्भट्ट आदि महर्षियोंके अमूल्य 
थोंका सार बहुत ही सरल भाषामें लिखा है । अनेक उत्तमोत्तम 
थोंका अमूल्य सार इस एक अन्थममें मिल जाता है और सो भी 
क्रमचद्ध रूपमे । प्रस्तुत-पुस्तककी यह बड़ी भारी विशेषता है। 
पुस्तक आयुर्वेदकी उत्पत्ति तथा महत्व, मनुष्य-शरीरका 
वर्णन, त्रिदोष, प्रकृति, बल, अप्नि, अथवा देश, ऋतु आदिका विचार, 
रोग-परीक्षा आदिका विवेचन है। दूसरे भागमें आयुर्वेदकी शेष 
बातोंका विचार कर पुस्तक पूर्णकी जायगी । आयुर्वेदके ऐसे ग्रन्थोंका 
पठन-पठन प्रत्येक शिक्षित कुठुम्बम होना चाहिये ।” 


न ५ 
दाग 
०३ 





कलकत्ता यूनीवरसिटीके वेदव्याख्याता, संस्क्रतके घुरन्धर 
विद्वान खगवासी परिडत-शिरोमणि भीमसेनजी शर्म्माके सुपुत्र 
शास्त्री परिडतवर बह्मदेवजी काव्यतीथे महोदय सम्पादक-- 
“ब्राह्मण-लवंख” और “कत्तंव्य” लिखते हैं । 


हे 


- गंगाभवन, मथुरा सिटी । ५०& 


नर मे जप सर की पद की कीक शनि अर के के शपलकी ४५४००... 


“जिंस चिकित्सा चन्द्रोदय ” के प्रथम भांगकी आलोचना हम गतांक 
में निकाल चुके हैं, हषकी बात है कि, डसीका दूसरा भाग भी 
बड़ी सजधजके साथ प्रकाशित हो गया । प्रस्तुत भाग पहिले 
भागकी अपेक्षा बड़ा है | इसमें, विषय-सूची और भूमिकाको 
छोड़कर कोई ६०० पृष्ठ हैं । इसीसे इसका महत्त्व जाना जा सकता 
है । अस्तुत भाग २२ अध्यायोंमें विभक्त है । इसमें सब प्रकारके 
ज्वरोंके कारण, निदान और चिकित्सा वड़े विस्तारसे वर्णन 
की गई है । अनाड़ी-से-अनाड़ी मनुष्य भी इस पुस्तकको देख 
कर कठिन-से-कठिन ज्वरोंकी बेखटके चिकित्सा कर सकता है। 
ज्वर ही सब रोगोंमे प्रधान है, अतः प्रस्तुत भागमें उसीका विस्तृत 
वर्णन किया गया है । पक बात इस पुस्तकमें बड़ी अच्छी है कि, 
ज्वर-चिकित्साकी जो औधधियाँ लिखी गई है, वे सभी उक्त वैद्य 
महोदयकी या तो अनुभूत हैं; या कम से-कम विश्वसनीय हैं । यन्त्र- 
मन्त्र टोटके आदि भी सभी इसमें लिखे गये हैं । सचमुच बहुत 
सी अवस्थाओंम इनसे काफ़ी लाभ पहुँचता है । पुस्तकका प्रथम 
भाग तो अनेक ज्ञातव्य बातोंसे पूर्ण होनेके कारण एक प्रकारसे 
पुस्तककी भूमिका-मात्र ही कहा जा सकता है, पर पुस्तकका प्रारम्भ 
इसी भागसे हुआ है । हम मुक्तकरठसे कह सकते हैं कि यह अ्न्थ 
अब तक प्रकाशित वैद्यक-विषयक हिन्दी-ग्रन्थों में सर्वोत्तम है । इसकी 
टक्करका हिन्दी भाषामें दूसरा ग्रन्थ नहीं है। सम्पूर्ण पुस्तकके प्रका- 
शित हो जाने पर, तो सचमुच चिकित्सारूपी चन्द्रका उदय ही हो 
जायगा । पर अभी तक भी जिन भाग्यद्य रूपी कलाओंका डद्य 
हुआ है, उन्हींले रोग रूपी रजनी अन्तहिंत हो गई है । पुस्तकके 
बीसवे अध्यायमें बालकोंके भिन्न-भिन्न रोगोंकी चिकित्साका प्रकार 


लिखा गया है | इस तरह अष्टाज्ञ आयुवेद्के एक अह्ढ कौमारभ्ृत्यका 
भी समावेश इसमें हो गया है । पुस्तककी भाषा सरल, खुन्द्र और 
रोचक है। सस्पूर्ण पुस्तक सुन्दर चिकने कागज़ पर बढ़िया टाइपसे 





५११० हरिदास॑ एण्ड कस्पनी 





पद की जा के मी की 


छापी गई है । इस तरह पुस्तकका बाह्य और आश्यान्तर दोनों ही 
सुन्दर हैं । प्रत्येक हिन्दी-प्रेमीको साधारणत: और विशेषत: चिकित्सा: 
कर्म सीखनेकी इच्छा वालोंको इस पुस्तककी एक प्रति अवश्य 
अपने पास रखनी चाहिये । पुस्तकका विस्तार और खुन्द्रता देखते 
हुए मूल्य ५) कुछ भी अधिक नहीं है । 


विराट व्यापार ! अपूर्व आयोजन !! 


हिन्दी-संसारमें एकदम नयी बात ! 


का 5 ध>३-+..६ ००५०० “--+३+-+---« ः 
(४2 सचि 3] 
न ्ः 


| नीतिशतक 


। 
(बिच रथ है लय ७ श्व ४०० 
; 


3) 


०-८6 


बिन ॥ मूल्य 9 ४ [एप ४०० 
कक 0, अटल, के बकक 


अनुवाद केसा है ! 


भतंहरिंक्रें नीतिशतकके बहुतसे अ्रज्वाद भारतम मौजूद हैं। 
डनमे शलोकोंका अनुवाद भर दिया गया है--और कुछ नहीं । हमारे 
यहाँकी इंस छुपी पुस्तकमें--पहले मूल, मूलके नीचे उसका सरल 
भाषामे भावाथ, भांवार्थंके नीचे खुविस्तृत टीका या व्याख्या है। व्याख्या 
के नीचे, देशदेशान्तरके--पूरब और पच्छिमके--नीतिश ॒विद्वानोंके 
मिलते-जुलंते वाक्य और बांणियाँ बहुत ही खूबसूरतीसे सजा दी गयी 
हैं । व्याख्यामें आपके इस देशके हिन्दी-उद्‌-कवियोंकी कविताएँ, 
शेखलादी, विदुर, चाणक्य प्रभ्नुति नीति-परिड़तोंके वचन तथा यूरपके 


थ 


गंगाभवन, मथुरा खिटी । ५११ 
शेक्सपियर, गोल्डस्मिथ, टेम्पस, लांगफेलो प्रभति विद्वानोंके अनमोल 
वचन जगह-जगह यथास्थान मिलेंगे | कुमारसम्भव, पश्चतन्त्र, हितो- 
पदेश, महाभारत, किराताहुनीय और रघुवंश प्रभति अनेकानेक ग्रन्थों के 
मनमोहक श्लोक भी मौके-मौकेपर सजे हुए मिलेंगे। इस एक ही ग्रन्थ 
में आपको सारे संसारके नीतिज्ञोंकी नीति देखनेको मिलेगी । नीति 
के लिये और ग्रन्थ देखनेकी आवश्यकता न होगी । बहुत लिखना 
फिज्ल है; अनुवादकने कोरा अनुवाद ही नहीं किया है, वरन्‌ इसे 
घोर परिश्रम करके लिखा है; तभी तो ४० या ५० सफोर्मे खतम हो 
जाने वाला ग्रन्थ पूरे ४०० (पाँच सौ) पृष्ठोंमें खुतम हुआ है । लेखक 
महाशयने एक खूबी और की है--बह यह कि, संसारमें आकर उन्होंने 
जो-जो बाते आँखोंसे देखी हैं, अपनी नादानी या नासम भी अथवा अनु- 
भवददीनताके कारण जो-जो दुःख और कष्ट उठाये हैं, मौके-मौक पर 
उनका भी ज़िक्र कर दिया है; इससे सोनेमें खुगन्ध हो गई है।अपनी 
अच्छी बातोंके गाने वाले बहुत लेखक आपने देखे होंगे, पर अपनी 
भूलों, अपनी बेबक्ूफियों और अपनी नादानी की बातोंकों पाठकोंके 
सामने रखने वाला शायद कोई बिरला ही लेखक आपने देखा होगा। 
लेखक महोदय को इस दुनियाँमें आये प्रायः साठ वर्ष हुए हैं, उनका 
जीवन विचित्र घटनाओंसे भरा है, उन्होंने जगतकी बहुतसी ऊँच- 


नीचोंका अजुभव किया है और महा भयंकर विपत्तियाँ भोगी हैं; 
इससे आप समभ सकते हैं, कि लेखकका अनुभव कैसा होगा। 


यूरुपका कोई लेखक यदि अपने अनुभवकी ऐसी दस पाँच बाते 
भी किसी पुस्तक लिख देता है, तो पुस्तककी लाखों प्रतियाँ द्स- 
द्स और बीस-बीस गुने मोलमें फौरन विक जाती हैं; क्योंकि अनुभव 
की हुई--आँखों-देखी बातोंका असर पाठकों पर बहुत जलूदी होता 
है। सच जानिये, अपूर्व पुस्तक है। पुस्तक क्या-अम्छतका सागर 
है। इसकी एक-एक बूँदइले मनुष्यका कल्याण हो सकता है। 
महाशोकात्त और विपद्ग्रस्तोंकी इस पुस्तकी एक-एक बात नया 


५१२ हरिदास एण्ड कम्पनी, 
जीवन दे सकती है, मुदांदिलोंको ज़िन्दा दिल कर सकती है, आलसी 
और काहिलोंको फुरतीला और डद्योगी बना सकती है, निर्धनोंको 
धनवान कर सकती है, मूखोंको चतुर बना सकती है और सीधे- 
सादोंको धोखेबाज़ोंकें धोखेले बचा सकती है | अगर कोई व्यक्ति इस 
पुस्तकका रोज़ पाठ किया करे, तो निश्चय ही वह इस लोकमें खुख 
से रहकर, अन्तमे खगे और मोक्षकी प्राप्तिकर सकता है | फिर इस 
पुस्तकको हम  अग्वृतसागर” या खर्गकी कुओआी” कहें, तो अत्युक्त 
या मुबालगा नहीं । 

व्याख्याके नीचे महाराजा प्रतापसिहकी ममंस्पर्शी हृदयग्राहिणी 
कविताय दे दो गयी हैं ओर उनके नीचे प्रत्येक श्तोकका सरल अँग- 
रेज़्ी अनुवाद भी दे दिया गया है, जिससे अगरेज़ी-प्रेमी या स्कूल- 
कालिजोंके विद्यार्थी अंगरेज़ी भाषाका भी मज़ा उठा सके । 

चित्रोंकी भरमार है । | 

इसमें एक-से-एक बढ़कर भावपूर्णा २६ चित्र दिये गये है, जिनके 
देखने मात्रसे मन मुग्ध हो जाता है ओर फौरन द्लि पर असर होता 
है । २००० सालमें आज तक किसीने भी “नीति-शतक” और “वैराग्य 
शतक” में चित्र नहीं लगाये। लगाना तो दूर की बात है, आज तक 
किसीके ध्यानमे भी यह बात नहीं आई। एक-एक चित्र खरी- 
दने जाइयेगा, तो चार-चार आनेसे कममे नहीं मिलंगे। - 


[40७ 
सम्मात | ह ह 
-पं० नर्मदाप्रसाद शास्त्री बी० ए०, भू० पू० सम्पादक “शारदा” 
लिखते- हैं: --. ु | 
“संघारमे अपना जीवन खुख. और सफलताके साथ बितानेके लिये 
मनुष्यको नीतिज्ञानकी आवश्यकता है।इसी नीतिज्ञानके लिये कविवर 
भत्त हरिका “नीति शतक” संस्क्रत-साहित्यमे बहुत प्रसिद्ध है। इसको 


गंगाभवन, मथुरा सिटी । ५१३ 
बड़ी भारी विशेषता यह है कि, यह जितना सरल है, उतनाही सुन्द्र है। 
इसी कारण थोड़ी बहुत संस्क्रत जाननेवालोंको भी इसके अनेक ट्छोक 
कराठाग्र रहते हैं। इस ग्रन्थके अनेक हिन्दी-अन॒वाद हो चुके हैं, परन्तु 
प्रस्तुत पुस्तक जिस सुन्द्र रूपमे निकली है, उसकी कल्पना शायद्‌ ही 
किसीने की होगी । इस खुन्दर कल्पना का श्र य बाबू हरिदासजी को 
है, जो हिन्दीके एक अति उत्साही पुस्तक-प्रकाशक ही नहीं, वरन्‌ एक 
खुलेखक भी हैं । यही कारण है, जो आपको प्रकाशित पुस्तक उपयोगी 
होनेके साथ ही अपनी छपाईकी सजधजमें निराली होती हैं । 

इस नीतिशतकमें पहले मूल श्लोक, उसके नीचे भावार्थ, भावार्थ के 
नीचे व्याख्या और व्याख्याके अन्तर्मे अह्वरेज़ी अनुवाद दिया गया 
है। पूर्व तथा पश्चिमके अनेक प्रसिद्ध नीतिकारोंकी नीतियाँ भी अनेक 
स्थानों पर दी गई हैं। कहीं-कहीं अनुवादकने अपना अनुभव भी लिख 
दिया है, जो बहुत अच्छा हुआ है । कितने ही श्लोकोंके चित्र भी दिये 
गये हैं, जिससे पुस्तकर्मे विशेषता आगई है। पुस्तकके आरम्भर्मे 
महाराजा भत्त हरिका ३७ पृष्ठ व्यापी सचित्र परिचय भी दिया गया 
है । समस्त अन्थ सुन्दर टिकाऊ और मोटे काग़ज़ पर छापा गया 
है। सब सजधज देखते हुए ५) मूल्य कुछ भी अधिक नहीं है। 





अनेक प्रन्थोंके रचियता, सुप्रसिद्ध “प्रताप” के जाइन्ट एडीटर, 
“वत्तमान”के प्रधान सम्पादक परिडतवर रमाशंकर जी अवस्थी 
महोदय “वत्तमान” कानपुरमें ३१--१०--२१ को लिखते हैं:-- 
भारत-प्रसिद्ध सम्राट्‌ भठृहरिको कौन नहीं जानता ? उन्हें जिस 
प्रकार वैराग्य उत्पन्न हुआ और जिस प्रकार उन्होंने “बैराग्य शतक” 
“नीति शतक” और “श्ट गार शतक” नामक अमूल्य ग्रन्थोंको रचना की, 
वह भी पढ़े-लिखे पाठकोंकों मालूम है । इस पुस्तकमें “नीति शतक' 'की, 
०२2 ०५ पद € ८5 रिके ७६८७५... ५ 
बड़ी सुन्दर टीका-की गई है। राजर्पि भठहरिक बैराग्य उत्पन्न होनेकी कथा 
बड़ीही रोचक है। पूरी कथा चित्रोंमें बायस्को पकी तरह सुन्दरताके साथ 
चित्रित की गई है । ब्राह्मण अमरफल राजाको दे रहा है. । राजा भतेहरि 
६९ 


५१४ हरिदांस एंएंड कम्पनी, 


अपनी रानीको वही फल देते हैं । रानी उसे अपने यार दारोग्राको देती 
है। दारोगा साहब अपनी प्यारी वेश्याको ले जाकर वही फल देते हैं। 
अब दूसरा पर्दा खुलता है। वही वेश्या राजा पर प्राण देती थी, अत 
वेश्या द्वारा वही फल फिर राजा साहबके हाथमें पहुँचता है, और भठेहरि 
अबाक रह जाते हैं । यहीं से उन्हें वैराग्य उत्पन्न होता है। ये चित्र बढ़े 
सुन्दर बने हैं | पुस्तककी भाषा बड़ी मधुर है| स्थान स्थान पर अनुवा- 
दकने फारसीकी कविताएँ देकर टीकाकी उपयोगिताको बढ़ा दिया है। 
पुस्तक परमोपयोगी है और हम अपने पाठकोंसे अनुरोध करते है, कि 
वे इस. पुस्तककों अवश्य पढ़े । 
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नेवाकृतिः फलाति नंब कुल न शीलं । 
विधापि नेव न च यत्नक्ृताषि सेवा ॥ 
भारयानि पूर्वतपसा खलु सान्चितानि । 
काले फलान्ति पुरुषस्य यथेव वक्षा: ॥ ६७ ॥ 
मनुष्यकी खुन्दर आकृति, उत्तम कुल, शील, विद्या और खब 
अच्छी तरह की हुई सेवा--यें सब कुछ फल नहीं देते; किन्तु पूव- 
जन्मके कर्म ही, समय पर वृत्तकी तरह फल देते हैं|... 
वक्ष जिस तरह, समय पर, अपने फल देता है, उसी तरह पहले 
मके किये हुए कर्म भी, अपने समय पर, अपना बुरा या भला फल 
देते हैं । सुन्दर खूरत-शकल, शील, विद्या और उत्तम सेवासे कुछ 
भी लाभ नहीं होता | किसी कविने खब कहा है:-- 
भारयं फलाति सर्वत्र, न च्॒ विद्या न ते पॉहुपस्‌ |. 
समुद्र मथनाललेगे. हरिलेक्मी हरो विषम ॥ 


_ 3 


गंगाभवन, मथुरा सिटी । ५१५ 








अरशद शमी मरी शीट की कम कम कमी रा रन का पे पक नकल कलम मय कनतनकनक 


सब जगह भाग्य फलता है; विद्या और पौरुष नहीं फलते | हरि 


ओर हर दोनोंने मिलकर समुद्र मथा; पर हरिको लक्ष्मी मिली और 
महादेवको विष । 


शैख सादी भी कहते हैं;-- 
हुनरबर चो बखतश न बाशद्‌ बकाम | 
बजाये रबद केश न दाननद नाम ॥ 
जब भाग्य अनुकूल नहीं होता, तब हुनरमन्द जहाँ जाता है, वहीं 
डसको कोई नहीं पूछता--अथवा वह जाता ही ऐसी जगह है, जहाँ 
डसका कोई नाम तक नहीं लेता । 


गिरधर कविराय कहते हैंः-- 
कुर डलिया । 
भाग्य सवंत्र फलत है, न च विद्या पोरुष सरल | 
हरि हर सागर मथ्यो, हरको मिलयो . गरल ॥ 
हरको मिलयो गरल, हरीने लक्ष्मी पाई। 
घट भाग दो सम्पन्न, भागकी कही न जाई॥ 
कह गिरधर कविराइ, कोऊ मिल खेले फाग। 
कोउ हमेशा रोब, आयो अपने भाग ॥ 
डस्ताद ज़ौकने भी कहा हैः -- 
किस्मतसे ही लाचार हूँ, ए ज़ौक वर्ना । 
सब फुनमें हूँ में ताक, मुझे क्या नहीं आता ॥ 
भाग्यसे ही लाचार हूँ, वर्ना कौनसा फन है, जिसको में अच्छी 
तरह नहीं जानता ? मुझे क्या नहीं आता ? 
योगिराजने बहुत ही ठीक बात कही है । रोज़ आँखोंसे देखते 
हैं, कि बड़े-बड़े विद्धान्‌ और उद्योगी मारे-मारे फिरते हैं; पूरासा 
खाना-कपड़ा भी नसीब नहीं होता । दूसरी ओर; ऐसे लोग भी नज़र 
आते हैं, जो एक अक्षर भी पढ़े-लिखे नहीं; जिन्हें घोती बाँधना और 
बात करना भी नहीं आता; पर वे सहजमे ही, मामूलीसे उद्योगसे 





४१६ हरिदास एण्ड कम्पनी, 


लाखों-करोड़ोंके खामी हो जाते हैं । इन बातोंसे साफ़ मालूम होता 
है, कि सभी अपने-अपने कर्मानुसार फल पाते हैं। 
जिन्होंने पूर्वजन्ममें अच्छे कर्म नहीं किये हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं 
बोया है, वे इस जन्ममें कैसे काट सकते हैं ? जिसने आम बोये हैं, 
वह आम खाता है । पर जिसने बबूल-बोये हैं, वह आम कैसे पा 
सकता है ? पूर्वजन्मके अच्छे या बुरे कर्मोंका फल मिलता है, पर 
समय पर ही मिलता है; क्योंकि वृत्त अपने मौसम ही फल - देता 
है । कहा है:-- 
काल पाय ह॒फलत हैं, शुभ अरू अशुभ निज कम । 
ग्रीष्म बोये धान ज्यों, फलत शरद या मर्म॥ 
मनुष्य खब याद रखे, इल्म, अक्क, खबसूरती और की हुई खिद- 
मतसे कोई फायदा नहीं--इनसे खुख नहीं मिलता । खुख मिलता है, 
पहले जन्मके किये हुए पुएयोंसे । यदि पुण्य होते हैं, तो उत्तम फल 
मिलता है, पर समय पर; इसलिये उसे अधीर और निराश न होना 
चाहिये | कमंको मुख्य समभ कर सन्तोष रखना चाहिये । 
सार--खुख एकमात्र पूर्वजन्मके पुण्योंसे मिलता है । 








# भजन 

(राग देख ) 
जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो ! जब टेढ़े दिन आवच॑ ॥ टेक ॥ 
. कश्चन छूत होत कर माटी, माँगे भीख न पावें॥ १ ॥ 
यार दोस्त मुखर्स ना बोलें, ढिंग बैठत सकुचायें ॥ २ ॥ 
पढ़ा-लिखा कुछ काम न आवे, मूरख ज्ञान सिखावे ॥ ३ ॥ 
टेढ़ी, लोडी बनी कूबरी, जाको कंठ लगाव॥ ४ ॥ 
. - चन्द्रकलासी बनी. राधिका, ताकू जोग पठाव॥ ५ ॥ 
:अपना-अपना भाग सखीरी, काकू दोष लगायें ?॥ ६ ॥ 


गंगाभवन, मंथुरा सिटी । ५१७ 


किशन के का का को पक इन कप्नल्कक की नरनकीनकी कक ही 4४१४००+००२०४ 


दोहा-विद्या आकृति शील कुल, सेवा फल नहीं देत । 
फलत कमह . समयमें, ज्यों तर फलन समेत ॥ ६७। 
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हिन्दी-जगत में नई चीज़ !! 
मोक्षकी इच्छा रखनेवालोंके देखने योग्य । 
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: बेराग्यशतक 
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३ चित्र ३८ | मूल्य ५) ! पृष्ठ ५३५४ ६ 
है।२७+००७०५५७) ०6“ न्य्यूजे की? छफत “7 9-..., मम अर) 
महाराज भतृ हरिके नीति, १८ गार और वैराग्य,--ये तीनों शतक 
बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनका एक-एक श्लोक लाख-लाख रुपयोंसे भी 
अधिक कीमती है । इन तीनों शतकोंमेंसे नीतिशतकका अनुवाद 
पहले हमारे यहाँ से प्रकाशित हुआ था, तभी से हमारी इच्छा थी कि 
हम “वेराग्यशतक” का अनुवाद भी छापे । वही बेराग्यशतक” आज 
छपकर तैयार हो गया है | छुपकर तैयार ही नहीं हो गया, बल्कि 
उसका दूखरा संस्करण भी हो गया है| 
इस अनुवाद में पहले मूल संस्क्रत श्लोक, उसके नीचे श्लोकका 
हिन्दीमें सरल अर्थ, उसके नीचे उसकी खुलासा व्याख्या और उसके 
नीचे उसका अगरेज़ी अजुवाद दिया गया है। अनुवाद ऐसा सरल किया 
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प्‌श्ष हरिदांस एगड कम्पनी, 


गया है, कि बालक और स्त्रियाँ तक समभ सके । व्याख्यामें वैराग्य- 
सम्बन्धी दूसरे भ्रन्थोंकी कविताएँ भी मौके मौकेसें सजा दी गयी हैं, 
जिससे पढ़ने वालेपर असर हुए बिना नरहेगा । इस एक पुस्तक 
में आपको गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा कबीर और खुन्दरदास तथा 
मद्दाकधि ग़ालिब, महाकवि दाग़ और उस्ताद ज़ोक प्रभ्नति विद्वानोंकी 
घैराग्यपूर्ण कविताओंका आनन्द भी उपलब्ध होगा। वैराग्य ऐसा 
विषय है कि, संसारी नासमभ मंतुष्य इससे दूर भागते हैं; बेराग्य- 
सम्बन्धी पुस्तक पढ़नेमें उनका दिल नहीं लगता; पर इस पुस्तक ऐसी 
कारीगरी की गई है, कि कैसाही विषयी मनुष्य क्यों न हो, एक बार 
पढ़ना आरम्भ करके, सारी पुस्तक खतम किये बिना न रहेगा। पढ़ते- 
पढ़ते उपन्यासका सा आनन्द आवेगा; साथ ही +कू ठे संसारसे घृणा 
हुए बिना न रहेगी । पढ़ते-पढ़ते शोंक और दुःख हवा हो जायेंगे । 
इस ग्न्थम पहले महाराजा भतृहरिका चुत्तान्त लिखा गया है। 
बत्तान्तके साथ ७ तस्वीरें ऐेसी मनोहर दी गयी हैं कि, घृणित नारी- 
चरित्रका चित्र नेत्रोंके सन्‍्मुख खिंच जाता है और चित्रोंके देखने- 
मात्रेसे संसारी लीला समभमे श्रा जाती है। सातों चित्रोंसे महाराज 
की कथा मालूम हो जाती है | शौकीन लोग चाहें, तो सातों चित्रोंको 
मढ़ाकर कमरोंमें भी लगा सकते हैं । इसके सिवा ३१ चित्र और भी 
ऐसे हैं जैसे आज तक और किसी ने नहीं दिये। श्लोकोंका भाव 
अजीब ढंगसे चित्रों चित्रित किया गया है | जो देखता है, कारी- 
गरकी कारीगरी पर मोहित हो जांता है । उन चित्रोंसे ही, बिना 
पुस्तक पढ़े, मनुष्य पर संसारकी असारता, देहकी क्षणभंग्॒रताका 
बड़ा प्रभाव पड़ता है; अभिमान चूर-चूँर हो जाता है ओर वुढ़ापेका 
दृश्य सामने नाचने लगता है। ५ 
हम ज़ोर देकर कहते हैं कि, आज तक ऐसी पुस्तक हिन्दी, बंगला, 
गुंजराती, मराठी प्रभ्गति किसी भी भाषामें नहीं छुपी ।हज़ार ज़गहसे 
रूपया बचाकर इसे खरीदिये। इसके लिये ख़चे किया गया रुपया 








गंगाभवन, मथुरा सिटी । ५४१६ 


सचमुच ही साथंक होगा । ४३३ सफोंकी खुन्दर छपी पुस्तक है । 
कागज़ मज़बूत एंटीक है । भाषा सरल, सबके समभने योग्य है। 
तस्वीरें एक-से-एक बढ़कर हैं । केवल ३७ चित्र खरीदियेगा, तो ४) 
में भी नहीं मिलेंगे; इतने पर भी जो सुस्ती करेंगे वे पछतायेंगे। 
प्रत्येक हिन्दी जानने वाले स्री-पुरुषको इसे अपने पाकेटमें रखना 
चाहिये । सेठ-साहकार, मुनीम, गुमाश्ते, मास्टर, प्रोफेसर, विद्यार्थी, 
राजा, महाराजा, केवल हिन्दी जानने वाले अथवा अक्रेज़ी हिन्दी 
जानने वाले हिन्दू ओर मुसलमान, जैनी और ईसाई सभीको इसे 
खरीदना चाहिये । इसमें धर्म-सम्बन्धी कोई झगड़ा नहीं हे। इसमें 


तो संसारसागरसे पार होनेकी राह संत्तेपरमं बताई है, जो सभी को 
जाननी चाहिये। 


मूल्य अजिल्दका ४) सजिल्दका ५) जिल्‍्द इतनी मनोहर और 
मज़बूत है कि तारीफ्‌ कर नहीं सकते | डाक-महसूल पैकिक् सादीका 


॥) सजिल्दका ॥>) 
अदिलाओ *<्् २> वजरज 


४५ समाचायपत्रोंकी सम्मातियाँ। 
0000 20) 200 2) २0) 32 नए 


कानपुरका “वत्तेमान” लिखता है:-- 

सांशारिकताकी फॉँसीसे मुक्ति दिलाने वाली तथा मोह-बन्धनसे 
अरुचि उत्पन्न करनेवाली जो शिक्षा महाराज भत्त हरिने अपने “वैराग्य 
शतक” में दी है, संचारके किसी भी साहित्यमें ऐसी सर्वाज्ञ-पूर्ण 
वेराग्य-शिक्षा देखनेमें नहीं आती | इसी अद्वितीय शिक्षाको लेखकने 
सरल हिन्दी तथा साथ ही अद्जरेजीमं अनूदित करनेका शुभ प्रयत्न 
किया है | भाषाकी सरलता पुस्तककी उपयोगिताकों बढ़ाती है । 
'इतना ही नहीं, पुस्तकें विषय-चर्चाके सम्बन्धमें दिये गये ३८ चित्र 
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और भी अधिक उपयोगिता बढ़ाते हैं। अभी तक यह बात. शायद्‌ 
किसीके भी मस्तिष्कर्म नहीं आयी थी, कि भतेहरिकी रूखी-सूखी 
शिक्ष। सचित्र बनाकर इतनी अधिक रोचक बनाई जा सकती है । 
चित्रोंके देखते हुए, यदि केवल चित्र-परिचय मात्र ही-पढ़ा जाय॑, तो 
भी बायस्कोपकी भाँति वेराग्य-शतककी सेर होजाती है । इस पुस्तकके 
प्रकाशनसे हिन्दी को एक कमीकी महत्वपूर्ण पूत्ति हुई है ।.हिन्दी- 
प्रेमियोंकी ऐसी उपयोगी पुस्तक अपने पास अवश्य रखनी चाहिये। 
मुरादाबादका “वैद्य” लिखता हैः-- 

बेराग्य शतक--महाराजा भतृंहरि कृत शतकत्रय महाकाब्य 
संस्क्रत-साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध है। उसका यह तीसरा शतक बढ़िया 
गद्य-पद्यात्मक अनुवाद सहित प्रकाशित हुआ है। यद्यपि भत्‌ हरि 
शतक अनेक टीकाओंसे विभूषित होकर कई स्थानोमे छप चुका है; किन्तु 
इतना महत्वपूर्ण संस्करण अभी कहीं देखनेमे नहीं आया। 


न ३६२:३४४८१४८१४४४६३७४६३६४४८३४७४६१७४८१४४६३६ 

/  वेराग्यशतकका ॥ 

2! ६ 
नमूना । 


गात्र संकुचित यातिवेंगलिता अरष्टा ते दनन्‍्तावलिई- 
शिनिश्याति वर्धते वधिर्ता बक्‍क्‍त्र च लालायते ॥ 
वाक्य नादियते च॒ बान्धवजनों भार्या न शुश्रूषते हा 
कष्ट पुरुषस्य जीर्णवयसः पृत्रोष्यमित्रायते ॥११!॥ 


हाय ! मनुष्यकी दुद्धावस्था बड़ी खेदजनक है इस अवस्थामे 
: शरीर खुकड़ जाता है, चाल मन्दी पड़ जाती है, दन्त-पंक्ति टुटकर गिर 
जाती है, दृष्टि नाश हो जाती है, बहरापन बढ़ जाता है, मुंदसे लार ट॒प- 
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 कती है, बन्घुवर्ग बातोंसे भी सम्मान नहीं करते, स्त्री भी सेवा नंहीं 
करती और पुत्र भी शत्रु हो जाते हैं ॥ १११ ॥ ह 
सचभुच ही मलुष्यका बुढ़ापा बड़ा दुःखदायी है । इस अवस्थामें 
मनुष्यका शरीर बैरी हो जाता है । अनेक रोग आ चेरते हें । 
खाँसीके मारे रात चैन न दिन चैन । हरदम दम फूला रहता है। 
द्मका रोग ऐसा है कि, दमके साथ ही जाता है । दाँत अलग ही 
तकलीफ देते हैं । हरदम डँगली दाँतोंमें ही रहती है। उस्ताद ज़ोकने 
ख़्ब कहा है और बिल्कुल ठीक कहा हैः-- 
जिन दाँतोंसे हँसते थे, हमेशा खिल खिल । 
अब द्‌दं से हैं, वही रुलाते .हिल हिल ॥ १॥ 
पीरीमें कहाँ, अब वह जवानीके मज़ें । 
ु ऐ ज़ोक़ ! बुढ़ापेसे है, दाँता किल किल ॥ २॥ 
दाँतोके हिलने या बिल्कुल न रहनेसे सख्त चीज़ खाई नहीं जा 
सकतीं । ज़रा भी सख्त चीज़ दाँतों-तले आनेसे दम निकलने लगता 
है । घरके लोग भले हुए, पेसा कमाकर रक्‍्खा हो, तब तो मोहन- 
भोग हलवा वग्ैरः मिल जाते हैं, नहीं तो बड़ी मिट्टी खराब होती है। 
पेरोंसे चला नहीं जाता, मन मारकर बैठ रहना होता है। अगर कहीं 
जाये बिना नहीं सरता, तो लकड़ीके सहारे जाते हैं | आँखोंसे नहीं 
दीखता | पढ़ना-लिखना बन्द्‌ हो जाता है। चलते-चलते किसीसे 
टक्कर हो जाती है, तो दूसरा कहता है--“अरे मियाँ! अन्धे हो क्या ? 
सूभता नहीं !” कानोंसे खुनाई नहीं देता । पास बैठा हुआ आदमी 
मुँह-सामने ही गाली क्यों न देता रहे ? अपने शरीरकी भी सेवा हो 
नहीं सकती, इसलिये शरीर और कपड़े गन्दे रहते हैं। लोग पास खड़े 
होनेले घिन करते हैं। वही पुत्र जिसे बचपनमें गोदमें खिलाते थे; 
आप न खाते थे, उसे खिलाते थे; अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाते थे; लाड़- 
प्यार करते थे; पढ़ाने-लिखानेमें शक्तिभर द्वंब्य खर्च करते थे; आप तह्ी 
भोगते थे; उसे तझ्दस्त न होने देते थे: आप फटी घोती पहने फिरते 
६६ 
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थे, पर उसे बढ़िया धोती कुरता कहींसे भी चोरी-ज़ो री न्‍्याय-अन्यायसे 
लाकर पहनाते थे, वही पुत्र अब मुहसे नहीं बोलता । उसकी: खी 
दिनभर गालियोंकी बोछार छोड़ा करती है । कहती है, “बूढ़ा मरे 
तो संकट कटे ।” पुत्रबंधू तो पुत्रभधू--अपनी खास अर्धधाज्िनी ही 
देखते ही आँखे चढ़ा लेती है, हर वक्त खाड-खाउँँ करती रहती है। 
आलिज्ञन 'करना तो दूरकी बात है, अपने पास बैठाना भी बुरा 
समभती-है । बीमारी-आरामीमें सेवा-शुश्र षा. करती-करती कहने 
लगती है, “अब तो तुम मर जाओ तो भला हो, मुझसे यह सब 
नहीं होता ।” ऐसे-ऐसे हज़ारों दुःख खड़े हो जांते हैं। भगवान्‌ 
किसी को बुढ़ापा न दि्खावे | 
महाकवि नज़ीर अकबराबादीने अपनी हृदयहारिणी ओर ममे- 
स्पशी कवितामें “बुढ़ापे” का चित्र क्या ही खब ही खींचा हैः-- 
बुढ़ापा । 

क्या कहर है यारो, जिसे आ जाय बुढ़ापा। 

और ऐश जवानी के तई, खाय -बुढ़ापा । 

इशरतं को मिला खाकमें, गम लाय बुढ़ापा। 

हर कामको, हर बातको, तरसाये बुढ़ापा। 

सब च्ीज़को होता है, बुरा हाय बुढ़ापा। 

आशिक को तो अज्ञाह न दिखलाय वुढ़ापा॥ १॥ 

आगे तो प्ररीज्ञाद ये, रखते थे हमें घेर-। 

आते थे चले आप, जो लगती थी ज़रा देर । 

सो आके बुढ़ापेने किया, हाय ये अन्धेर। 

जो दौड़के मिलते थे, वह लेते हैं मुँह-फेर ॥। 

सब चीज़को होता है, बुरा हाये बुढ़ापा। 

आशिक को तो अल्लाह न दिखलाय बुढ़ापा॥-२॥ 

क्या यारो, उलट हाय गया हमसे ज़माना। 

ज्ञो शोख कि थे, अंपनी निगाहोंके निशाना । 
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छेड़े. है कोई डालके, दादाकां. बहाना। 
हँसकर कोई कहता है, कहाँ जाते हो नाना । 
सब चीज़को होता है, बुरा हाय बुढ़ापा। 
आशिक को तो अल्लाह, न दिखलाये बुढ़ापा ॥ ३॥ 
पूछें जिसे कहता है, वो क्या पूछे है बुड॒ढे !। 
आवे तो ये गुल शोर, कहाँ आचे है बुडढे ? । 
बेठें तो ये है धूम ! कहाँ बैठे है बुडढे ? । 
देखें जिसे, वह कहता है क्या देखे है बुडढे ?। 
सब चीज़ को होता है, बुरा हाय बुढ़ापा। 
आशिक को तो अल्लाह, न दिखलाये बुढ़ापा॥ ४॥ 
वह जोश नहीं, जिसके कोई खौफ से दहले। 
वह ज़ोम नहीं, जिससे कोई बात को सहले । 
जब फस हुए हाथ, थके पाँव भी पहले। 
फिर जिसके जो कुछ शोक में आधे सोई कहले । 
सब चीज़को होतः हैं, बुरा हाय बुढ़ापा। 
आशिक्‌को तो अल्लाह, न दिखलाये बुढ़ापा ॥ ४॥ 
करते थे जवानीमें, तो सब आपसे आ चाह । 
और हुस्न दिखाते थे, वह सब आनके द्लिख्वादद। 
यह कहर बुढ़ापेने किया, आह नज़ीर ! आह ! । 
अब कोई नहीं पूछता, अल्लाह ही अल्लाह | | 
सब चीज़को होता है, बुरा हाय बुढ़ापा। 
आशिकको तो अल्लाह, न:दिखलाये बुढ़ापा ॥ ६॥ 
रोगोंके मारे इस अवस्थामें भगवक्नजन भी नहीं होता है। पहली 
अवध्थाये मनुष्य खेल-कूद ओर भोगविल/स में गँवा देता है; इसलिये 
अन्तर्म यहाँ भी दुःख और वहाँ भी ढुःख रहता है । जिन्हें इन के 
से बचना हो, वे हो सके तो बचपन में ही,. नहीं तो जवानीमें जब 
शरोर सब तरह ठीक हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, पुरय सश्चय करें और 
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डुनियाँसे दिल-हटानेका अभ्यास करते-करते इसे एकदम छोड़कर 

शान्त स्थान में जाकर, अपने बनाने वालेकी-याद करें:॥- 
भगवानकी कृपासे सब दुःख दूर॑ हो जाते हैं; -जब तक मनुष्यको 
अजो नित्यःशाश्वतो5यं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे” का 
अनुभव नहीं दोता, तभी तक दुःख व्यापते हैं। जहाँ मनुष्यने शरीर 
ओर आत्माको अलग-अलग समभा । दुःख-खुख' प्रभतिका सम्बन्ध 
शरीरसे है, आत्मासे नहीं, ऐसा समभा कि दुःख भागे। मौतका डर 
भी उन्हींको लगता है, जो शरीर और आत्मा भेद नहीं समझते । 
जो इस बातको जानता है, कि शरीर नाशमान है किन्तु आत्मा अमर 
ओर अविनाशी है, वह क्यों डरेगा ? जो कांम क्रोध मद मोह प्रभति 
शत्रुओंको वशमे कर लेता है, वह सदा खुखी रहता है। जो इन घोर 
शत्रुओंका नाश नहीं करता, वह सदा दुखी रहता है | स्वोपरि बात 
यह है कि, जो परमात्मा की शरणंमें चला जाता है, उसको संसारी 
शोक ताप नहीं सता सकते । भगवान्‌ की शरण गये बिना ही मनुष्य 
दुःख भोगता है | उनकी कृपा होनेसे दुःख कहाँ? जो भगवानको 
भूलता है, उसकी मछलीकी सी दु्गति होती है, जिसका जहान बैरी 

होता है । गोखामी तुलसीदासजी कहते हैंः-- 
ज्यों जग बैरी मीनको, आयु सद्दित परिवार । 
त्यों तुलसी रघुनाथ बिन, आपनि दशा विचार॥ 


पर जो-- 
खामी. सीतानाथजी, तुम लग मेरी दौर। 


तुलसी काक जहाजको, सूकत और न ठौर। 
कहता हुआ, उनपर सोलह आने विश्वास रखता हुआ, उनकी शरण मे 
चला जाता है, चाहे वह पापी ही क्यों न हो, भगवान्‌ उसपर दया 
करते हैं, उसे अपनी शरणम ले लेते हैं। उनकी कृपा होनेसे फिर 
शोक ताप; रोग-ढुःख और शत्रु लाखों कोस दूर भागते हैं। वे मनुष्य 
का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते। गोखामी तुलसीदासजीने कहाँ हैः-- 
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कोटि विध्च संकट विकट, कोटि शत्रु ज्ञों साथ । 
तुलसी बल नहिं करि सके, जो खुदृष्टि रघुनाथ ॥ 
छुप्पय । 
भयो संकुचित गात, दन्‍्तह उखरि परे महि। 
आँखिन दीखत नाहिं, बदन ते लार परत बहि॥ 
भई चाल बेचाल, हाल बेहाल भयो अति । 
बचन न मानत बन्धु, नारिह तजी प्रीति गति ॥ 
यह कष्ट महा दिय दुद्धपन, कछु मुख सा नहिं कद्दि सकत । 
निज्ञ पुत्र अनादर कर कहत, यह बूढ़ो योँही बकत ॥१११॥ 
7, [0एछ फा080]6 व ध6 0व4 इु० 0० 8 शाह एीछा) )॥5 
गंग्राएड ९0 ६0 60780 गा 88४६ )/80077९8 /९७७]७, ६)6 70 एछ५ 
0 ९७७ 0970867 07, 6 ९ए०-४8॥6 य83 8076, १6७/॥९58. 48 ; 0 
6 4॥076888, ६096 ग्राण्पांक ए०छ75 ६0 806 एछ९7०, 06 ॥९]७(४४७३ 
१० 70६ 8॥0 एछ 76506९०९6 6ए९७॥ 97 एछ०7१, 06 एछ्व/७ ०९६४९४ 0 
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श्यज्लारशतककी तारीफ़ करनेकी शक्ति हमारी कलमम नहीं है। 
इसमे महाराजाने जो आनन्दका स्त्रोत बह।या है, उसमे मश्न होनेसे 
स्वर्गीय आनन्द मिलता है। रसखिया और कामी पुरुषोंके लिये ““णड्भारर- 
शतक” अम्गत सरोवर या आवेहयात है। जिन मुनि-मनमोहिनी काम- 
नियो ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी अपना गुलाम बना रखा है; जिनकी 


| 
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रूप-माधुरी प्रर प्रराशर और !विश्वामित्र जैसे महासुनि अपना तप 
भंग कर बेठे, उन्हीं मुनि-मनमोहिनियों का इसमें वर्णन है-। 
अगर आप ललित ललनाओके हाव-भाव और. नाज़-नखरोंका 
रहस्य जानना चाहते. हैं, अगर आप खस्त्रियोकी ग़ूढ़ बातोंको जानना 
चाहते हैं, अगर आप खुन्दरी वीरांगनाओं अथवामन-मोहिनी वेश्याओं 
के कपट-जालेसे वाकिफ़ होना चाहते हैं, अगर आप कुलांगनाओं 
और वारांगनाओंका भेंद समभना चाहते हैं,तोआप “»उज्ञरशतक” 
पढ़ियें। इसमे भी ऊपर मूल, नीचे अर्थ, उसके भी नीचे व्याख्या और 
शेषमे अज्रेज़ी अलुवाद है। रसिक और नौजवानोंके. देखने-लायक 
चीज़ है। चित्र देखकर मन मुग्ध हो जाता है। इतने ही में समझ 
लीजिये, कि इसके पढ़नेसे मनुष्य स्त्रियोंकी सारी चतुराईसे वाकिफ 
हो जाता है, उनके मोहजालमें नहीं फँसता और अगर फसता है, तो 
पूरा आनन्द भोगता है । नामदौंकी खुस्त नसोमे भी जोश पैदा करने 
वाली पुस्तक है| मूल्य अजिल्दका ३) सजिल्द ३॥) डाकखच ॥/) 
ल्स्स्ट््च ८! ह्टस्थद्ट््लि 
श्् [क [का 
किफायतका तरकाब । 
नीतिशतक सजिल्द मूल्य.४) - चित्र २६ प्रष्ठ ४०० 
वेराग्यशतक संजिल्द मूल्य ४) . चित्र ३८ प्रष्ठ ४३३ 
खंगारशतक सजिल्द मूल्य ३॥) चित्र२६ प्रष्ठ ४२० 
१३॥ ) ६३ १४५३ 
तीनों शतकोंका दाम, १३॥) है, पर जो सज्जन तीनों शतक 
एक साथ मँगायेंगे, उन्हें २) कमीशन मिलेगा, यानी उन्हें ११॥) 
देने होंगे ।.पर डाक खर्चे पेकिंग १(-) हर हाज्नत. में खरीदारोंको 
ही देना होगा । ये तीनों रतन देखने योग्य हैं, अतः इन तीनोंके 
लिए ११॥)+ १-0 ८ १२॥।>) ख़्च करंके, कौडियों में तीन 
अनमोल हीरे खरीदना है । जिन्हें किसी तरंहंका शक हों, “वे 
पहलेके और नीचेके चन्द्‌ सफ़ोंको  बतौरः नमूनेंकेः देखः-कंर 
अप्रनी तसल्ली करलें । ि 
-7][7-7)%& 
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कु 
हे कामना-गहेण-प्रशसा | 
एकल एड कर! उफेन्चरर कप बहस एक न्‍्कह ०! प्डन्करर एक ब्कस पड कण १५५; ३८ ३६ 
कान्तेत्युत्ललो चनेति विपुलश्रोणमिरेत्युत्सुक: । 
पॉनोत्तज्ञपयोधरोति.. समृखाम्भोजाति . सुआ्नधिति ॥ 
हृष्ट्वा माद्याते मोदतेडतिरमते अ्स्तोति जानने | 
प्रत्यक्षाशाचिपृतिकां स्रियमहों मोहस्य दुश्चोशितम || ७ २॥ 
अहो ! मोहकी केसी विचित्र महिमा है कि, बडे-बड़े विद्वान 
पण्डित भी, प्रत्यक्ष ही अपवित्रताकी पुतली--स््रीको देखकर मोहित 
हो जाते है; उसकी स्तुति करते हैं, आनन्दित होते हैं रमण करते 
हैं और उत्करिठत होकर हे कमल-नयनी ! हे विशाल नितम्बोवाली! 
हे विशालाक्षी ! हे कल्याणि ! हे शुभे ! है! पुए्ंपयोधरवाली ! हे 
खुन्दर भोहोंवाली ! प्रभति. नाना प्रकारके सम्बोधनोंसे उसे सम्बो- 
धिंत करते हैं ॥ ७२॥ 
खुलासा- स्त्री हर तरहसे अपवित्र और गन्दगीका पिरारा है । 


लोंडे हैं 


जाँध मूजसे अपवित्र रहती हैं और उसके मल-मूत्र त्यागनेके स्थानोंमें 
दो अंगुलका भी अन्वर नहीं --ऐसी स््रीकी साधारण ही नहीं, बड़े-बड़े 
विद्वानऔर परिडत खुशामद्‌ करते हैं, उसे अच्छे-से-अच्छे नामोंसे 
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सम्बोधन करते हैं। यह क्या मोहेकी मद्दिमा नहीं है ?-मोहे उनकी 
विद्या-बुद्धि ओर ज्ञानको नष्ट कर देता है, इसीसे वे. अपविश्वताकी 
पुतलीको संसारके सभी पद्र्थोंसे अधिक चाहते और प्यार करते 
हैं। निश्चय ही, मोहने जगत॒को अन्धा कर रक्‍्खा है । देखिये, विद्वानों 
ने स््रियोंकी केसी तारीफेकी हैं:-- 


खरियोंकी तारीफ़ोंके नमूने । 
---७३,<<६-- 
संस्क्रत कवियोंकी उक्तियाँ। 
सुब्रिलमोक्तिकतारे : घवलांशुकचाखिका चम त्कारे । 
वमनप्ररिपूर्णचन्द्रे तुन्दरि राकाउसिनात्र सन्‍्देह: || 
हे खुन्दरि ! तेरे हारके 'मोती तारोंकी तरह खिलः रहे हैं। 
तेरे सफेद वस्त्र चॉद्नीका चमत्कार दिखा. रहे हैं। और- तेरा मुख 
पूर्णमासीके चन्द्रमाकी तरह शोभांयमान्‌ है; अतः तू-निश्चय ही 
पोर्णिमा है । 
श्यामलनांकीतंं बाले भाले केनापि लक्ष्मणा- 
मुख... तवांतराहुप्भनज्न फुल्लाब॒ुजायते ॥| ०२ | 
है बाले ! तेरी पेशानी या मस्तकम जो एक काला-काला चिहसा 
है;-उससे तेरा चेहरा ऐसा मालूम होता है; गोया-खिले हुए कमलके 
बीचमे:भोंरा-सो: रहा हो । 
स्मंयमाननानां: तत्र तां विलोक्य विलासिनाम । 
चकोराश्चंचरीकाशच मर्द परतरां ययु# ॥//८॥ 
डस मन्द-मन्द मुस्कराने वाली नायकाकों देखकर चकोरों और 
भौरोंको खब आनन्द आया; यानी चकोर उसे चन्द्रमा समझ कर 
खुश हुए और भौरे.कमल समझ कर | 
7-5 दिवानिश वारिणिं करटदंध्ने दिवाकरारा्षनेमाचरन्ती | 
। बक्तोजतानै किम पच्मलाक्ष्यात्तपरचरत्यंबुजपॉकिरषा ॥?२९॥ 





गंगाभवन, मथुरा सिटी । ४२६ 


जलमे करठतक रहकर, दिन-रात सूयकी आराधना करने वाली 
यह कमलोंकी कृतार क्या खुनयनी नायकाके कुच बननेके लिये तप 
कर रही है ? 
आनन॑ म्गशावाक्ष्या वच्धय लोलालकावृतम्‌ । 
अमदअमरसम्भार॑ स्मरामि सरोरुहम ॥2३१॥ 
हिरनके बच्चेकी सी आँखों वाली सुन्दरके मेहकों चश्चल 
अलकोंसे ढका हुआ देखनेसे मुझे ऐसा मालूम होता है, गोया कमल 
के ऊपर भौंरोंका कुएड धूम रहा है। 
जगदन्तरममृतमयरंशाभिरापूरयत्रितर गम्‌। 
उदयाति वदनव्याजात्‌ किम राजा हरिणशावनयनाया: ॥ 
स्गशावकनयनीके चेहरेके बहानेसे संसारको अपनी अम्रृतमय 
किरणोसे भर देनेके लिये, क्या चन्द्रम। उदय हुआ है ? 
तिमिर शारद चन्दिरचन्द्रिका: कमलाबविद्रम चम्पककोरकाः | 
यदि मिलक्ित तदावि तदाननं खल तदा कलया तलयामहे॥ 
घोर अन्धकार, शरदूका चन्द्रमा, चाँदनी, कमल, मूँगा और 
चम्पाकली,--यह सब अगर किसी समय एक ही पदार्थमें इकट्ठे पाये 
जाये, तो मैं उस नायकाके चेहरेके एक अंशकी तुलना कर सकू; यानी 
घोर अन्धकारसे उसके काले स्याह बालोंकी, शरदके चॉाँदसे उसके 
मुखकी, चॉँदनीसे लावर्यकी, कमलसे नेत्रोंकी, प्रवालसे होठोंकी 
ओर चम्पाकी कलियोंसे दाँतोंकी तुलना करूँ । 


आर बक । [4० पर.| 
उदूँ-कावियोंकी मनोहर उक्तियाँ । 
कोई स्त्रियोंके दाँतोंकी तारीफ़ करता है, तो कोई उसके होठोंकी 
प्रशंसामें कविता रचता है, और कोई उसके गालके तिल पर ही 


अपनी शायरीका ख़ातमा करता है । उदू -कवियोंकी तारीफ़ोंके नमूने 
भी देखिये:-- 
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राशी आप का पट शनश्कनकनकनकनक 
साली कम कि लि लष लर र र  प् के के पक नरक कक की कई “५०००००+ >॑ 


दाँत यूं चमके हसीमे रात उस माहपाराके। 
मेने जाना, माहताबाँ पारा पारा हो गया॥ १॥ 
अशकके क॒तरे, नहीं देखते हैं उस रुख पर । 
सितारे धूपम॑ हम दोपहरको देखते हैं॥२॥ 
बहरमें मोती पानी पानी, लालका खूः पत्थरमें । 
देखो, लबो दन्दाँसे, तुम्हारे लालो गुहरके भगड़े हैं॥ ३॥ 
नक्यों तेरे दाँतोंसे, भूंठा हो मोती। 
कि दावा किया था सफ़ाईका भ्कूठा ॥ ४॥ 
वह चन्द्रमुखी रातको जो हँसी, तो उसकी दाँतोंकी कृतारकी 
चमकसे मुझे ऐसा मालूम हुआ, गोया चन्द्रमाके डुकड़े-टुकड़े हो 
गये॥ १॥ 
उसके गाल पर पसीनेकी बूँदें नहीं हैं, वे तो दोपहरके समय, 
धूपमें तारे दिखाई दे रहे हैं ॥ २॥ 
तेरे दाँतोॉंकी आभाको देखकर, समन्द्रम मोती शर्मके मारे 
पानी-प।नी हो रहा है और तेरे ओठोंकी खुखींको देख कर लालका 
दिल पहाड़की गुफाम स्पर्दधाके मारे खन हो गया है। देख तो सही 
तेरे दाँत और होठोंके कारण, मोती और लालोंकी कैसी बुरी दशा 
हो रही है ॥ ३॥ 
मोतीने तेरे दाँतोंसे सफाईमें बढ़ जानेका दावा किया था; मगर 
वह तेरे दाँतोंकें मुकाबिलेम भ्ूठा निकला ॥ ४॥ 
एक हिन्दी-कविकी भी कांव्यकला-कुशलताका नमूना देखिये;-- 
गोरे मुख पर तिल लसत, ताहि करूँ प्रणाम | 
मानो चन्द्र बिछाय कर, पोढ़े शालपग्राम ॥ 
गोरे मुंह पर जो तिल शोभायमान है, डसे मैं प्रणाम करता हैँ; 
_माहताबाँ > चाँद । माहपारा >चन्द्रबदनी । पारा पारा हो गया 
डुंकड़े ठुकड़े हो गया । अशक़्‌- आंसू | रुख़ + गाल । क़तरा- बूद्‌। 
बहूर 5 समुद्र | लब - होठ । 
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। क्योंकि मुझे ऐसा जान पड़ता है, मानों चन्द्रमाको बिछाकर शालग्राम 
सो रहे हो । 
मियाँ नज़ोरकी तारीफोंके भी चन्द नमूने देखिये।-- 
छोटासा खाल, उस रुख खुरशीद ताब में। 
ज़र्र समा गया है, दिले आफताब में ॥ 
उस सूर्यकी भाँति चमकनेवाले मुख पर छोटासा तिल देखनेमें 
ऐसा मालूम होता है, जैसे सूर्य में एक छोटा सा कण । 
सहर इस भमकसे आया, नज़र एक निगार राना। 
कि खुद उसके हुस्ने रुख॒को, लगा तकने ज़र्रा आसा॥ 
सवेरे ही मुझे एक खुन्दर प्रतिमा दिखाई दो कि, में सूर्य कणकी 
भाँति उसके मुखारबिन्दकी शोभाको देखने लगा; यानी सूर्य उसके 
सामने कण॒की तरह था। 
बुतोंकी मजलिसमें शबको माहरू- 
ह जो और टुक भी कृयाम करता । 
कनिश्त वीरां सनमको बन्‍्दा, 
बरहमनोंको गुलाम करता ॥ 
अगर वह चन्द्रमुखी मूत्तियोंकी समामें रातको ज़रा देर और 
ठहर जाती, तो मन्दिर उज़ड़ जाते, मूर्तियाँ उसकी गुलाम हो जातीं, 
ब्राह्मण -पुजारी उल्तके सेवक हो जाते ; उसके सोन्दर्य पर देवता 
ओर मनुष्य दोनों मोहित हो जाते हैं । 


०-०. [4 गोली 
नेत्रपीड़ानाशक गोली । 
ये गोलियाँ आँख दुखने पर अक्सीरका काम करती हैं । केसी ही 
आँखे दुखती हों, लाल हो गई हों, कड़क मारती हो, रात-दिन चैन न 
हू आता हो, एक गोली साफ्‌ चिकने पत्थरपर बासी जलमे घिसकर 
आँजनेसे फौरन आराम होता है । बच्चे और स्त्रियोंकी आँखे अक्सर 
दुखा करती हैं । इस वास्ते हर ग्रहस्थकों एक शीशी पास रखनो 
चाहिये | दाम ६ गोली की शी० का ॥) 
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(० 
तला नामदी। 
यह तिला नामद्दंके लिये दूसरा अमृत है। इसके लगातार ४० दिन 
लगानेसे हर प्रकारकी नामदी आराम हो जाती है। नसोंमें नीलापन, 
टेढ़ापन, खुस्ती और पतलापन आदि दोष जो लड़कपनकी बुरी 
आदतोंसे पैदा हो जाते हैं, अवश्य ठीक हो जाते हैं । इस तिलेके 
लगानेसे छालेआबले भी नहीं पड़ते और न जलन ही होती है। चीज़ अमी- 
रोके लायक है।बाजारू तिलों के लिये ठगाना बेवकूफी है । यह आज़माई 
हुई चीज है; जिसे दिया वही आराम हुआ । धातु-दोष तिलेसे आराम 
न होगां | अगर धातु कमज़ोर हो तो हमारी “नपुंसक संजीवन वी ” 
या “धातु पुश्टिकर चूर्ण” या “कामदेव चूर्ण” भी सेवन करना 
उचित है । दाम १ शीशी तिलेका ५) डाकखच (-) ४० दिनको तीन 
| शीशियाँ दरकार होंगी। 





मूर्ख से-मूखंको चतुर चूड़ामणि बनानेवाली पुस्तक । 
“5 2205 92226 20/20/2002 200 26 
न अक्लमन्दाका खज़ाना ।. 0; 
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यह पुस्तक यथा नाम तथा गुण है । ऐसी कोई भी नीति-चतुराई 
की बात नहीं, जो इसमें न लिखी गई हो । यदि आप दुनियाँभरके 
विद्वानोकी वाणियोंका आनन्द लेना चाहते हैं, यदि आप एक ही 
पुस्तकर्में संसार-भरके नीतिज्ञोंकी नीतियोंका निचोड़ देखना चाहते हैं, 
यदि आप नीतिज्ञ और चतुर बनना चाहते हैं, तो इस पुस्तकको पढ़िये। 
हर उम्र, हर पेशे और देशके आदमी इस पुस्तकसे लाभ उठा 
सकते हैं । पुस्तक क्या है, परमात्माकी वाणी है, जो निरन्तर एक 
समान मनुष्यका कल्याण कर सकती है.। बार-बार इसका पारायण 
करनेसे महामूख भी बुद्धिमान हो सकता है; इसमे ज़रा भी सन्देह नहीं। 


गंगाभवन, मथुरा सिटी । ५३३ 


ऐसी कौनसी अक्लमन्दी और चतुराईकी बात है, जो इस अ्रन्थमे 
नहीं है ? देखते-देखते इस पुस्तकके चार संस्करण बिल्कुल खप गये। 


यह पाँचवाँ संस्करण है । दाम प्रायः ३२८ पृष्ठोकी पुस्तकका २।) 
डाकव्यय ॥>) 





सम्मति । 
--३३>८<८--- 
चित्रमय जगत्‌ लिखता हैः-- 
इस पुस्तकमे चाणका, शुक्र आदि नीति-वेत्ताओंकी नीतिका सरल 
मातृ-भाषामें अचुवाद किया गया है । इसके सिवा चीनी, उद्‌ , अरबी 
और संस्क्रतके कई महात्माओंके अनेकानेक नीति-सप्रन्थोंका भी अनु 
वाद किया गया है, जिससे थोड़े पढ़े-लिखे भी इससे अच्छी तरह 
लाभ उठा सकते हैं । सांसारिक व्यवहारोंके लिये “नीतिशासत्र की 
वेसी ही आवश्यकता है, जैसी कि देहकी अनित् यताका ज्ञान होनेके 
लिये वेदान्तशासत्रकी आवश्यकता है। द्रिद्रीसे राजा तकका कार्य 
बिना नीतिके बन्द्‌ रहता है। अतरव हरेकके लिये नीतिशासत्रकी 
आवश्यकता है, हरेकके लिये यह पुस्तक आदरणीय है। 
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अक्लमन्दाक खज़ानेका नमूना । 
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दुजनोंकी संगति न करनी चाहिये; क्योंकि बुरोंकी संगतिसे 
बहुथा सज्ञन भी मारे जाते हैं । सभी जानते हैं कि सूखी लकड़ीके 
साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है। 
है राजन ! दुष्ट लोगोंमें शान्ति, साधुता, पवित्रता, सन्‍्तोष, मीठे 
बचन, सच और स्थिरता (एक बात पर कायम रहना), आत्मज्ञान 
दान, पुर॒य, धम ओर अपनी कही हुई बातकी पकाई, ये उत्तमोत्तम 


गुण नहीं होते । 


कि नी 


; 
; 
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हे राजेन्द्र ! मीठी बात बोलनेसे खुख बढ़ता है; कड़वी बातसे 
डुःख बढ़ता है; कुल्हाड़ी-द्वारा काटा हुआ वृक्ष- फिर बढ़ जाता है; 
तीरका घाव फिर भर जाता है, किन्तु वचनरूपी तीर द्वारा.हुआ 
घाव फिर नहीं भरता । तीरकी अनीको वैद्य निकाल सकता है, किन्तु 
बातकी चुभी हुई नोकको वेद्य भी निकाल नहीं सकता; क्योंकि वह 
दिलिके भीतर चुभ कर खटका करती है। 

मुंहसे निकली हुई कड़वी बात मनुष्यके म्मस्थानोंमें छिद जाती 
है | इसलिये कड़वी बात खुननेवालेके दिलमें खटकती रहती है और 
वह रात-द्मि उसी उधेड़-बुनमें लगा रहता है । चतुर पुरुषको किसी 
से कड़वी अथवा बुरी लगनेवाली बात न कहनी चाहिये। 

तकदीर जिसे तकलीफ देना चाहती है, उसकी अक्लको पहलेसे 
ही नाश कर देती है । अक्लके मारे जानेसे मनुष्य बुरे-बुरे काम करने 
लगता है| जब नाश होनेका वक्त नज़दीक आता है, तब अक्लक ओर 
भी मारी जाती है | फिर मनुष्यके दिलमें अधर्म और अन्याय घर 
कर लेते हैं । 

मदिरा पीने, झगड़ा करने, शत्रुता करने, स्त्री पुत्र ओर जाति- 
विरादरी वालोंसे मन-मुटाव रखने तथा वाद-विवाद करनेको बड़े लोग 
बुरा कहते हैं और सबको ऐसे कम्मोंसे बचनेकी सलाह देते हैं । 

रामकृष्ण परमहंसके उपदेश । 

रामकृष्णका नाम कोन नहीं जानता ? वे इस जमानेके गोख/मी 
ठुलसीदास थे । आपने मानव-उद्धारके लिए अपूर्ब उपदेश दिये हैं । 
एक-एक उपदेश करोड़-करोड़ रुपयोंको भी सस्ता है। उनके उपदेश 
दि्लिपर जितनी जल्दी नकश होते हैं और किसीके उपदेश उतनी 
जल्दी असर नहीं करते । आपके दृष्टान्त बड़ेही मनोमोहक हैं । जो 
लोग छोटीसी पुस्तक पढ़कर पारलौकिक ज्ञान संचय करना चाहते 
हैं, वे इल पुस्तकको अवश्य पढ़े । धनियोंको चाहिये, इसकी सौ- 
सौ कापियाँ हर पर्व पर ग़रीबोंको बेंटवा दें। मूल्य |”) मात्र | 
१०० प्रतिके खरीदारसे |) प्रति लिया जावेगा । 
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ह व बालक ओर स्त्रियों तककी समभरमें आने/योग्य, हट 
८ ध्र्ट््ष 
थ्र् गीताका नितान्त सरल हिन्दी-अनुवाद । ्् 2 
प्र 8 दा 
प्‌ हिन्दीमगवद्गीता । नर 
22240, 55 048 206 30002 20/45/2000 600 


आजतक भारतमे, भरतंहरिके वेराग्यशतक कौर: की तरह, 
श्रीकृष्णचन्द्रके “गीता”के भी सेकड़ों हिन्दी-अनुवाद हो गये हैं, पर 
ऐसा हिन्दी-अनुवाद एक भी नहीं हुआ, जिसे थोड़ी सी हिन्दी जानने- 
वाले भी आसानीसे समझ सके । इसीसे यह अनुवाद किया गया 
है। यह अनुवाद सचमुच ही ऐसा है, जिसे नाममात्रकी हिन्दी 
जाननेवाले बालक और स्त्रियाँ तक समभ लेती हैं । पहले जो अँग- 
रेज़ीके बी० ए०, एम० ए०, हिन्दी न जाननेके कारण, गीता न पढ़ते 
थे, वे अब इस गीताको प्रेमले पढ़ने लगे हैं, इसीसे इसके चार 
संस्करण चार-चार और पांच-पांच हज़ारी छुपकर बिक गये | अभी 
दाजोलिज्ञर्में एक माड़वाड़ी करोड़पतिने दान करनेके लिए श्८ गीता 
मेंगवाये थे, चुनावके समय हमारा गीता ही पसन्द आया, इसलिए 
यही गीता धर्माथे बाँदा गया । अज्वादकने अनुवादमें भाषाकी सर- 
लताकी हद्‌ कर दी है । 

भगवान्‌ तिलकने भी गीताका अनुवाद किया है । वह अनुवाद 
सर्वोत्तम है, पर वह उन्हीं की समभमें आता है, जिन्होंने हिन्दी-- 
अगरेज़ी और संस्क्ृतकी शिक्षा एफ० ए०, बी० ए० तक पाई है । 
मामूली लोग डसे मँगाकर पछताते हैं, क्योंकि समभरमें कुछ भी नहीं 
आता। बम्बईके छपे हुए गीताओंकी भाषा परिडताऊ है, वह 
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परिडतोंके लिवा, हर किसीकी समभमे नहीं आती। इसलिए 
अगर आप अपना उद्धार करना चाहते हैं, जीवन-मरणके भंझटोंसे 
बचना चाहते हैं, इस लोकमें सच्ची सुख-शान्ति और मरनेपर परम- 
पद्‌ चाहते हैं, तो आप हमारा “गीता” मँगाकर पढ़िये। ऊपर मूल 
शलोक है, नीचे हिन्दी अनुवाद है, उसके नीचे सरल टीका है, शेषमें 
फुटनोट हैं । ऐसा गीता दश रुपयोर्मे भी कहीं न मिलेगा । पहले 
इसका मूल्य ३) था, पर ग़रीबोंके खुभीतेके लिए, हमने इसका मूल्य 
अब घटाकर २।) कर दिया है | खुनहरी जिल्ददारका दाम ३) है। 
अवश्य देखिये, देखने ही योग्य चीज़ है । 


| ७२ 
शानन्‍्त और सुख । 

सभी इस जगतूमें आकर खुख ओर शान्ति चाहते हैं, पर वे 
मिलते किसी ही भाग्यव/न्‌ को हैं, क्योंकि लोग उन्हें प्राप्त करनेके 
तरीके नहीं जानते । मूखंतासे लोग सुखकी जगह दुःख और शान्ति 
की जगह अशान्ति भोगते हैं । सुखी जीवनको दुःखी बना लेते हैं । 
इसीलिए वलायतके एक अरबपति धनीने अपना अचुभव इसमें 
लिखा है । जिन तरीकासे उन्होंने खुख-शान्ति प्राप्त की थी, वह सब 
परोपकाराथ लिखे हैं । इस पुस्तकको पढ़नेसे दुखी-से-ढुखी मनुष्य 
खुखी हो जाता है, इसमें शक नहीं । हज़ारों अनमोल उपदेश लबालब 
भरे हैं । बिहार, युक्तप्रान्त, पंजाब और मध्यप्रदेशके डाइरेक्टरोंने 
भी इसे पसन्द करके लड़कोंके लिए इनाममे दिये जानेको चुना है। 
आप इसको अवश्य खरीदें ओर अपनी ज़िन्दगीको आनन्दमयी 
बनायें । यह इसका दूसरा संस्करण है । इसीसे समभलें कि यह . 
लोगोंको कितनी पसन्द आई है | पहले इसका दाम ॥) था, पर 
हमने परोपकाराथे इसका मूल्य अब ॥) कर दिया है | जो अब भी 


न खरीदें उनका दुर्भाग्य है। 
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